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। ४. 1110101. । । 


इस-श्री न्यान समुच्चयसार मन्थके सम्पाद्नक्ती श्री जिन तारणतरणस्वामी बडे 

भारी सैन सिद्धातके जाता ओर अध्यात्मरसके प्रेमी सध्यप्रातमे द्योगये हे । इनका जन्मचि° 

सवत्‌ १५०५ ब समाधिमरणं वि सर १५७२ मे मटंशरगढ मे हुआ था, जहा उनकी स्मृतिमे 

वदी विशाल शानदार श्री नसिंयाजीः (श्री निश्रेयजी ) बली हे जो. वेतवा 'नदीकरे तटसे एक 

मल्ल 8 । खास नदी तटपर उनके सामायिक ` करनेकाः चवृूतरा "वना दहै | तथा 'नदीके मध्यमे 

मी ¦ तामायिक 'करनेकं . तीन चवूतरे नजर छते द । एकतो वहुत ही स्पष्ट है । यह 
रे योगाभ्यासी ये, ठेसा स्वामीजी दवारा रचित प्रन्थोँसे मालूम पडता, है। , ' , 


इस स्यान समुच्चयसार मन्थम नि््चयकी ` या - अध्यात्म ्लानकी युरुग्रता लिये दुष्‌ 
बहुतसा उपयोगी जानने लायक 'कथन है, ,जो प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनो प्रकारके चारित्रके 
साधकं धर्मत्माओके लिये उपयोगी दै । सम्यग्दशंनका स्वहप भलेषकार दिखा करके स्वामीजी 
ने इस गाथके अनुसार तेपन क्रियार्ओकरा- विस्तारसे वणन क्या है 1 ~ 


गाथा-गुणवय तब सम पडि मा, दाणं ज्ञ गाखणं च अणत्थमियं ) 
दण णाण चरितं, करिया तेवण्णः साक्यामणिया ]॥ ` 


अथोत्‌- आठ मूलगुण ¬+ बारह त्रत + वार्‌ तपः + समताभाव ~` ग्यारह प्रतिमा 
~+ चार दान "जले गालना ~-रात्रिको न'खानाः + सम्यग्दशेन>सम्यग्ञान, संम्यकचारित्रये तीन 
रस्लच्रय एेखी त्रेपन क्रियाषरश्रावकोरी कही, गरईर्दहैः। | 


इस प्रथमे "आट मुलगुण, चार दान, ` तीनरत्नच्रय, ` जन गालैन, रात्रिमोजन निषेध, 
समताभाव,-इन अठारह क्रिय्ओंका. पालन एक अविरत सग्यग्ट्रष्टीके ल्थि शी उपयोगी जानके 
उनका - पहले विस्तारस्रे कथन करके वार्‌ तरत बार्द्‌ तप ओर ग्यारह प्रतिमाका कथन 
अध्य्रातिमिक ˆ ठगसे पदे योग्य किया ह। 


दिगम्बर साधु किंस तरह बहिरग व अंततरग परिग्रहे त्यागी होतेह, इसका वडा 
ही मनोहर कथन लगमग १०० गाथा-जमे पद्ने योग्य किया- है । चौदह गुणस्थानोक्ा. 
कथन मीस सरल ठगसे क्रिया है कि हरएक पाठक समम जावेगा । 


बावन अक्षरोपरः गाथाए लिखकर अच्छा अध्यात्म विवेचन किया. दै | दः द्रव्य, 
पराच अस्तिकाय, सात तत्व, नो पदार्थोका कथन णक निराले दी अध्यात्मीक चिवेचनके साथ 
केया है । चार `प्रकारक्रा ध्यान विस्तारसे सममाया है । पाच प्रकार सग्यग्र्शन तथा पाच 
कारके आचारका कथन करके यधको समाप्तः किया है } हमको इस भअ्रन्थको 'विचारते हप 
। टीकाः लिखते हए" जो -आनन्द्‌ प्रतिभासा उसका ह्म वर्णन तह करः सकते, । हमको 


ब 
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विश्वास 8 कि तस्प्रमी पाटकरगण उसे ` ग्रानवृद्यफ आव्रापरात पटरकर हगार सस्मनिक माध 
अवस्य सहमत हो जाग्रग । 

हम पाटकाफा नमनकरे तौरपर कुटु गाया्जक्रा संग्रह यष्टा द्रसत्प्यि देन ह जिम 
उनको निण्चय हा जावेगा क्रि इस ग्रन्थके कत्ता जम सिष्ठो क कित्तन मर्याय | एस यन्ध्रम 
सर्वं कथन दिगम्बर जन आचायि प्थनानुद्न £ । कोड वान दसी फपिप्रणीत प्रोतः 
प्रतिकूल नर्द मिली । तथा विद्रा यर॑घकतानि सग जग क्या द कि ४ जिन भागमक 
अनुसार दही कता । 


सम्यग्दृशौनके सवेगादि आट लक्षणा दने दण विर्वा स्वरमनप कदा £-- 
निव्ेधो निटदो, निःलनोह निचन्ियार निक्रलेमो | 
रद्र यहावेसु रदो सम्मत गुनं जानि निच्रेभो 1२२३) 
भावाथ -- निर्वंद गुण निण्चयसवेद रहठितदे, द्वन्द रषहटितिरै, कोभ रतिदे, विाररदिति 
क्लेश रहित रै, शुद्ध आत्माकरे गवभाव्रम रमणस्प ह, पस सस्यम्दृश्वनकः निर्वद्‌ गुण कफो जा्ना। 
अनुफर्पा गुणका .निश्चच् नयसे उसतसरट्‌ ऋद्ा £-- 
दयति शुद्ध तलं, अप्प परमप्प गुनि दमति। 
अप्पा परमप्पानं, अलुक्रम्पा जहति निच्यान |) २२३६ ॥ 
मावाध- यह्‌ निष््वय अल्नुकम्पा शद्ध आन्मतस्वका देरपनेबाली ६ । आगव्माष््े परमाच्मक 
गुणोके समान देखनवाही ह । आन्माका परमाध्मार्प अनुभेवष्टौ निर्वाण प्राप्त स्स 
देता है । आन्माकी स्तरा यही अनुकग्पा ६। 
सम्यग्दशासके सम्बन्थमे कटने द- 
दसन दिद्टिसरद्धिद्, कम्म स्नदोम मिन्द्र संग्तियं। 
गल्ियं दुत्नान रगं, जं तिभिरं दिनकरं तेजं ॥२५४॥ 
दमन दिद्टिस दि भिदे कम्मान मिच्छ सुह असहं । 
विहदे भानकमायं, जं सीदं टिद्टि गयदे नरहन ॥२५५॥ 
भावाधं-- जव सम्यग्द्शनकी दष्ट पैदादहो जाती हितत कर्ममलके दोपसे उरपन्न मिश्य।त्वभावे 
चिलक्रुल गल जाता ह । भिभ्या लान व राग भी गल जाता द। जसे अन्धकार सू्यके तेज 
से भाग जाता है। सम्यण्द्शनी द्रष्टरि जव पैष्ा दोजातती 8 तव कर्मो के उद्यसे ३ 
मिभ्यात्व सम्बन्धी शुभ या अशुभ भाव दूर भागलाताहे। मान कपा भी चला जातादै 
जसे सि्को देखते ही दाथियो के न्ड भाग जात ह । 
राच्निभोजन स्यारमे अना कहा ह 
राय आहार वियुक्तो, ज्ञान आहारिनो य संजुत्तो। 
अनस्तमितं पे वडियं. निश्चय च्यव्रहार्‌ संनदो सद्धो ॥२६४॥ 


भवाधं- दो घी दिन रहते भोजन करना रात्रि आदहारका त्याग रहे, यद्‌ व्य । 
सथम है । ज्ञानके अनुमवमे लीन रहना निश्वय आद्दार सत्याय त्रत हे । अर्थात्‌ सा 


|| २॥ 
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तेजन सम्बन्धी भावो स्यागकर्‌ रात्रि मोजनके त्यागीको आत्मज्ञानका आहार ध्यान 
बाध्याय करना चाहिये । 
अस्तेय व्रतको निश्चग्र नयसे कदा दै- 
स्तेयं पद रदियं, जिन उक्त'पि- लोपनं जाने 
अन्नेयं वरत धाद, स्तेयं सर सहाव रहिएन ॥३५०॥ 
भावार्थ-- अपने 'आत्मीक पदसे 'द्ूटकर पर पदमे जाना चोरी है, जिनेन्द्र कथित वचनो 
त लोप करना भौ चोरी जानो। अनेक व्रतोको धारनेबाल्ला हे परन्तुजो अपने स्वभावमे 
गन नहींदहै तो बह चोरी सदत अचौयेन्रत ररित है । 
अप्प ससूवं दिद, अप्पा परमप्प ज्ञान स ससूवं | 
रागादि विषय विरयं, संसुद्धं चेयना स्वं ॥३५४॥ 
‹ सावा्थ-- जिसने -अपने- आत्माके स्वरुप कोदेख कतिया हे कि सेरा आत्मा परमाटमाके 
सात -पूण ज्ञान स्वहप हे, रागादि व विपये विरक्ते, परम शुद्ध चेतनामहईं हे, वही 
तश्वय से अचौर्यत्रतधारी है । क्योकि पर भावको अपनाता नदीं है) 
दिगम्बर सुनि पाच तरह-के वस्त्रोसे रदित होते ह । उसके चमेज;, रोमज वस्त्र 
याराको निश्चयसे बहुत उत्तम बताया है । 
चरनं सुभाव तिक्त, चौ गय संसार सरनि नेय कालंमि 


विषय वसन संचरनं, चमंज वेल तिक्तप्ति घ॒ सदाषं ॥३६७॥ 
भावाथ-- आत्म स्वभावसे रमन रूप भावको छोडकर आचरण पालना, अनंत काल 
वार गति मय ससारमें भ्रमण कराने बाला है । पाचइन्द्रियोके विपयोमे व जुआ आदि 
गरसरनोमे आचारण करना एेसे चमंज चस्त्रको साधुजन अपने स्वाभावमे लीन दोकर त्याग 
देते ह। 
रुचियं इज्ञान मदओं, सूचियं सिथ्यात बिषय सद्भावं । 
, सुचियं , पुग्गक्ष सरपं, -रोमज तिक्तत्ति चेयना भावं ॥३२६६॥ 
मावाथे-- मिथ्याज्ञान स्वरुपक्री हचि करता भिश्यात्व व इन्द्रियो विपर्योकी रूचि करन 


तथा पुद्गल के स्वभावकी रूचि करना पसे रोमज स्वाभावको अपने चेतनाके शुद्ध भाव मे 
रमण करके साधुजन छोड देते दै । 


ए पेच चेल उत्त, तिक्तः मन वयन काय सद्भावं | 
' "विज्ञान ज्ञान सुद्र, वचे्लं॑तिक्तति निच्ुष्‌ जंति ।४००॥ 
भावाथ-- इस "तरह पाच तरहक वस्त्र के रए ह, उनको दधोड्कर जो साधु मन वचन 
काय सम्बन्धी सवे वस्त्रक त्याग देते द। अर्थात्‌ मन वचन, कायकी क्रियाओं को त्याग 


देते दहै, वे साधु शद्ध विज्ञानम आत्मज्ञान मे लीन होकर निर्वणको.जाते 
। साधु सिसन परिद्के त्रासी होते हँ एेसा तिश्चयसे ` कद हे- 


ए 22 


॥२॥ 


न्यानमयुचचयस्रार , ॥२॥ 
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विश्वास है कि तत्वप्रेमी पाठकगण इसे ध्यानपूचेक आ्योपात पटकर हमारी सम्मतिकः साथ 
अवश्य सहमत हो जायगे । 
हम पाटठकोंको नमृनेके तौरपर कृद गाथाओका संग्रह यदा दसल्यि देत द जिससे 
उनको सतिश््वय हो.जावेगा कि इस मन्थके क्त जंन सिद्धातो के कितने मर्म भरे । इस गन्धम 
सवं कथन दिगम्बर जन आचार्यकि कथनातुकरूल है । को वात उसकी षिप्रणीत त्रके 
प्रतिकूल नदीं भिली । तथा विद्रान अथकर्ताने जगह जगष्ट कहा ह कि श्री जिन आगमक 
अनुसार ही कदता ह्र | 
सम्यग्दशंनके सवेगादि आद लक्रणोको कते हुए निर्वव्करा गवरू्प कदा ६ 
निव्वेओो निदो, निःलोहो निव्वियार निकलेसो । 
द्र सदावस रदो सम्मत्त गुनं जानि निच्वेओो ॥२२३॥ 
भावाथं - निर्वँद गुण निश्चयसे वेद रदित दहे, दन्द रदिते, लोभ रददितटे, विकार रदित £, 
क्लेश रदित दै, शुद्ध आत्माके ग्वभावमे रम्णस्प हे, पेसे सम्यग्दशेनक्र निवंद्‌ गुण को जानो। 
अनुकम्पा गुणक्रो .नित्वच नयसे इसतरह्‌ कदा ₹हे-- 
[+ [1] न (९ © ५ 
दसात शुद्र तत्व, अप्प परमप्प्‌ युन ह दाति । 
अप्पा परमप्पानं, अचुकरम्पा लहति निव्वानं ।। २३६ ॥ 
मावाथे- यह्‌ निश्वय अनुकम्पा शुद्ध आत्मतत्वकीो देखनेवाली ह । आत्माकी परमात्माके 
गुणोक्रे समान देखनेवाली हे । आत्माका परमात्मारूप अयुभवक्टी निर्बाण्को प्राप्त करा 
देता है । आत्माकी रक्रा यही अलुकस्पा द । 
सम्यग्दशंसकरे सम्बन्धमे कटने ईह- 
दसन दिदि सदिद, कम्म स्त दोस मिच्छ संगलियं। 
गल्ियं ज्ञान रागं, जं तिमिरं दिनकरं तेजं ॥२५४॥ 
दमन दिदि स दिद्र बिहडे कम्मान मिच्छ सुह असहं । 
विहडे भानकसायं, जं सीह दिदि गयदं अहेन ॥२५५॥ 
मावार्थ-- जव सम्यग्दशेनकी दृष्टि पैदादो जाती दहै तव कर्ममलके गेपसे उत्पन्न भिथ्यात्विभाव 
विलङ्कल गल जाता है । मिथ्या ज्ञान व राग भी गल जाता हे | जैसे अन्धकार सूरयेके तेज 
से भाग जाता है। सम्यग्द्शनकी दष्ट जव पैदा होजाती है तव कर्मो के उद्यसे उत्पन्न 
मिश्यात्व सम्बन्धी शुभ या अशुभ भाव दूर भागजातादहै। मान कपाय भी चला जातादहै। 
जसे सिहको देखते दी हाथियों कै तुन्ड भाग जाते 
रात्रिमोजन त्यागमे अच्छा कदा रै- 
राय आहार वित्तो, ज्ञान आहारिनो य संजुत्तो। 
अनस्तमितं वे पडियं. निश्चय व्यवहार संजदो सुद्ध ॥२६४॥ 
भवार्थे ढो घड़ी दिनि रते भोजन करना -रात्रि आदारका त्याग दहै, यह्‌ व्यव्टार 
सयम है । ज्ञानके अनुभवमें लीन र्ना निश्चय आदार स्याग त्रत है । अर्थात्‌ राच्रिको 





॥२॥ 


-न्यानसमरुच्चयसार ॥२॥। 


प प 
मोजन सम्बन्धी माकं स्यरायकर रात्रि भोजनक `त्यागीको आत्मज्ञानका आहार ध्यान 
स्वाध्याय करना चाद्धिये । ॥ 

अस्तेय व्रतको निश्चय नयसे का दे 


-- रतेयं पद रियं, जिन -उक्त'पि- लोपनं जाने । 
अन्नेयं त्रत धारी, स्तेयं स सहाव रदिंएन ॥३५०॥ 
भावार्थ-- अपने ' आत्मीकं `पदसे 'छूटकर पर पदमे जाना चोरी है, जिनेन्द्र कथित वचनो 


का लोप करना भी चोरी जानो। अनेक व्रतोको धारनेबाला हे प्रन्तुजो अपने स्वभावमे 
लोन नही है तो बह चोरी सहित अचौयेन्रत रहित दै । 

अप्प स॒ख्वं दद्धि, अप्पा परमप्प ज्ञान स सख्यं । 

रागादि विषय विरयं, -संसुद्रः चेयना स्वं ॥३५४॥ 

, मावार्थ-- जिसने अपने आत्माके स्वरुप को देख ` क्िया है कि मेरा अत्मा परमात्माके" 
समान -पूरणं ज्ञान स्वहप' है, रागादि व विषयोंसे विरक्ते, परम शुद्ध चेतनामईं हे, वदी 
निश्चय से अचौर्यव्रतधारी है । क्योकि पर भावको अपनाता नदीं है। 

.-दिगम्बर युनि पाच तरह के वस्त्रोसे रदित होते दै । उसके चमेज; रोमज वस्त्र 
त्यागो निश्चयसे बहुत उत्तम , बताया दै । # 
-चरनं -सुभाव तिक्त, चौ गय संसार सरनि नेय कालंमि । 
+ + © (4 १ * 
विषय वसन -संचरनं, चमंज चेल तिक्तति स॒ सदां ॥२६७॥ 
भावाथ-- आत्म स्वमावसे रमन रूप सावको छोडकर अआ।चरण पालना, अनत काल 
चार गति मय ससारमे भ्रमण कराने वाला दै । पाच इन्द्र्यो विपयोमे ब जु आदि 
इ आचारण करना एेसे चमेज चस््रको खाधुजन अपने स्वाभावमे लीन होकर त्याग 
ते ईद. । 
- रूचियं कृज्ञान महओ, सूचियं सिभ्यात विषय सद्भावं । 
 सूचियं पम्गल स, रोमज तिक्तति चेयना सावं ॥३६६॥ 
भावाथ भिभ्याज्ञान स्वरूपकी रूचि करना भिश्यात्व च इन्द्रियो विपर्योकी रूचि करनय 
तथा पुद्गल के स्वभावकी रूचि करना देसे रोमज रवाभावको अपने वेतनाके शुद्ध माव मे 
रमण करके साधुजन छोड देते द । 


.ए पंच चेल उत्त, तिक्तं मन यथन काय सद्भावं | 
विज्ञान ज्ञान सुद्र, वेलं तिक्तति निन्युष्‌ जंत्ति 1 ४००॥ 
९ + 
भावाथ- इस 'तरष् पाच तरहके वस्त्र कदे गए द, उनको ह्योद्कर जो साधु मन वचस, 
काय „ सम्बन्धौ सवं वर्को त्याग देते द। अर्थात्‌ मन वचन, कायकी क्रिया को त्याग 
देते है, वे साघु शद्ध विज्ञानम आत्मज्ञान मे लीन होकर निर्वाणको 'जाते है । 
साधु सिद्यसत परिप्रहके त्यागी द्यते दँ एेसा- निश्वयसे कषा हे-- 
द) 


॥२॥ 


ल्यानसमुचचयस्ार ॥४॥ 
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सिंहासनं स उत्त; चौ गहै संसार आसनं सह्या | 
वन्धं चौविहि उत्त, श्ान सदावेन आसनं दवं ॥४३३॥ 
मावाथे-- वास्तवमे वही सिंहासन कहा गया है, जो यह आत्मा अपने सिद्ध स्वसार 
आसन को छोडकर स्सा चार गति रुपी संसारके आसनोको प्राप्त करता रहता & ' तथा 
चार प्रकार कमं बन्धक्रो भी सिंह्यसन कदा गया है । निथ्रथोने अपने आत्मजानके स्वभावमें 
धिर होकरइन सवं आसनोका मोह त्याग दिया है । यही सिदासन व्याग -दै। 
मान परिग्रहपर बहुत द्री बिया लिखाहै - 
मानं पुम्गल्ल स्वर, गर्लंति पृरयंति भाव सद्भावं । 
मानं अनृत स्वं, ज्ञान सहावेन मान तिक्तं च ॥४६५॥ 
भावाथं-- यह मान कपाय पुद्गलके समान है । जसे पुद्गल पूरन गलन स्वभाव दै 
से यह्‌ मान है कभी बढता है, कभी अपमानसे घट जाता है । संसारके क्षणिक मिथ्या 
पदार्थो का मान मिभ्या है साधुजन अपने, ज्ञान स्वभावमे ठद्रकर मानकोदही त्याग देते, 
निश्चयसे अन्थैदण्ड व्रतका केसा बदह्िया स्वरुप ध्यानी साधुमे घटाया हैः- 
शन्ञान अथं न दिद्रदि, ज्ञान सहावेन भव्य उवसंतो । 
कीला अप्प सहां, अप्पा परमप्पभ हवई ॥४८४] 
भावार्थं -- मिथ्या ज्ञान सदित पदाथ ददी अनथ हे, जहा उसका श्रद्धान नष्टो किंतु 
सम्यगन्ञानमय' आत्म स्वसावके द्वारा सस्य स्वरूपम शात्ति प्राप्त की जावे, अर्थात्‌ अपने 
आत्माके सवभावम आपको कील दिया जावे जिससे आत्मा परमात्मा दयोसके, यष्टी अनथ 
दडत्रत महाव्रत है । 
अनशन तपम कितनी सुन्दर गाथा कदी दै- 
विरहय संसार समभावं, पिरह मिच्छात दोय परिनामं। 
सदयं सुद्र सहावं, ज्ञान सहावेन अनसनं शद्ध ॥५०६॥ 
भावार्थ-- ससार सवभावसे विरक्त होकर तथा मिभ्यात्वेके सदोपभावसे विरक्त होकर 
ज्ञानम स्वसावके द्वारा अपने शुद्ध स्वभाव मे.रच जानाया रमजाना सौ शुद्ध अनशन 
तप हे 
रस परित्याग तपम कहा हैः ॥ 
रसियंमिप्यात महयं, रसियं संसार सरनि वासंमि। 
ज्ञानं रसियानं, ज्ञान सहावेन सयक तिक्तं च ॥५१६॥ 
सावार्थ-- भिभ्यास्वम रसिकपने को, ससार भ्रमणकरे वासके रसिकपनेको व मिभ्या 
ज्ञानक्रे रसिक्रपनेको आत्मज्ञानके स्वभावमे टर र दछोऽना रसपरित्यागतप है। 
विविक्त शय्यासन तपम कदा दैः- 
~ विषिक्तं आसन सेञज्ञा, पुग्गल जीवान विषिक्तं सुद्र । 
पुग्गल सरनि विष्वकं, अप्पा अप्पेन दंसनं सुद्र ॥५२०॥ 
क प 
॥8.4। 


स्यानसश्ुचयसार ` ॥५॥ 
व 
मावार्थ-- सर्वं परद्रम्य सम्बन्धी आसन व शयथ्याको स्याग देना, पुदुगलसे शद्ध जीवको 
भिन्न समना, पौदृगलिक सार्गको त्याग देना, आत्माको आत्मके हारा शुद्ध देखना या 
अनुभवना विविक्त शय्यासन -तप है । 
जिह्वा स्वाद सयममे बहुत अच्छा कदा दै- 
अयुद्ध न चवंती, रागादि दोक असत्य विरयंमि । 
न्द्री चिरय अत्री, अर्तीद्री ज्ञान स्वाद्‌ स॒ सहां ॥५७८॥। 
मावार्थ-- अशुद्ध बचन न वोलना, रागादि दोप व मिश्या आलापसे विरक्त रहना, 
इन्द्रिय रदित अतीन्द्रि आत्मापर लक्ष्य देकर अतीन्द्रिय न्नानका रवाद्‌ सयम दहै । 
सनोगुप्तिको कष्टा है- 


सनगुत्ती उवएसं, मन असहं च असुद्र प्ररवेसं |. 
४ मन परिनि तिक्तं च, मन सुद्धप्पा प्रवेस्र मिललियं च ।॥|६.०४॥ 
भावार्थ-- मनगुन्तिका उपदेश यह्‌ है कि वह्‌ अशुद्ध मन जो अशुद्ध पौदूरालिक भावों 
मे प्रवेश करता है उसकी इस अशुद्ध परिणतिको स्यागकर शुद्धात्मामे प्रवेश कराकर उसीमे 


भिल्ला देना मनोरुप्ति है । . 
आदान निक्चेपण समितिको केसा अच्छा कहा है- 
॥ आदानं निक्षे, आद सहावेन दंस सुद्र । 
निक्खवद्‌ कम्प तिपि, आद सहावेन सयल दोप निकषं ॥६२४॥ 
भावार्थं - आदान निक्षेपका माव यह्‌ दै कि आदानका अथं है कि आत्माकरे स्व भावक्रो 
रहण कर उसे शद्ध अनुभवना । निक्षेपके अथं दह किं तीन प्रकार द्रव्य, भाव, च नोक्मको 
श्य करना ,। इसलिये आत्माके स्वभाव मे - ठहरकर सवे रागादि दोपोंको हटाना आदान 
निक्ेपण समिति है 1 
श्री अरहतके आश्र निहार नदीं होता है- 
वाहि जर दोप रदिओ, आहार निहार विवन्जिओ सुद्र । 
ज्ञान आद्र संजक्तो, ज्ञानेन ज्ञान अप्प परमप्पा_ ॥६४य) 
भावाथे-- अरदतं भगवान बाहर जराके दोपसे रदित ह । आद्दार व निह्ारसे रदित 
शद्ध दै । ज्ञान रूपी आ्ारफे करने वाले द । ज्ञालके द्वारा वे ज्ञानको अनुभव कर रहै 
द । उनका आत्मा परमात्मा है । | । ध 
इससे प्रगट है कि श्री तारणतरण स्वामीका श्रद्धान दिगम्बरान्मायके अटुद्रूल था । 
सासाद्‌न गुणस्थानका स्वरुप कैसा यथायथं लिला रै । 
अप्या परु पिच्छनो, संव स्वेन भावना ज्तौ, | 
| अंतराल बनीओ, न `खुघ्रनि न सिहरि वै संतो ॥६६६॥ 
भावाथ-- आत्मा ब परको जानता हभ जो सशय सहित भावनामे युक्त होजाता है, 
षष्ट सम्यक्तसे गिरकर मिभ्यास्बमै आता हुआ अतरालक्या व्रती है । न तौ वह्‌ सुवन पर 
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स्यानसपरुच्चस्ार ॥६॥ 

"व क ~ 

हैनतो बह शिखस्पर दै-बीच मे है । यह्‌ सासाद्‌न गुणस्थान है । ~ 
सयोग केव्टी लिन तेरहवें गुणरथत का स्वरूप है- 


९५. 


सजोग केवलिनो, आहार निहार वषिवज्जो सुद्ध । 


केवलज्ञान उवन्नो, अर्हतो केवली सद्री ॥७०१॥ 
भावाथे-- सयोग केदली भगवान आहार व विद्ार दो्नसि रदित शद्ध वीतराग ते 
ह । जिनको केवलज्ञान उत्पन्न द्योगया है, वेदी शुद्धोपयोगी अरहत केवली है । जीव द्रव्यके 
गुरणोको कहते हए केसी नदिया गाथा कही है - 
| दव्वं दच्छ सहाव, जोव दन्वं ति सोय ससुद्धं | 
छह गुन निवास सुद्धं, दोगन अनाह्‌ एक संजुत्तं ॥८०७॥ 
भावार्थ-- दूव्य, द्रवण या परिणमन स्दसावदे । जीव द्रव्य तीन लोकमे शुद्ध पदार्थं । 
ह्य; गुणोको (अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, चेतनत्व, अगतेत्व ) रखने वाला 
शद्ध पदार्थं है । इनमेसे दौ गुण विशेष है- चेतनत्व बअमूतेत्व । सग्रहनयसे जीवमे एक 
जीवत्व गुण है ! स्थावर जीवमे हः सामान्य गुण द । भस्तित्व, वरतुत्वे, प्रमेयत्वः 
अगुरूलघुत्न, द्रव्यत्य, प्रदेशत्ग । दो बिशेष गुण हैँ-चेतनत्य, अमतेत्म । 
आर्तं ध्थान मेँ आरति शद्ध ककर बदिया गाथा कही दहै- 
आरति अप्प सहावं, अप्पा परमप्प निम्मलं भावं | 
आरति ज्ञान अवयासं, ज्ञान सहावेन निव्वए जंती ॥८३८॥ 
भावाथं-- आत्मके स्वभाव मे आ किये सवं ओरसे रतिका करना, आत्माको परमात्मा 
रूप निर्मल भावोंसे अनुभवना, आत्मज्ञान के मीतर सले प्रकार लीन होजाना, इसनजान 
स्वभावी आत्मभ्यान के द्वारा भव्य जीव निर्वाण प्राप्त करते" । एक विशेप वात इस 
मनन्थमे यद्‌ पाई गई भि रिजजुमति मनःपयय जान फा क्षेत्र जम्बृद्रीप प्रमाण है। देखें गाथा 
६३२ जब कि गोम्मटसार की ४५४ गाथामे उच्छृ क्षेत्र सात आठ योजन दी षताथादै। 
यदह विशेषता किस घन्थ के आधारसे हे, इसकी खोज करने का इरूरत दहै) 
इस प्रथमे १६० तक सरक्त मिश्रित भाषा है जत्र कि १६२ से अत तक प्राकृत गाथाए ह । 
इस भ्रथका उल्था करते समय हमारे पास सात लिखित प्रतिया थी 
(१) ललितपुर की प्रति किखित स० ` १६७४ चं श्रावण वदी १२३ शतिवार- “शस्त 
लालमतीो पठता लिख्यत 
नोट- इससे सिद्ध है कि किसी लालमती विदुषी मदिलाके पढनेके लिये लिखा गया । 
(२) ललितपुर बी परति--लिखित सवत १६०० । “सोल ठेसीजा वपे फागुण बदी 
नौमी शारत्र किरु ५ 
(३) इटारसी क) ति सवत १८९८ । “इतिश्री न्यान ससुच्यसार भ्रथ जिन 
तारनतरन विरचित समउत्पनिता । मन्थ प्रापत्ि मीवति जिन तारनृतरन विरचित 
सुद्ध सभिकद्वि्टी सार्धन करोति कार्यं सिध्यं भवति कथभूत- द्व, गुरू धम 
विनैके शारतर साधन करोति विने करोति जोर नमो नस. । मासोत्तम॒मासे 
छृष्ण पक्षे तिथि पर॑ंचम्या मृगुवासरे सवद १८६८ प्रवर्तमान्ये श्रीसूय दक्षणायने 
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॥६॥ 0 


स्ग्रानसमुन्चय्रसार |+ +॥ 
हिमतुरितौ लिखितं जमुनालाल ब्रह्मासन पठनार्थं लक्ष्छीराम महाजन शुभ संपूण | 
(ट) मल्दारगदृश्टी प्रति-कलिखित सवत १८६५ । 


(५) ४ ५) , आधुनिक संबत नदीं | 
(६) ॥ १ 4, 2} 29 ~ । 88, 
(७) सागरं की 99 १ 7 9 


इसमे से पहली दो प्रतिय वहत शद्ध पाष गहै । उस उल्यामे उन्दी के अनुसार 
मूल पाठ दिया गथा है । श्री जिन तारणतरणस्वामी के मूल्य वाक्य इमे पाये जाते दे । 
इरारसी की प्रत्ति भी बिचार पूवक क्िखी गई है, । उससे मी अच्छी मदद्‌ भिल्ली । शेप 
चार प्रतियों से भी शब्द की शक्रा होने पर मदद मिली है । जिन जिसवाणीं सक्तोने 
इन प्र्तियो के देने की करपाकी दहै वे घन्यवाद्‌ के पात्र दे । 

श्री श्रावकाचारका उल्था करने के पी उक्त त्यागी की आत्मसक्ति ब॒ सिद्धांत 
ज्ञान देखकर मेरे यद्‌ भाव हृए किम इनके दूसरे म्रथोका भी उल्था करके जगत "के 
कल्याण दहेतु प्रकाश कराड । क्योकरि अथकर्ता यथ इसलिप्‌ रचते ह कि जगत के प्रणी 
उसको पटृकर सत्य ज्ञात का लास प्राणत करे । श्रौ जिन तारणतरण स्वामी के ज्ञानक 
लाभ स्वं साधास्ण कोहो जावे इसी भाव से प्रेरित हो णक दिन मल्द्ारगद्‌ मेवेतवा 
नदौ के मध्य मे जीका पर वटे हुए सेठ मन्नूलाल जी-आगीसोद्‌ घ भा गुलावचद्‌ जो 
ललितपुर को उपदेश किया कि प्रन्थ प्रकाश के लिए दान करके लक्ष्मीको सफल वनानां 
चाहिये । हषे है किमेरे उपदेश को प्रहण कर व भाई गुलावचद्‌ जी कीम्रेरणा से उक्त 
सेठ साव ने २०००) दो हजार .रूपये का दान इस देतु दिया। तव भाई मथुरा प्रसाद्‌ 
जी बजाज सागर की सलाह भी मिन्ाकर श्री ज्ञानसमुच्यसार भन्थ का उल्था करके प्रकाश 
कराना निश्चित हआ । इन तीनों जिनवाणी भक्तौ कौ असीम प्रेरणा से व इटारसी बालत 
माैयो के आश्रय देने से इटारसी बवति माक््यो की रक्षा मे रहकर इस मन्थकाउल्था 
पूणं करिया है। जितना २ मँ ्रन्थ का उल्था करता हुआ आगे बढता जाता था, उतना 
२ मेय प्रेम घन्थकतीं से बढता जाता था । श्री जिन तारण तरण स्वामी के गुणो मे 
अलुरागने ही मेरे सावो मे एेती शक्ति उत्पन्न फी, जिससे भँ उक्त स्वामी के मावको 
सममकर मापा मे माषाथं लिख संका | इसमे मेरा कोई कृत्य नही है । यदह परम विद्धांन 
उक्त स्वामी काही प्रताप द 1 बुद्धि पूवक मैने बहुत सम्हाल कर टीका की है । यदि 
अन्नान व प्रमाद से को मूल ह्यौ-ग्दै दहो तो सज्जनोसे प्रार्थनाहै कि वे मुम अल्पन्न 
जानकर क्षमा प्रदान करेगे, तथा उसको. शोध क्ेगे च मुके सुचित करके सम्मति मिला- 


कर द्वितीय बार के प्रकाशनमें शुद्ध कर गे 1 
टृणरसी ( सी.पी.) 


सवे जिनवाणी भक्तो कदास 3 
दिगस्जर जेन चंत्यालय 


ब्रह्मचारी शीतल । आसो खुदी ६ सोमवार वीर स २४५६ 


ता० २५।६।१६२३ । 
कद रदरव द्द ददर र ददार र 
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न्यानसथरच्चयसार ॥८॥ 
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। ॐ । 
वन्दे श्री शुरू तारणम्‌” 

प्रकाशणीय वक्तव्य, 

भ्रमण संस्कृति म भगवान ` महावीर फी आचाय परम्परा फे अन्तत श्री 
डद -कृन्दाचायं, श्री समंत मेद्राचायं, श्री अमूतचन्द्राचा्यं, श्री आचाय -योगीन्दु 
देव, श्री -उमा-स्वामी आददि-आदि प्रभृति आचार्यो एवं निनवाणी के आराध्यं 
फी श्रखला में श्रीमद्‌ जिन तारणतरण स्वामी भी १६ वी शताब्दी मे'मभ्य- 
प्रदेश की बुन्देलखंड भमि पर जन्मे थे'। 

यह युम लोधी सल्तनत का युग था ओर उस समय देश में भीषण 
अराजकता, अशांति, हिसा का तांडव सृत्य तथा धम फे नाम पर पाखंड एषं 
क्रियाकांड का बोलबाला था | श्री जिन तारणतरण स्वामी ते तत्कालीन 
परिस्थितियों मँ आ्मोन्नति ओर धर्म फै ' उत्थान के लिए जिनवाणी 
की आराधना कै द्वारा तत्वज्ञान के अभ्यास पर विशेष ब्ल दिया तथा जिन- 
चाणी की उपासना को दी मुख्य 'त्राधार वनाया । यह एक वहुत वड़ा क्रांति- 
कारी कदम था । 

सांसारिक क्रियाकलापं ते दूर रहते हृएःएवं द्रव्य क्षेत्र काल ओर भाव 
को ध्यान मेँ रसते हए, एक दूरदर्शी विचारक होने फे. नाते उन्होने -धमं 
एवं -संस्कृति शी रक्षाहेतु तत्व क प्रचार पर दही विशेष वरह्न दिया । वै 
धर्मोपदेशक ती ये दी,.साथ दी आत्मामं रमण करने वाक्ते युग पुरुप मीये। 
वे "धमे समाज एवं संस्छति के उन्नाय, प्रेरणास्त्रोत, विचारक, ^स्वपर्‌ कल्याण- 
कर्ता संन ओर आ्यास्मिक क्रतिकारी महापुरुष य 

श्री जिन तारणतरण -स्वामी ने १४ अध्यात्मिक अर्थो के रचना कीथी 
श्री पेडिन पूजा, श्री माला रोहण; श्री -कमल 'वत्तीसी, श्री श्रवकाचार, री 
ज्ञान समच्चयसार, श्री उपदेश शद्धसार, श्री. ममलपाहुड, श्री सिद स्वभाव, श्री 
शून्य स्वभाव, श्री छदमस्थवाणी; श्री खातिका त्रिरेष, श्री त्रिभगीसार्‌, श्री चौबीस 
खाना, श्री नाममाला । 

यह सभी म्रन्य तत्कालीन भापा शैली [ संरङृत, प्राकृत एवं हिन्दी आदि 
मिभित शैली] रिखि -गये हे। ये सभी प्रथ अध्यात्म के प्रेरक, जेनागम 
| 9 9 -9 -णद 4 2.9 (व -9 =-= -9 आट 9 = -6 आ त -8 = ॐ = -9 "ग -9 9 = ०8 -9द-9 य -9 9 -भद -9 --9 "ष -9 -- -9 ०-3-99 "4-97-8 क 9 द -9 = 9 द 9 
॥८॥ . 
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न्यानसमुच्वयसार ॥६॥ 








करे प्रतीक तथा. निश्चयः .एवं व्यवहार के कथन.कोलिए हुए ह । 

उपरोक्त १४ प्रथो मंसे € मर्थो, श्री ज्ञान समुच्चयसार, श्री उपदेश 
शुद्धसार, श्री ममल पाहुड, ( माग १,२,३, ) श्री पंडित पूजा, श्री माला रोदण 
प्री कमलल वत्तीसी, श्री भ्रावक्ाचार, श्री वचौवीस ठाना, श्री त्रि्ंगीसार 
की भापा रीका्ये जैन दशन फे प्रकाण्ड विदान मनीषी, क्रांतिक्रारी युग पुरुप 
.धमं दिवाकर, परम -श्रदयय स्व, ब्रह्मचारी शीतल्त प्रसाद्‌ जी ने सन्‌ १६३५ के 
, करीव -सागर चतुर्माख के प्रवास काल में आरम्भ करके एक के वाद्‌ एक दस 
तरह & ग्र््थो,षर सरल सुबोध भाषा में टीकां -करके एवं आध्यात्मिक ज्ञान 
का. रहस्योद्घाटन कफे. ओर इन ग्रंथो को बोधगम्य करफे संपूण जैन समाज 
पर. एक महान उपकार पिया है । यह सभी म्रन्थ प्रचलित हिन्दी भाषा में 
प्रकाशित मी प्रिये गये ये । 

श्रद्रय ` धम्‌ दिवाकर पू०्०स्व० 'शीतल्ल प्रसाद जी फा आभार हम किन 
-शव्दो `तं व्यक्त करं । करीवन गत॒ ५० वपं हुए जव वह चातुर्मास के .समय 
; सागर पध्रारे थे उस्र समय श्री "मंत समाज भृपण स्व० सेड मगवानदासनजी 
शोभालालल जी, स्व० श्रीमान्‌ मधुराप्रसाद जी वेशाखिया एवंश्री तारणतरण जैन 
समाज सागर.- के गणमान्य "व्यक्तियों ने श्री जिन तारण स्वामी के हस्तलिखित 
ग्रस्थो प्र प्रवचन करने रैतु आस्म निवेदन किया । 

ओर जव „उन्होने -इन-आध्यात्मिक म्रन्थोत्का अध्ययन अवलोकन, स्व्राध्याय 
जर प्रवचन क्रिये तो वह आस्म पव्रिभोरदहो उदे, उनके जनंद की सीमानरी 
रही । पएसस्वरुप बह हमारी .समाज. के अनुग्रह को भी नही टाल सके आर 
उन्दनि भाषां ठीका्ौ के कायं.कौो आरभ श्रिया, जिसके, अन्तर्मत & ग्रंथ 
रस्त की टीका करके उन्होने अपनी. धार्मिकता, , न्दाशनिकता, 'आध्यारिमक्र 
अभिरुचि, विहता एवं - महानता का दि्द्शन करा म्दिया । एसे दिव्य पुरुप 
सदेव स्मरणीय एवं वंदनीय रहैगं । 

जेन धमं मं “वीतराग देव शास्त्र गुरू की -मान्यता ` है । जेनागस की 
जो ' बात पूरवाचार्योः ने कदी थी वही'"वात समय के अंतराल'मे श्री जिन 
तारणत्तरण -स्वामी ने मी कदी. थी, जिसकी प्रमाणिकता उनके ग्रन्थो मे निहित 





ल्यानसषपूच्चयसार । 1१ ०॥ 


न व वन -- 28 -99 
है । वे आध्यासिमिक संन ये, उन्दने किसी तरद की को वैर पियेध की वात 
नदीं कही, वरन्‌ यह सदैव आल्महित की चाति पर दही वक्त दिया करते भे। 
वह एक धार्मिक क्रतिकारी महात्मा थ । जिन्न देश फे संक्रमण कल्ल में 
धमं संरक्षण एर संवध्रन दोना दिशाओं में एक मह्वपृणं कायं श्रिया था, 
वह उनका महान कायं था 


श्री जिन तारणततरण स्वामी ते जेन सिद्धांत केच अनुगो का गंभीर 
अध्ययन फिया था, उनफरी शक्ती कफो देखने से रेखा ` लगता है क़ि उन पर 
चारही शताच्दी के आचाये योगीन्दु देव का प्रभाव धा | 
भ्रद्रय पू० व्र० सम० शीतल प्रसाद्‌ जी ङी टीकार्था के वाद. धर्म॑ दित्राकर 
पू. चर. गुलावचंद जी महाराज, घ्रद्रय समाजरत्न पू० व्र० जयसागर जी पदहाराज 
वयोवृद्ध पंडित सेठ चम्पराल्लाल जी जैन [ सोहागपुर दोशंगावाद्‌ ] तथा फषिमृपण 
श्रीमान्‌ स्वर. अमृतलल् जी चंचलः ( गाड्रथारा मश्र,) ने भी श्री जिन- 
तारणतरणः स्वामी के ग्रन्थो की रीकरायं एवं ग्य स्वनाओं व प्रयाटुवाद्‌ के 
स्थ मं कफे सहित्य कौ अभिवृद्धिकी ओर निरतर दी संतश्री तारण स्वामी 
फे ग्रन्थो के प्रकाशन एवम्‌ सशोवन आदि का सतत्‌ क्रम जारी दहै। 

शरी निश्रेयी जी (निसईं जी) तीथं क्षेत्र [ मद्दारगद्‌ गुना मश्र.] में 
मूल साथाओं का संशोधन पाड क्रिया गया | इस अवसर प्रश्रय पू. त्र 
ज्ञानानंद जी" महाराज, पू० वब वसत जी आदि आदि त्यागी चन्दो फाभी 
समागम एवं सत्संग भा । शरद्य पृ बर० गुक्लवरचंद जी महाराज गतत ४० 
वर्पो से श्री गुह महाराज फी वाणी की समृद्धि तत्वप्रचार ओर साहित्य कै 
प्रचार प्रसार मे सतत्‌ प्रयत्नशील् है । उनकी सदृकृपा ओर तन्मयता तथा श्रम 
का एल है अधष्यानमवाणी जी ग्रन्थ का प्रकाशन हुभा था । अर पुनः 
अती ग्रन्थो के प्रकरशन का कायं -मी श्री निप जीं पर चल.रहाहै 
गर्यो के प्रकाशन मँ स्व. दानघ्रीर सेठ मन्नृलालल जी आगासोद, स्व. श्रीमंत 
सेठ इन्दनलाल जी हजारी लाक्लजी हेद्रगद्‌ ( विदिशा ) तथा भरीमंत समाजभृपण स 
सेठ भगवानदास जी शोभाक्ाल-जी का महत्वपूणं योगदान रहा है । इन श्रीमंत 
वंधुद्य की गत ५० वर्पो की समाज, सेवाएं सदेव सराहनीय एवं स्मरणीय 
दद्द दद दस रसद द दरद ् -9 ~ "9 ~ -9 -अ--9 => 2 ~. ६ -9 नयः -9 अ -9 =7-9 -ज 4 । 
॥१०॥ 
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जर 
रहेगी । समाज फे सन्नत विकास एवं प्रगति का अध्याय मी इनसे जडा, 


छ 4 
क १६६५ मे जय निसं जी तीथं क्षत्र ( मल्दारगह गुना मश््र ) 
मे इनके हारा मेल्ला मदोत्सवर एवं तिल्लक प्रतिष्टा का आयोजन हुभा था) उस 
समय जैन जगत के आध्यात्मिक प्रवक्ता संत प्रवर श्री कानी स्वामी एवं 
अध्यारमवेत्ता आद्रणीय पं० वावूमाई जी मेहता आदि विहानौ सदहित्‌ [ ४-६ 
सौ क्च के साथ] संघ वहां इनफी दी प्रवल प्रेरणा के फलस्वरूप पटे 
थे । तथा वहां पर ४ दिन तक आध्यात्मिक अमूत प्रवचन भी हुये थे । 

सागर म आयोजित जैन रिष्षण प्रशिक्षण शिविर के अवसर प्रर भी पूय 
कानजी स्यामी इन्दी युगल बंधुओ के अनुग्रह पर पथारे थे। श्रीमंत बन्धु हय 
ने. पि सं° २०२१ मेँ सोनगद मँ श्रद्धेय पू० कानजी स्वामी के समक्ष 
समाज के गणमन्य व्यक्तियों सहित श्री जिन तारण स्वामी के पर॑ को- 
रखकर उने उपर प्रवचन करने की मायना व्यक्त की तो स््ामी जी धात्म- 
विभोर हो उषे ओर प्रन्थो का अव्रलोकन कर बोले, सेठ ¡ इन आध्यात्मिक 
ग्रन्थो को ओर इन. अमूल्य रत्नौ को अमी तक्र कहां च्िपाये रखे ये, इनमें 
तो आचाय इन्द्‌ इन्दाचायं के ्रन्थो जसा अध्यात्म अमृत भरा पडा है । 
इन ग्रस्थों पर पुनः विण सं° २०२८ मँ मी प्रवचन दूये । इस तरद से 
२५ प्रवचनं का संकलन “अष्ट प्रवचन” क सूप मं शरीमत सेठ साहव युगल 
वंधुजओं ने प्रकाशित कराया । 

जैन जगत के भूधन्य विद्रात प्रबचनकार, संपादक, लेखक एवं दाशंनिक 
डा, दकमचंद जी शास्त्री भारिल्ल जयपुर भ्रीप्पकाल्लीन शिक्षण प्रशिक्षण शिषिर के समय 
गत ५ वपं प्रं जय सागर प्रधारे थे तव श्रद्रय दाजी [स्व श्रीमंत समाज 
भूषण सेठ भगवानदास जी] की प्रबल प्रोरणा के वशीभूत दोकरर श्री ज्ञान 
सथृच्चयसार ग्रंथ प्र प्रवचन कयि यथे । जिसका प्रकाशन मी (गागर में सागर 
फे स्पमें सवं प्रथम जनवरी १६८५ मेँ हुभा था, तव से अभी तकर इसके 
तीन संस्करण प्रकाशित हो' चु ह । | 

श्री मद्‌, जिन तारण स्थामी के ग्रन्थो की निरंतर सांग्‌ बदृती जार 
है । ओर उनका अभाव विगत इ वर्पो से खटकर रदा हे, जिसकी प्रकाशन 
कौ प्ररणा (श्रद्धेय दाजी स्व० श्रीमंत समाज भूषण सेठ भगवानदास जी) ओर 
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न्यानसमुच्वयमार ॥१२॥ 
समाज के वयोवद्र सपमा सेरी व्यकितल श्रीमान्‌ दमस्नाल जी जन (मत्री 
थ, भा. ता, त, तीं षेव सभा) की ओर से कीजा रदी ३, जिसके 
फलस्वरूप द्रष्ट कमेटी (श्री दैव तारण तरण जेन वैच्यालय द्रष्ट) सागर नै 
ग्र्॑रो फे प्रकाशन का दाथिख संभल्ञा ओर सपेप्रधम श्री नान स॒घ्रच्चय सार 
जी ग्रन्थ फे द्ितीय संप्छरण के प्रकाशन का काय सण हथा । भ्त्नान 
सप्रच्चय सारः का मतलब दहै- सपण ज्ञान का सार । ददशांगवाणी मेंजो 
आत्म हितकारी बात कदी गद है, वही वरात श्री जिन तारण स्वामी जेत्ञान 
समच्चय सार भ्रन्थ मे समभाषत शी दै । 

गंय प्रकाशन क समय प्रफ्‌ रीडिग क्रा कायं जो श्रम प्रक, उत्साह 
लगन एवं निष्डा के साध श्री प० राजकुमार जी स्फ, श्री पं० सुरेशचंद 
जी शास्त्री, श्री पं न॒न्हैल्लाल जी शस्त्री एवं भाई कुसुमकांतनी ने जो 
व्रिलक्षण दश्च फे साथ किया है, उसे लिये वे धरन्यरवाद्‌ के पत्रहै | 
श्री मोललानाथ जी पुरोहित प्रौप्रायरर जन जन पुक्रार प्रेस सागर बालो ने 
कलात्मफ़ दंग से सुन्दर छपाई पं सफाई के साध समय प्र मुद्रण काय 
कफे इम ग्रन्थ को जो साकार स्प दिया द उस्र लिए ट्रस्ट कमेटी उन्द 


हदय से धरन्पवाद्‌ देती है ओौर ऋयेगृशलता की भृरि-भूरि प्रशंसा करती 
| 


॥ >) 





॥ । 
4 सै 
वा हुकमचंद जेन 
पृथप्रण पव अध्यक्ष 
विक्रम संबत्‌- २०४५ श्री तारण तरण चेत्यालय दस्टकमेरी 


सागर- (म.प.) 


1 


ण @ 2 @- 9 @- म @> म क त @ ण @ नि 9" 2 @- ति 8 क 8" कतम @- कित > त क त वि = > न @> > > त > क 9 0 हो ह त 9 न क कोक 6 9 क क -8- 9 ® 


॥ १२॥' 





न्मरातसमुच्चयसार 1१३] 
ददद ट दद ददर म्प्र 


विपय ~ सुची 


पुष्ट साधुञो के ८ लाख उत्तर गुण ९९५ 
मगलाचरण,. ५९ | साधु के पाच प्रकार वस्त्र त्याग १४ 
गुर फा स्वरूप क अस्यतर अडज घस्त्र ~ २१५ 
चार ध्यान कथन ४ अम्यतर वु डज वस्त्र , र २६७ 
कथन ४ वरज भाव रवट्प २१८ 

म (। 

सनवान । „` ` १३ | खन स ष 
सम्यग्दशंन कीं आवश्यकता १४ | अचे कथन क्र 
५ ध दिगम्बर शब्द्‌ व्याख्याद्श दिशा 
> वः . भण | अवर कथन २३४ 
+ क भ निर््रथ सरूप दृश परिथह त्याग २३ 
त ६ अस्यतर परिप्रह्‌ त्याग कथन र 
भ ५३ पच मात्रत कथन 1 
प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण ५५ दिग््रते मात्रत म 
सम्यक्‌ आगम ५८ देशात ५ | 
सम्यक्त्व वाधक सात प्रकृति कयन ६१ | अनथ द्डं व्रत मात्रत स 
अनतानुवधी लोभादि कपाय ६४ त वा क 
अविरत ` सम्यकटष्डि 1 ५ भ 
तीत ध नाहा च आन्नादि दश प्रकार सम्यरदशन कथन ३१२ 
पच्चीस टठोप रदित सम्यक्त्व ६९ | वार्‌ अविरत त्याग ६ ९२१ 
शकादि आर दोप ११६ तेरह भरकार साधु का चारित्र २४५ 
जठ भद्‌ १२० नि्वय मोक्ष मागं २६२ 
सम्यक्त्व फल - श्य मन. पयय ज्ञान २६९५ 
सम्यक्त्व के भाठ सवेगाषटि लक्षण १२४ त ० 
आठ मूलगुणः १३५ सिद्ध परमेष्टी ३७८ 
रत्न््रेय म्बरूप १३६ चद्‌ शण स्थान श 
चार दान १४६ चावन अक्षर निरूपण ४१४ 
छह द्रव्य सव॒ तत्व कथन १३५ तत्व पदाथ निरूपण ४५ 
जलगालन , १५८ द्रव्य तिरुपण ४४६ 
रात्रि भोजन व्याग अनस्तमित कथन १५८६ अस्तिकाय निरूपण ८ 
उपाध्याय उपदेश कथन १६१ जीव तत्व ५० 
ग्यारह प्रतिमा, दशन, व्रतादि १६३ अजीव तत्व ५४ 
पाच अणुत्रत निरुपण १६० | आखच, वधतसत्ष ४५६ 
दशा लक्षण धमं २०३ सवर तत्व ४६३ 
साघुओ' के २८ मूल गुण २१० | नजरा मोक्ष तत्व ४६५ 


"भर टर र रद्र 7-7-22) 
-9 गः 2 ~ -9 द -9 "अ -@ ~अ -9 -अद--9 "9 = -9 "9-८-29 =अद-ॐ मद -9 = = 9 ग्द. -# 
[> [ 
॥१३॥ । । ४ 


न्यानससुच्चयसार 1१४ 
द य्य -ध्य 





जीवादि नौ पदाथ ४६७ चार आतध्यान ४६१ 
जीव द्रव्य (पट्‌ द्रव्य ) ४४ चार रौद्र ध्यान ४६५ 
अरितत्वादि दह्‌ गुण ४५५ | वचार धर्मध्यान ६६ 
दरो सुरूय गुण कथन ४५६ | चार शुक्ल ध्यान या शून्य ध्यान ५.२ 
एक गुण कथन श्रपण ध्यान का विशेष कथन ०४ 
पुद्गल अजीव द्रव्य धर | पाच प्रकार सम्यक्‌ दशेन ५१५ 
धमे द्रव्य शम्‌ शुद्ध सम्यक्त्व २० 
अधमं ,द्रव्य ८ पचाचार कथन ५२१ 
काल रभ्य. - धप न्यान समुच्चयसार का सादात्स्य ५२६ 
आकाश व्रज्य ८५ टीकाकार की प्रशस्ति ५३३ 
जीवादि -पचार्ति काय (=: 

॥ शुद्धि पत्र ॥ 
पृष्ठ लाइन अशुद्ध शुद्ध 
५५७ २ स्यमेच स्वरमेव 
39 २६ श्रविदिं \ प्रविद्‌ 
१६ ५ सुद्धयं युधयं ` 
२१ १५ नित्य तिश्चय 
५ २९१ कसी कभी 
३५ ह ओर के सिवायः -ओर 
३६ १५ कल्शनं कल्यानं 
५० अतिम माना मानना 
५६. १२ उत्पादन ` उपाद्‌ 
5० त २२ कौ ५५ ह 
(; २६ र््प स्प 
११६ ६ निविदं गिच्छायमूढा निविदिगच्छायमूद्ा 
१२४ १५ भिचछात ~ ,  मिच्छात्त 
१४१ १० अनतदरशन अनतदशंन दही शुद्धदशेन ,* 
ण्न १९१ शेष॒ ; दष 
१५६ १७ मिथ्या दृशेन सम्यग्दशेन 
१६३ ~ "+ श्रुतन्ञानी # ` श्रुतज्ञान 
् २१ रात्रि युक्ति स्याग रात्रि मुक्ति व्याग 
१६४ रे , ` पडिमां ` , ` पड़िमा 
श्त रधर शद्धि शद्ध 
२०्त १७ जिर नवी जलिनस्वीः 
२८६ र , दियर दिनयर 
२३३ अतिम ` तक एक , 
२२६.२३५.२९द्‌८ खु्द्‌ क; „~ खृद्ध 
२६७ १५ श ५४/४८ ` 


गदा ररर रद्द र 


1१४ 


2-२2२-८८ 22: २- <= ८-7-२2 -@ “द @ न्द्‌ 
~ 


५ =+ 
र 


स्यानसघुश्चयक्षार # ˆ | ९।। 


श - 5-25-7 9-999-99 6 > 9-29-6 69 9 6 ~ क 9 क 9 छक 9 > 9 ही = 99 वि~ "9 2 9 


|> 





ॐ नुमः (सद्र 
श्री तारणतरण स्वामी पिरचित 


श्री न्यानसमुच्चय सार ` 


मंगलाचरण 
दोश 

वंद श्री अर्हत पद्‌, सिद्ध ध्यान मं लाय | आचारज उवन्नाय युनि, नमहं स्व मस्तक नाय ॥ 
ऋपमदेव से बीर तक, चौवीसों जिनराय 1 प्रमातम मंगल करन, नमह चित्त उमगाय ॥ 
परमागम .जिनराय का, धम प्रकाशन हार । भवदधि तारण .पोत सम, नमहं पाप हर्तार ॥ 
गोतम गणधर आदि गुरु, भए प्रमे काल्ञ } तिनके पद्‌ अरघ्चिन्द्‌ को, नारः मे निज भात ॥ 
वदकरुद्‌ आचाय को, उमास्ामि श्ुतनाध्र । पूल्यपाद्‌ आदिक गुरु, नमहं नाय निज साथ ॥ 

अथ श्री जिन तारणतरण स्वामी विरचित न्यानसमुस्वय सारकी देश भापामय 
वचनिका सवं साधारण कफे दिप देतु लिखी जाती है| 


® म्गल्लाचरण ® 


परमानंद परं जोति. चिदानंद निनास्मनं । 
सयं रूपं समं घुधं, विन्दस्थाने नमस्त ॥१॥ 
न्वया्भै- (परमानंद्‌) उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनंद के धाशी (पर जोति.) उतल्करष्ट 
नरप प्रकाश्‌ के स्वामी (चिदानद लिनात्मन) चैतन्यमयी, आनंदमयी व कमे शतो कै 
जीतने बाते खय रूप) शुद्ध स्वरूप फे -ध्रारी (सस खध) प्रमागस से सिद्ध अथवा जिन्न 
अपने आत्मा को सिद्ध कर लिया है (विन्दस्थाने) ॐ चिहुके स्थान पर व्रिराजित रसै 
सद्र को (नमस्कृत) नमस्कार करताह। 
भवाथ-- इस रलोकमं शुद्ध आत्माफकोया पिदर मेगवान को नमस्कार फिया गया 
है । जो अनंत ञान व अनंत एख प भरारी व सवरं कसकलंक रहित हे । 
ॐ“ नमः उथं सुद्धं च, परमिस्टी च संतं । 
ति अर्थं युद्ध युयं रूपं, पदिद च संस्थितं ॥२॥ 
अन्वया" -- -(पठविद्‌ च संस्थित, प्रद यं र्विदु मं विराजित रेस (ॐ) ॐ कौ (नमः) 


नमस्कार भरता दं (उथे.खद्र त) मो परम शुद्ध एकाक्षरी मंत्र है (परमिरटी च सज्ुत) 
॥ 9 





।॥१॥ 


न्यानसञुच्वयसार ॥२॥ 
(0 8 69. ~ 6 8 6.29 6 | 


जिसमे पांच परमेष्दी गर्भित देति अर्थ) जो परमेष्टी तीन रत्नमयी पदार्थं हू(खदध मय खूप) 
वे स्वयं ही अपने स्वभाव मे"स्थित हं । 
भावाथ इसमं ॐ मंत्र को स्मरण करके अरहंत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय, साधु 
इन एांच परम पदे धारी परमेष्टी को नमस्कार फिया गया हे। ॐ शब्द पांच प्रथम 
क्षरो से बनाहै। अरहंत फा प्रथम अक्षर य, सिद्धया अभारीर का प्रथम अक्षर अ 
आचाय का प्रथम्‌ अक्षर आ, उपाध्याय का प्रथम अक्षर उ, साधु या युनि का प्रथम अक्षर 
म्‌ इत तरह अ-~+-अ-+भा--उ--म्‌ मिलकर ओम्‌ या ॐ चन जाता है । यह म॑ परम शद्ध दै, 
क्योकि यह मंत्र दस लोक में प्रसिद्ध पांच परम शद्ध पदों का प्रकाशक है| सवं दीव्य 
जीव इन्द्रादिको से वंदनीक इन पांच पदो -को नमस्कार करते है । ये पाचों पदी धारक 
सम्यग्दर्शन, सम्यश्ज्ञान तथा सम्यकूचासित्र इन तीन रत्नो से शोभायमान । तथा इन्होने 
स्वयं ही अपने पुरूषाथं से अपना अपना स्वभाव प्राप्त फियाहे। सव ही अपने भात्मीक 
स्वभाव मं तल्लीन ह | 
न्यानं च सुद्ध सदभाव, दसय भुवनचयं । 
सहजानन्द सुय रूपं, विद संज क्त सासतं ॥३॥ 
ममालसा परम सड, अमूत अपल वुच। 
विद स्थानेन तिष्टति, नमापिह सिद्धं धुवं ॥४॥ 
अन्वयार्थ- (द्ध सद्भाव च न्यान)जो शुद्र स्वाभाविक ज्ञान सहित है(दसंनं युवनत्रय) 
जिसज्ञान से तीन ल्लोक को देख क्लिया है (सदानन्द य रण) जो स्वामाविक आनंदमयी 
निज स्वभाव है (सास्र) तथा जो नित्य रहने चाज्ञा हं (विद रंजक्त) ॐ पद में विद से 
परगट है (ममात्मा) एेसा निश्वय नय से मेरा आत्मा ह (परम खद) जो परस शुद्ध है 
(अमूर्त) वर्णादि सूतिं से रदित दै (अमल) राग पादि व कमं मलसे शून्य है (घन) 
लो निरिवित स्वखूप है (सिद धुन) व जौ सदा ही आनंदमय ह (धद स्थानेन तिस्टति) जो 
मे विदु के समान हमारे दही शरीर में पराजित है उसे (अहं नमामि) मैं तारण स्वामी 
नमस्कार करता दं । 
ावार्थ - यहां श्री तारणतरण स्वामी ने अपने दी आत्मा प्र ध्यान लगाया ह 
तथा उसो सिद्ध भगवान के समान अनुम फिथा है । निश्चय नयसे अर्थात्‌ वस्तु के 
असली स्वहूप की अपेक्षा देखा जावे तो यही आत्मा.जो इस शरीरमें व्धापक्रहे, सिद्धके 
9 9 99-99-99 9 6-9-96 0-9-99 9 99 अ -9 द -9 क -5 9 [4.9 -नद 9 ~ -9 ~व -9 द -9 ~= -6 2 9 ट । 
॥२॥ 





न ० 
न्यानसष्ुचयसार २॥ 
दरद वादव ददद द 


समान परम शद्ध है इसी मे सर्वजञपना दै, इसी मे परमानेद है । यदी पुद्शलमयी सवं गुणो 
से रहित अपूतीक है, इसमे कोई कम॑कलंक नदय है न इसमे रागद्पादि है । यह अजर 
अमर अप्रिनाशी है। इसका स्वभाव कभी- मिटा नहीं) न. कभी नाश दो सकता हे | 
व्यवहार नय से देखं तो यहं आत्मा कमं सहित व शरीर सेदित अशुद्र दीखता ह । परन्तु 
सर्ं॑कमं फे संवंध से रदित इसका .स्वरूप विचार कर तो यह धिलकल शुद्ध सिद्ध मगघ्रान 
के. समान दीखता है ।. सिद्ध के स्वस्प को जानने का उपाय यदीहैजोहसम्‌ अपने आत्मा, 
को समञ्च जावे । इसलिए श्री तारणतरण स्वामी ने अपने ही आत्माको सिद्ध सम शुद्र 
अनुभव करके नमस्कार किया दै । एसा करके स्तरामी ने अपने माव को निम करके 
संसार से अपना वैराग्य लकाया है| व शुद्धसूप से प्रेम प्रकाश क्रिया हे । 
~... नमामि सततं भक्तं, सिद्धचक्र सिद्ध धुवं । 

¦ ' .न केवल. दिष्टि युभावंः च, नमामिहं धुव सातं ॥५॥ 

" ` अन्वयाथे-- (सिद्ध) आनन्दमयी (धुव) अ्रिनाशी (सिद्धचक) सिद्ध समूह को 
(मक्त) भक्त -पूक (सतत) सदा (नमामि) नमस्कार ` करता द (केवलदिर्टि ` सुभावं न्च) 
जिनके स्वभाव को प्रसयक्ष केवली भगवान ने देखा है(्ुन सास्वत) निश्चय स्वरूप अव्रिनाशी, 
एसे ` सिद्धः समूह. को (नमम) मेँ बार बार नमस्कार करतौ ह| - 

" मावाधे-- , यहां शलोक मेँ दो वार नमम्कारं शब्द देकर फेश्रीतारणस्वामीमे 
अपनी गाह मवति सवे सिद्धो में प्रगट की है । अनंत आत्माए सिद्ध पद में विराजमान. 
हषे सधे ही अभिनाशी है निश्चल दे, परमानंदमयी द । हस सोग अनुमान ज्ञान सेव- 
परमागम कौ श्रदरा से.अपने `आत्मा के स्वरूप के समान सिद्धो को जान करफे नमन करते 
दै । परन्तु केवल्ली अरहंत भगवान ने उनके स्वरूप को प्रत्यक्ष अयने ज्ञानम देखा है । - 


रिसहादि वीरनाथं च, भक्तिपूर्वं नमस्छरतं । 
केवल दिर्टि समं उक्तं, साधं च भव्यलोकयं 1६॥ 
^ अंन्वधाथ-(रिसद्टादि वीरनाथ च श्री ऋपमदेव को आदि सेकर श्री महावीर पर्व॑त 
चौबीस वतमानं काल के तीर्थंकर को (यन्ततपूर्व नमस्कृत) भविति पूरक नमस्कार करत - 
हं । ये सव अरं तकेवल दिर्टि)केवलक्ञान दशन "के रखने वाले हे(मव्यलोकय सार्धं च) , 
1 फै लिए प्रयोजनवान परमोपक्रायी ह (खम उक्त) ये सपर गुणो में बराबर कहे 
गयेःहे।. । । 





ल्यानसमुचयसार 1 ४॥ 
धस नदद ददल टदा - ददर ट-र र 


भावाथ जव कोई तीथकर धरमेरूपी तीथ का प्रचार करते है, तव ही बह यथार्थ 
मं तीथकर कहलाते है । एषे महान धमे प्रचारफ इस भरतक्षे के इस अवसर्पिणी काल 
मं चौवीस प्रधिद्रहृददहै। प्रथमकानाम श्री कपभदेव तथा अन्तिम का नाम महावीर 
है ये सवदही समान गुणव पदवी करे धारी ह । इससे भन्य जीरो फो धर्म का उपदेश 
मिलता ह जिसे ये मिथ्या कावमन करदेतेदे। भौर मवसागरसे पारदो जातेदेये 
सव तेरहवं गुणस्थान धारी गुणों मे समान दते हं । उनको यहां शद्धा सहित भवितपूर्वक 
नमस्कार क्रिया जाताहेै। 

न्यानसमुच्चयसारं, लोकसारं समं धुयं । 
वोच्छामि जिन उक्तं च, केवलदिस्टि जिनागमं ॥७॥ 

अन्वया (न्यानसञुन्वयसार) सम्पूणं श्रुतज्ञान का सार जिसमे है सा यह न्यान 
सथ्ुच्चयसार नाम का भ्रन्थ है (लोकसार) जो लोक में सार ट उसको कहने याज्ञा है (सम) 
सममाव को स्रलकाने बाला है (धुन)यथा्थं निश्चित र (लिन उक्त च)तथा जिन भगवान 
का कहा हुथा कथन ह (केवलदिष्टि) केवक्ती भगवान फा देखा हुभा (जिनागमं) जिन 
आगम है. उसक्तो (च्छामि) कटुगा | । 

भावा्भ- इस श्लोकम श्री तारण स्वामी ने यह प्रतिक्ञाकीदै, किमे इस-अन्थ 
को करटरंगा, जिसमें जिनवाणी का वही सार वतारंगा जेसा श्री जिनेन्द्रने देखा ह, जाना 
है च दिव्यवाणी से कथन किया है। जो इख हसे पदार्थो का स्वरूप है वह यथां है 
सारहैव रागह्ठेपको मिटाने बाल्ला है । एसा ककर ग्रन्थकर्ता ने यह वतायादह किमै 
अपनी तरफ से कुद नघीन वात नहीं कहगा । जो इ परम्परा परमागस मं कथन चला 
आया ह उसी का ङ्घन्र उपयोगी सार वतारऊंगा | , | 

जिनवाणी हदयं चित्ते, संपूण न्यान संजतं । 
किचिन्मात्र कहंतेन, भम्य लोक प्रबोधनं ॥८॥ 

, अन्वय्राथ-- (सपृणं न्यान सजल) पूणं श्रुत्ञानमयी (जिनवाणी) जिनबाणी (द्व) 
मन में चिन्त) विचारे योगय है (भन्वलोक्‌ प्रबोधनं) भव्य लोगो को समह्नाने के लिए ` 
(किंचिन्मात्र) बुधं दी (कदतेन) कही जाती है । ॥ । 

भावाथ - यहां यह बताया दहै कि जिनागम इतना विशाल फिं वह मन में 


जितना चिन्तवन फियाजा सकता है। उसका इह अंशदहदीकहा जा सक्ता है| केवली 
[ >~ 9 > 9 क 9 6 0 8 9 8 8 8 9 9 
॥४॥ 





न्यानसगुचयसार्‌ ॥ ५॥। 
यादाव दवदव दः 


भगवान भी जितना जानते ह उसका अनंतता भाग उनकी वाणी से प्रमट दता है। मणधर 

देवं जितना -सुनते है ब जितनी धारणा करते हँ उसका कुछ माग दी दादशांग वाणी मं 

गूथ स्ते द । उस श्रुत आगम को जानकर जितना चिन्तवन सें आता है, उसका इद 

भाग कहा जा सक्रता ह | श्दो मे शवित दी अल्प है) इस कथन को करके प्रंथकर्ता ने 
यह्‌ बतायादैफिजो क थोडासा मँ भिनवाणी को जानता मी हं उतना कथन नदी, 
कर सकता ह । चैने भव्य जीयो को पस्तु स्वरूप समन्नानेकीद्ष्टिसेदी इध कटने का 

उद्यम वांधादहे। 


९[र का स्वरव 


गुरु विलोक अर्थं च, भथ चेल त दिशते । - 
मय मतिं समं सुद्ध, ध्यानारुढ शुरुस्थिरं ॥६॥ 


'अन्वय्राथे - (गुरं) गुरू महाराज (बिलोक अथं च यथ) तीन लोकके पदार्थो का 
स्स्प ग्रो मे मू थने वाजे होते द चेल न दिर्टते) उ नके वस्त्र नदीं दिखलाई पडता है । 
वे (मय मूर्ति सम) मिद्य कौ मूर्तिं के समान (सुद) शुद्ध ह एेसे (्यानारूढ) ध्यान में आरसृद 
ध्यान सीन (शर्स्थिरः) गुरू महाराज रहते ह । 

भावाथे-- यहां बताया है कि तीन लोक मेँ मरे हृए छह द्रव्यो का स्वरूप शास््रौ 
मं गूथने की शकिति रखने बाले वे अचेलक दिगम्बर जेन मुनि हते है, जो आत्मध्यान 
म ठेते लीन रने ह फर देखने वालो को मिद्टी की यनी निमंल मूतं सम दिखते दं 
परिणामो में विकार नहोने से उनकी ध्यान शद्रा परम शंत दिखतीहै। रेसे ही तत्व 
ज्ञानी गुरु जिनव्राणी को मन मे चिन्तयन कर सकते है । तथा कुल सन्य जीरो क दिताथं 
कट सफते हं । 

गुरं गगन गमनस्य, दिष्टि संपूनं साश्चतं 
| ऊवच ड सम सुद्ध, रत्ततचय सकत ॥१०॥ 

अन्वयाश-- (गुर) गुरू महाराज (गगन गमनस्य) आक्राश में रहने बाक्ते पदार्थो 
को (सास) ज नित्य ह (सपूर्नण्रिट) पू्णपने देखने बाले, है (र्नत्रच लल) 
सम्यण्दरशन्‌ ज्ञान, चारित्रिसयी रत्तत्रय से विभूषित है इसक्लिए्‌ (खद समं सुद्ध ) सिद 
भगवान फे समान शुद्र व निविकरार दहं (अ्यन्) तथा उल्छ्ृष्टदहे। 
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॥५॥ 


४ 


त्यानसयुख्रय्ार ॥६॥ 
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भावागै- यहां ग्रंथ करने की सामथ्यं रखने बाजे गुरू महाराज के गुण बताए, 
हेफरिवे भतज्ञान के हारा सपे जीवादि निस्य पदार्थो को निश्वय व्यवहार स्वस्प भक्ते 
प्रकार यथाथ जानते ह । वे व्यवहार, च निश्चय रनत्रयमयी धमं का भल्ली प्रकार पालन 
करते हे । तथा जिनका अन्तसर्गेसा दी निमेल है सेते सिद्ध भगवान कर्म रहित निर्मल 
होते ह। तथा वे जगत के मानदोंमे सवे वड है। इसी से उनको गुरू कहते है । तव दी 
ठेसे गुरु को सर्वं गृहस्थ व अन्य साधुगण बडी भवितत से नमस्कार करते हे। 


जिन उक्तं च उक्तं च, मिथ्या तिक्तं तरिमेदयं । 
मुष्द धर्म त्ति अर्थं च्‌, भ्यलोक्‌ प्रकासनं ॥११॥ 
अन्वया - गुरू महाराज का (उक्तं च) कटा हुभा कथन वही है जो (जिन उक्तं च) 
जिनेन्द्र का कहा हथ हे (त्रिमेदय मिध्या तिक्त) उसमे तीन प्रकार मिथ्या कथन नहीं ह 


(सद धर्म) उसमे शुद्ध आत्म धमं का वणन है जो (त्तिजथ च) रत्नत्रय सस्प दै 
(भव्यलोक भकासन) तथा जो भव्यो को वस्तु स्वरुप श्नलकाने वाक्त ह । 


मावार्भ- सच्चा गुरु वदी है जो अहत भाषित कथन कै अनुसार कथन करे । न 
तो सत्‌ की असत्‌ के, न असत्‌ को सत्‌ कहे, न सत्य को विपरीत कहै, जी गुण व पर्याय 
या द्रव्य है उसको नदीं ेसा नदीं के । तथाजौ द्रव्य, गुण व पर्याय नदीं है उसको 
है एषा नहीं कटे । तथाजैषाजो द्रव्य, गुणव पर्याय ह उसको वैतादी कटै, ओरका 
ओर नदीं कहे । 

सम्यकूज्ञान या सचे ज्ञान का स्वरूप स्वामी संमंतमदर ते रत्नकररण्डश्रावकाचार मे 

कटा ईै- 


अन्यूनमनतिरिक्तः याथातश्यं विना च विपरीतात्‌ । निःसन्देह्‌ वेद यदाहुस्तञ्नानमागमिनः ॥४२॥ 


भावाथ- सवेज्ञ आगम का वही ठदीकज्ञानदैजो तव्स्तुको कम कहे, न अधिक 
करे, न विपरीत कहे, किन्तु संदेह रदित यथाथ कहे । गुरु महाराज शुद्र आत्मीक स्वभाव 
को जो सम्ग्दशेन, सम्यनज्ञान च सम्यसचारिव्रमयी है । इस तरहव इस. चतुरता से 
वतलाते दहै फि मव्य जीन के ज्ञान में प्रकाश दो जावे। 
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॥&॥ 


स्यानमयुस्वयसार । ॥७॥ 
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चार ध्यान कथम 
अति रौद्र न दिष्टते, धमं सुकलं च संजुतं । 
संपिक्‌ दस॑नं युद्धं, गरू तिलक वंदितं ॥१२॥ 
अन्धयाथ - (आरति रौद्र न दिष्टते) गुरु महाराजम व गुरु महाराजके कथनं 
आर्वध्यान व रोद्रध्यान या उनका पोपण नदीं है ( धमं सुकल च सजत ) क्रिन्तु उन्म या 
उनके कथन से धर्मध्यान व शक्लध्यान या उनका पोपणहै | उनमें या उनके कथन मेँ 
( सुद्ध सभिक्‌ वर्सनं ) शुद्र सम्यग्दशंन या उसका पोषण ह ( चरिलेक वदित गुरु) एसे 
तीन सोक से वदने योग्य गुरू महाराज रोते द । 

, भवाथ - सच्चा शुरू वही है जो धर्मध्यान तथा शुद्लध्यान'का अभ्यासी दो 
आर्वध्यान्‌ ब मौद्रभ्यान से रहितदहो ष शद्ध निश्वय आत्म `प्रतीतिस्प सम्य्दशेन का 
धारी हो, पैसे गुरु को तीन लोक फे सञ्जन नमस्कार करते हं। एसे गुरु का व्रथन भी धमं 
व्‌ शुक्लध्यान का तथा सस्यग्दशेन को पुष्ट करने वाला होता हे । तथा आते व रेद्रध्यान 
को दूर करने बाक्ला होता हे । 

ध्यान चित्त फो किसी पदां मैः एकाग्रता याक्तीनता कौ कहते है उसके चार 
भेद है, दो अशम, बयौकिसंसार के कारणदे व दो शमह वर्योफि मोक्ष के कारण 
ह दुःखित परिणाम रखना आतेध्यान है, दृष्टभाय रखना रोद्रभ्यान है, आत्सीकर स्वभाव 
म प्रेमालु मावर रखना धरमेध्यान है, तथा शुद्र उपयोगमयी वीतराग माव रखना शुक्लध्यान 
है । हर एक के चार मेद दहै- अनिष्ट ङे संयोग दने पर उसके वियोग की चिता करना 
अनिष्ट संयोगज आतैध्यान दै । इष्ट कै परियोग होने पर्‌ उससे सिल्लने की चिता करना 
इष्ट वियोगज आतेभ्यान है । रोगादि होने पर ' उसकी पीडासे दुःखित भाव रखना 
पीडा चितवन आतेध्यान है । आगामी भोर्गो की अभिलाषा से उसके मिलने की चिता 
करना निदान अआतिभ्यान दै | बुद्धिमान फो इन चार तरह कै आै्यानों से बचना योग्ष 
है । सके करने व कराने की य अनुमति देनेकीचिताकरनाव दिखा मे प्रसन्नता 
का भा्ररखना रिसानन्दी रौद्रध्यान दै । मपा बोलने का, बुलवाने का व मूपा मँ अनुमति 
देने क्रा माव रखनाचन्नडमें आनंद मानना मपानंदी सेद्रध्यान है। चौरी करने, करने 
प अनुमति देने का भाव रखना व चोरी मे प्रसन्नता मानना चौर्यानंदी रद्रभ्यान है| 
परिग्रह रखने, रखाने च उसकी अजुमति देने के भाव रखना व परिग्रह के होते हुए प्रसन्नता 


ददार राटा 


॥[५॥ 








्यानसमूचयसार ।॥८॥ 
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रखना पखिहानंदी रौद्रध्यान है | यह भी दौडनें लायक है| जिनेन््र की अआज्ञानुसार 
तत्वों क्रा थिचार करना आज्ञा परिचय धमध्यान है। अपने व दृ्रों के भिथ्याखव राग 
दर्पो फे नाशका चितवन करना अपाय विचय धमेध्यानदह कर्मो के विपाकका शुम 
व अशुभ एल धि चार करफे समभा रखना पिपाक्र विचय धमेध्यान है | जोक का स्वरुप 
वल्लक मँ भरे हए छह द्रव्यो का स्वसूपव आत्मा काशुद्र स्वसूप विचारना संस्थान 
विचय घमध्यान है। 

ध्यान के होते हए पूवं अभ्यास से अवुद्धि पूष्रक एक ध्येय से द्रं प्र पक्षट जाना 
मन, धचन, काय, योगोमेंसेएक योग सै दूसरे पर पलट जाना व एक शब्द्‌ के आल्ंवबन 
से दसरे शब्द्‌ के आलम्बन प्र चले जाना पृथक्त्व धितकं विचार शक्लध्यान हे | फिसी 
एक ध्येय पर किसी एक योग पर क्रिसी एक शब्द पर दही जमे रहना एकत्यवितक अगि- 
चार शुवलध्यान है । योगों की च॑ंचलता मिटकर अत्यन्त सक्षम काय योग का वतेना जहां 
हो वह सुक्ष्म क्रिया प्रतिपाति शवलध्यान है सवं योगों की प्रवृत्ति का स्क जाना, व्युपरत 
क्रियानिवतिं शवलध्यान है । धमध्यान चथ अभिरत सम्यम्दशेन गुणस्थान से अप्रमत्त- 
पिरत साते गुणस्थान तक होता है फिर आस्व से ग्यारह तक पहला शक्लध्यान, वारर 
गुणस्थान में दुसरा श॒क्लध्यान, तीसरा तैरहं गुणस्थान के .अन्त में, चौथा चौदहवं अयोग 
गुणस्थान में होता हे । आतेध्यान छे प्रमत्तविरत तक घ रोद्रध्यान पांच देशविरत गुण- 


स्थान तक दही सम्भव है | अधिकतर मिथ्यादृष्टि जीवोकेद्ीये दो अश्म ध्यानदहीतेदै। 
क-- क 


जिनवाणी कथनं 
सरस्वती उरं आर्धं च, मध्यत्तोक समं धुवं । 
संपूरने सुद्ध सवैन्यं, न्यानं मूति अप्रतंयं ॥१३॥ ` 
अन्वयाथे- (सरस्वती) श्री जिनेन्द्र देव हार प्रकाशित वाणी मं भरा दथा तत्वज्ञान 
( डे आधं च मघ्यलोक सम धुव ) उद्र लोक, अधोलोक तथा मध्यलोक के समान ध्रुव ह 
या निश्वित है पुष्ट है ( सपून ) पूणं वस्तु फ स्वरूप को अनेकांत स्वरूप बताने बाला है 


( स॒द्) शुद्र दहै, निर्विकार हैव वीतराग ररूप है (सवेन्य ) सवे वस्तुओं को जानने बाला 


ह ( न्या मूर्ति ) उसकी मूति ज्ञानमय दी है ( अमूतेय ) उस ज्ञान की भूतिं रूपी पुद्गल- 
मथी नदीं है 


॥८॥ # 


ल्यानसधुचयसार . ॥६॥ 
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मावाथं ~ अथ अन्थफता सरसयती व शास्त्र ज्ञान,की महिमा करते द । अर्थात्‌ 
भुतक्ञानं का रवसूप वताते दं कि वह ज्ञान एसा द्द. व सदा ही रहने बाला अभरिनाशी है 
सा यदह तीन लोकमय जगत अव्रिनाशी दै । यह स्व॑प केवल ज्ञान के समान दी स 
चतुरस्भो को बताने बाला है तथा बह दोप रदित श्र है जौर चीतरागता का पोपक हे । 
रागह्धादि विक्रार को मिटाने वाल्ला हे । जैसे केवलज्ञान अमर्तीप है, शान स्वरूप है, वैसे 
यह शरुतक्ञान अमूर्त है व ज्ञान सवरप है । श्रुतज्ञान भी आत्मा में ही पाया नाता है, 
जड मे नदींदहो सक्ता है | भ्रुतक्ञानावरण कमक क्षयोपश॒मसेदी प्रगट होता ह । 
सरखती सर्वं दसं च, सम संपूनं संयतं । | 
लोकालोक प्रकासं च, दिनयर किरन संजुतं ॥१४॥ 
अन्वया (सरसती) यह श्रतन्नाय ( सर्वं सं च ) सवै पदार्थो को देखने बाला है 
( सम सपने सज्ञत ) समताभाव क्री पूणेता सहित है(दिनयर क्रिरन सुतलो श्ल प्रकास च) 
रिणो से पूणं य फे समान दै लोक ब अलोक का प्रकाश करने वाला दै । 
, भागा. श्रुतज्ञान केवलक्ञान के समान छः द्रव्यो के स्वरूप को भौर 
लोक तथा अलोक को देखते जानने बाला है । यह लोकाल्लोकं सवे जीव पुद्गल 
धर्म, अधर्म, आकाश ओर कालमय है । लोक मेँ च्य द्रव्य है, अलोक मे 
एकमात्र आकाश है । तथा जो कोई यथाथे माव से श्रुक्ञान का अनुभव करते 
है उनफे भीतर वीतरागता-की या ताम्यमाव की पृणता दो जाती ह । श्रुतज्ञान 
दे बल से ही ग्यारह व॒ बारे गुणस्थान मे यीतरागता की पूणतादहो जाती 
है जेते केवलज्ञान पणं दूयं समान सदा प्रकाशक है वेसे ही यद शरुतज्ञान 
भुतज्ञानियो के मीतर पूणं प्रकाशित रहता है । 
आप्तमीमांसा मे श्री समन्तमद्राचाये कहते दै 
सय्रादूवादङरेवल ज्ञाने सर्व॑तत््वप्रकाशने । भेद. साक्षाद साक्षाच्चद्यषस्त्वन्यतम भवेत्‌ ॥१०५॥। 
उपेक्ष फलमादयस्य शेषप्यागसद्ानघौ । पच चा ज्ञान नाशो व सवंष्याश्य स्रगोचरे ॥१०२॥ 
भावाथे-- सवं ही जीवाजीवादि त्त्वा फं प्रकाश्‌ करने मे स्याद्वादमय. श्रुतज्ञान त्र 
ववलक्नान दोनों ही समान प्रमाणभूत ह । मेद दतना दी दै छि भरतक्ञान जव परोक्ष दै, 
इन्द्रिय व सन की सहायतासे होता है,तव केवलक्ञान प्रस्यक्ष है । प्र की सहायता चिना शुद्ध | 
आत्माकेज्ञानका विकासहे। यदिपेसान हो तो बह परिकल्पित अवस्त दही ठहर । सो 
। भान कर्पित न होकर यथाथ वस्तु स्वरूप है । केवलज्ञान का फल पूण बीतरागता 
है । भर तज्ञानका फल कतव्य का ग्रहण व अकतेव्य का त्याग है । सामान्य से दी सवं 
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स्य्रानसयुचयसार ॥ १ ०॥ 
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ज्ञान का एल अपने अपने पिपा मे अज्ञान क्रा नाशु तथा बीतरागता पदा करना है| 
उत्पन्नं जिन कटं च, कमलासने च संध्थितं । 
त्यानं एचमयं सुष्दं, रवैन्यं सरसखती नमः ॥१५॥ 
अन्व्ाथे-- ( जिनकंठ च उत्पन्न ) यह्‌ भ्र ज्ञान श्री जिनेन्द्र फे युख से प्रकाशित है 
( पंचमय युद्धं न्यान सवेन्य ) पांच केवलज्ञान के समान यह शुद्ध ज्ञान हेव स्वं पदार्थो 
छो जानने वाल्ला है ( कमलासने च सम्थित ) तथा यह फमलाक्रार सन हारा प्रकाशमान 
होता है (सरस्वती नमः) पसे भ्रतक्ञान को नमस्कार दी । 
मावाथे--श्री जिनेन्द्र देव हारा जो दिव्यवाणी प्रकाशमान दती है, उक्षी को सुनकर 
गणध्रराधि देव दादशांग प्रकाशते दे । यही श्रतज्ञान ह । यह्‌ केवसज्ञान के समान दी 
निर्दोप व सवं पदाय प्रकाशकज्ञान ह | यद्यपि छः द्रव्यो को यथाथपने केवलज्ञान व 
भ्र तज्ञान दोनो प्रकाश करते ह, तथापि भ्र तज्ञान सवं पर्यायोको नहीं जान्‌ सकता है 
जवि केवलक्ञान सर्ग पर्यायो का ज्ञाता ह । जगत मे सरस्वती देवी फी मृतिं कमल 
पर विराजमान करते है, उसी अलंकार को लेकर यां भ्र तज्ञानमयी सरस्वती को फमलाकार 
मन में स्थापित कहा है | रेसी जिनवाणी सरस्यती को वार-वार नमस्कार हो । 
देवं गर श्रतं येन, नप्छतं सुद्ध भावना । 
संसारभयभीतस्य, तिक्तते स्यान दिर्टितं ॥१६॥ 
अन्वयां -- (येन न्यान दर्विं) जिसज्ञन टष्टिकै धारकने (सुद्ध भावना) 
श्र भादनासे (देव गार श्रुत) देव गुरु शास्त्र को (नमस्कृत) नमस्कार क्रिया ह भौर 
वट्‌ (ससारभयसीतग्य्र) रस ससार से मयबान हे सो (तिक्ते) इस संसार से हट जाता हे | 
सावां - ससार असार है, ुःखमय है, अतृम्तिकायी है, क्षणभंगुरं है, जन्म भरण 
ख्परै, आस्मा को पराधीन रखने वाला हं, रेस समञ्नकर जो इस संसार से मयभीत है 
है ओौर जिसने ज्ञानदप्टि से सच्चे देव गुरु शास्र का स्वरूप समन्न लिया है, बह यदि शद्र 
भावना के साथ मात्र आस्मानंद के ल्लामके लिये वक्र्मो कर वंधसेद्ृटने के ल्तिये इन 
तीनों को नमस्कार करता है बह अवश्य इस भयानक संसार से छूट जाता है । 
जिन उक्तं वयन सुद्धस्य, व्यानेन न्यान लंघ्रतं । 
संसार सरनि मुक्तस्य, मुक्ति पंथं सुदधं धुवं ॥१७॥ 
अन्वयार्थ-- (जिन उक्तं ) जिनेन्द्र का कहा हुआ ( वयन सद्वस्य ) निर्दोपि वचन दहं 
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` न्यानघयुध्चयसार † ॥) १२१॥ 





(संसार सरनि सक्तस्य) जो संघार के मागं से छडाने बाला हे छक्ति पथं) मोक्षसागं बताता 
है जिसे (न्यायेन न्यान लंकृतं) ज्ञान से दी ज्ञान की शोभादहै भौर जो (घव) निश्वथ 
स्वस्प (यद्ध) आप दी है। 
मावार्थ-- श्री अरदंत भगवान ने जो दिव्यध्यनि से उपदेश दिया है वह वित्तइल 
सत्य व दोष रहित है उसमे स्वा सोक्षसागं ववाया है, जिस पर , चक्लने से सन्यजीव 
अ्रश्य ही संसारमागे से छटफ़र यक्त हो जाता है वह मागे निश्चय नय से थाप आत्मा 
है! उसमे आस्मज्ञान फे हारा दी अपने ज्ञानोपथोग को अलंकृत किया जाता ह अर्थान्‌ 
† आत्मा को परमात्मारूप माव मेँ अनुभव करिया जवे या ज्ञान चेतनारूप अपने को 
परिणमाया जावे, भाप आप मेँ सण्नता प्राप्त की जवे वही निश्वय मोक्षमागं है। वह 
केवल स्मास्माञुमवरूप सषमय है या कारणसमयसार है । 


4 ¢ ¢ लं ५ ध 
' जिन उक्तं युक्ति मागस्य, कमं पिति जं बुधैः । 
तेनाहं ¢ ति ५ 
तेनाहं सुद साधं च, संसार युक्तध्य कारणं ॥१८॥ 
अन्वयार्थ-- (जिन उक्तं जं मुक्ति मार्गस्य) जिनेन्द्र फे कहै हुए जिस मीक्षमागे पर 
चलकर (वधेः) बुद्धिमान लाता पुरुषों ने (कर्म पिपति) कर्मो को खिषाया है (तेन) उसी 
(संसार सुक्तस्य कारणं) संसार से शक्त करने वाले उपाय से अहं च) मै भी (खद्ध सार्ध) 
शद्ध साध्य जो सिद्ध पद्‌ है उसके साधन करंगा । 

सावा्थ-- यहां तारणतरण स्वामी कते है किमे उसी मागं प्र चज्लकर अपमे 
साधने योग्य शुद्ध सिद्ध पद्‌ को प्राप्त करंगा, जिस जिनोदतं निश्चय जआत्माुभवरूषी 
गे प्र चलकर अनेक महात्माओं ने कर्मो का श्य करे निज भत्मीक पद पाया है | 


-‡---- 


मिथ्याज्ञान 
अनादिकाल भरभणं च्‌, कुग्यानं पस्यते वटुः 


न्यानं तत्र न दिसते, कोसी उद्य भास्करं ॥१६॥ 
अन्वयाथे-- (बड़.) यह अद्ानी प्राणी (अनाट्कालभ्रमण च) अनादिक्नाल से संसार 


अमरे में सण कर रहा. है (छन्यानं पस्यते) इसे मिध्यान्ञान ही दिखता है 
(त न्यानं न दिरटैते) वहा उप्ते सर्य.स्चान नदी विखलाई पडता है जैसे (कोसी उद्य भारकर) 
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॥११।। 
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र्यानमषतचयसार ॥१२॥ 
दयसा्दव्य्याववरवव यन् 


वंद घर्‌ म भीतर खयं का दशन नीं द्यो सकताद। 

सावाथ-- जिसके हृदयस्पी यर मं अनादिकात् से मिध्याल्य का थंधेग दाया दुभा 
देवज दइसी थंधरक्रार से भ्रमण करते करते उसी का अभ्याशी हो गया है उसो सदा 
मिथ्यान्ञान दी दिखता है अर्थात्‌ वह्‌ सदा अशुद्ध ही पर समय म रागी देषी आत्मा 
खादी अनुभय करता हे। उयो इस सिध्याज्ञान के अंधकार मे सम्यम््ानमयी शुद्ध 
आत्मा का दशन उसी तरद्‌ नहे, जैसे वंद यर मँ चय करा प्रमाणा नीं होता दै । 

न्यानं कुन्यान जोगेन, उपपन्नं अस्थान संतं । 
न्यान दिष्टि न॒ उत्पादे, इन्यानं रमते सदा ॥२०॥ 

अन्वयार्भ-- (न्यानं) आत्मा का ञान स्वभाव इन््रान जोगेन) मिथ्यान्चात के 
संवंध से अस्थान संजञतं उत्पन्नं) चंचक्षता सहित व विकल्प सहित या पर स्थानस्य दो 
रहा है (न्यान दिरिटि न उत्पादे) वहां जान कीच्ष्टिदही नहींषेदा दती है सलिए 
(सदा छन्यानं रमते) यह अस्चानी सदा मिथ्याज्ञान मे रमण किया करता है । 

भावा्ध-- मिश्पात्य कमं व अनन्तासुवंधी कषाय के उदय से इस अन्चानी संत्ारी 
जीव का ज्ञान विपरीत दोरा दहे, अपने निज स्थानसे गिरा हआ है, संसस्प पिक्ल्पमय 
हे, 'च॑चलता सहित है, प्रसमय रूप परस्थान में तन्मय दो रदा है, उसको सच्चे आस्मा 
के स्वस्पकान्ञानदही नदींपेदा होता दहै । उप्की आंखे पोक्षमागंसे वंद रहती ई 
इसलिए बह विचारा मिथ्यान्चान मेँ दी रंजायमान रदा करता है रात दिनि इन्दरियाका 
दास चना रहता है । परिवार मे कीच के ससान फंखा रहता है । भिप्य खा कीड़ा ज् 
मिष्टा में रमताहै, वैसे यह संसारके कामों मे राजी सहता है । इन्द्रियो केभोगौको दी 
ग्रहण योग्य मानता है ! अतीन्द्रिय सुख की ग॑ध्रमी उपे नदीं सदातीदै। 

न्यानं इन्यान एकतवं, रजनी दिनकरं जधा । 
जदि रजनौ उत्पादंते, दिनकरं अस्तंगता ॥२९१॥ 

अन्वयाथे-- (न्यानं छन्यान एकत्वं) सस्यण्चान तथा समिय्यन्चान की एकता 
(रजनी दिनकरं जथा) रात्रि ओर घयं समान है (जदि रजनी उत्पादते) जव रात्रि प्रगट रीती 
ह (दिनकरं अस्तंगता) घय अस्त दो जाताहे। 

मावार्थ-- सस्यग््नान जहां नदीं है, वदी मिथ्या्तान रहता दै, दोनो एक 
साथ नीं रह सक्ते । जव रात्रि का धेर होता है तव खयं का उदय मदी हो सकता है 


॥१२॥ 


त्यानसुचयसार ॥ \२॥ 





जव घुष करा उदय होता है तव रात्रि मिट जाती है । च्य के उदय से जैसे जगत फे 
पदाथं साफ; साफ़ दिखने लग जाते दै । वैसे सस्यरश्नान के प्रकाश से आत्मा आओौर अनात्मा 
. सव भिन्न भिन्न अपने अपने स्वशूप मं दिखते है । 


व 


सम्यगज्ञान 
जदि रजनी च सृपूर्न, उन्नतं मातु भारं । 
रजन विलयं जांति, न्यानं कृन्यान विलीयते ॥२२॥ 
अन्वयार्थ-- (जदि रजनी च संमू) जव रात्रि पूरी ही जाती है (भारकरं भालु उत्पन्न) 

प्राशमान चर्यं का उदय दौ जाता है (रजनी विलय जाति) जव रात्रि कालोप दयी जातां 
है उसी ` तरह (ल्यानं कुन्यान विलीयते) सम्यग््ञान के प्रकाश से मिथ्याज्ञान कालेपद्ये 
जाता है । 
, 7 सआवार्थ-- रात्रि ओौर प्रभात जेसे एक स्थान मे नरीं रह सकते द वैसे मिथ्याज्ञान 
ओर सम्यगज्ञान एक स्थान मेँ नदीं रह सकते । 


न्यान दिष्टि जथामावं, कुन्यानं तत्र॒ न दिष्टते । 


न्यानेन न्यान मयं सुध, सुयं इन्यान. विलीयते ॥२२॥ 


अन्वयाथ-- (न्यान दिस्टि जथाभावं) जयं सम्यग्ज्ञान की दृष्टि यथां भावर्मे पेदा 
रीती है (ततर न्यानं न दिर्टते) तव वहां मिथ्याज्ञान नहीं दिखता है । (न्यानेन न्यान मयं खघ) 
सम्यग््ानके दी प्रताप से ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध दौ जाता है तवं (सयं ङन्यान विलीयते) 
अपने आप भिथ्याज्ञान का सोप हो जाता है| 

सावाथ-- सम्यग््ञान के प्रकाश सेदी मिध्यान्चान नीं रहता है तथा उसी 
सम्यरजञान के अभ्याससे या आत्मा के ध्यान से यह आत्मा कम रदित शद्ध हो जाता है। 


तस्यास्ति न्यान सद्भावं, जिन उकतंपि सार्ध॑ये । 
संसारभ्रमण मुक्तस्य, मुक्ति गमनं न संसयः ॥२०\ 


अन्वयाथ-- (तस्व) उसी सम्यम््नानी के पास (जिन उक्तंपि सार्ध्रं) जिनेन्द्र के के 
हृए ही पदाथ बोध के साथ धाथ (न्यान सदूभावं अस्ति) न्लान का प्रकाश रदता है 





त्यानसपरच्चयसार । १४ 
(न 


(संसार भ्रमण सुक्तस््र) जौ जान समार के भ्रमण से छने वा्ञा है वह भव्य 
(खक्रतिगमनं न संसय.) विना किसी सराय के मोक्ष पधार जायेगा | 
सावाथे- जो सम्यगानी होगा उसो अवश्य जिनवाणीका धद्धान व ज्ञान 
होगा । वह्‌ निश्चय ओर व्ववहारनय से वस्तु स्वभाव क्रो अवश्य जानेगा । रवोकि जव 
तक दोनों अपेक्षा से नदीं जाना जायेगा तव तक आत्पीकन्ान का प्रकाश्‌ नद्यं दौगा। 
श्री अमतचन्द्राचाय पस्पाथं सिद्धघ पाय मं कहते ह 
निर्चयमिह भूताथं व्ग्रवहारं वणगन्त्यभूताथम्‌ । 
भूताथवोधव्रिसुखः प्रात्र सर्वोपि ससारः ॥) 
अवयर्यर वोधनाथें मुनीश्वरा देणयन्त्यभृताथम । 
व्य्रवहारमेव केवलमवंति यस्तस्य देशना नारित ॥६॥ 
व्य्रवदार निस्वया य. प्रबुध्य तत्वेन सेवति मध्यस्थः । 
प्राप्नोति देशनाग्राः स एव फलमविकलं शिष्यः ॥८। 
सावार्थ-- निश्चय नय यथां असली स्वामाभरिक स्वरूप वताता दै, जवकि व्यव- 
हार नय उसके विरुद्ध ओपाधिक, अशुद्ध या मेदरूप या अव्रस्था विशेपसूप वस्तु कौ 
समल्नाता है! सयेदही संसारी प्राणी व्यवहारकेज्ञान मतो चतुर है परन्तु निश्वय कै 
ज्ञान से विगुख हो रहै है, अयने असली स्वभाव को भृल रहे हं । अन्ानी, को समदने 
क लिए ही आचाय व्यदहार नयसेभी उपदेशकरते ह जिसे अवस्था विरेपका भी 
ज्ञान हि जावे । परन्तु जो कोई फेवक्त व्यदार को दही जान के संतोष मान्ते, निश्वयको 
न जाने उसफ़े लिए उपदेश सफल न होगा । जो कोई व्यवहार आर निश्चय दोर्मो को 
यथाथं जानकर पक्षपात रदित वीतराग या मध्यस्थ हो जायेगा वही शिष्य जिनेन्द्र मगवान 
की देशना के पूण फल को पायेगा । इस तरह जो जिनेन्द्र कथित आगम कौ जानेगा वदी 
पर से भिन्न आत्मीक एकाकी शुद्ध स्वभाव को ठीक दीरू समञ्च सकेगा । उसी के आत्व- 
ज्ञान तथा आत्सानुमव प्रकाशित होगा । जो असार संसार कं भ्रमणको मिटा देने वाक्त 
है । आत्मज्ञानी दी यथाथ मे सम्यग्ज्ञानी ह ओर वह अपश्य शरवत दो जायेगा | - 


। | 
सम्यग्दर्शन की अवश्यकता 
जिन उत युद्ध संमत, सार्ध मव्यलोकयं । 
तस्यास्ति ्रणनिह्पं च, सुप साध॑ बुधे जने ॥२५॥ 
अन्वयार्थ-- (जिन उक्तं युद्ध संमन्त) जिनेन्द्र भगवान हाय कथन किया इञ निदपि 


" *२-रर-रर्ल्र-रा- ररर र-र र द८्र- र -रा- ररर ८-स्--८-र- रराद 


॥१४॥ 





न्यानसयुचयसार ॥ १५॥ 


शद्ध सम्यगदशन्‌ , (मन्यलोकयं सरथ) भव्य , जीयो कै द्वारा साधने योग्य है 
(तस्य गुण निरुपं च अस्ति) उसी सम्यग्ज्ञानी के अंतरंग मेँ गुणो के धारी आत्मा का स्वभाव 
्रलकता है (खे; जने सुध साथ) बुद्धिमान सम्यन््ञानी महात्मा्थो के हारा दी श्र 
स्वभाव.जो साधने योग्य है बह साधन किया जाता हं । । 


मावार्थ-- जिनेन्द्र के आगम का यह कथन है किं निश्चय या शुद्ध सम्यग्दशेन 
जिस तरह से हो अपने भीतर प्राप्त करना चादिए । जहां निश्वय सम्यक्त्व दोगा, वहां, 
ही आत्मा के शद्ध स्भाथ का प्रकाश होगा । वहां अवश्य शद्ध आत्मादुभव होगा, 
क्योकि यह नियम दै कि सम्यग्नानी मदात्मा ने ही शुद्ध वस्तु फो साधन किया ह 
तथावेदही्ुदितपथको पा सकते दहै। 


तं संमत्तं उक्तं सुद, करि संके न स्वं । 
“ ˆ“ ` . . तं संमत्तं तिस्थ्यि्वं, कथ्यवासं वसंतं ॥ 
उत्पन्नं कोपि स्थानं, श्रेष्ट प्रोट मानं प्रमानं । 


तं संमतं कप्य कान्तं, कस्य दिर प्रयोजनम्‌ ॥२६॥ 


अन्वयार्थ-- (तं संमत्तं खद्ध उक्तं) वही सस्यग्दशेन शद्ध कहा गया है (करि सके न रुवं) 
जदा आत्मा कै स्वरूप मे शंका न की जावे (तं संमत्तं तिर्टियत्वं) उसी सम्यक्त्व मं जम 
रहना चाहिए (कथ्यवासं वसंतं) करिसी मी स्थान प्र॒ रहो (उत्पन्नं कोपि स्थानं) किसी भी 
स्थान पर "यह 'सम्यवतत्व पैदा हय सकता है (श्रेष्ट प्रौढ मानं भमान) यह्‌ सम्यक्व री. श्रेष्ठ 
ह, द है च प्रमारूप. दै (तं संमन्तं कस्य कऋरन्तं) यह्‌ सम्यक्व किसी जीव के ही प्रकाश्‌ 
होता है (कस्य दिद प्रयोजनं) कोई ही जीव की दृष्टि अपने अथे प्र्‌ जातीहै।. ` 

मावा्थ-- इस कारिका का जो अथं समन्न मँ आया सो ज्िखा जाता है, यदि. इ 
ओर भाव हो तो ज्ञाता जन सुधार कर । सम्यग्दशंन आत्मा का एक चन अगोचर गुण 
है; जब -यह प्रकाशित होता है त आत्मा के स्वमाव का स्वाद्‌ या अनुभवं आता है । 
विना किसी शंका फे जो कुछ आतमा का द्रव्य स्वभाव है वह अ्जलकं जाता है। किसी मी 
स्थान पर रहना दहो व किसी भी गतिमेंजानादो, स्यग्दशेन को ददता से रखना 
चाहिए । यह अदधत रन है । इसकी पृणंपने रक्षा करनी चाहिए । यह सम्यदत्व हर एकं 
गतिमेव हर एके स्थानं में पैचेन्दरिय संज्ञी जीवके पेदा हो सकता है| चारो ही गतिमें 
टो सकता है, कमेभूमि, मोगभूमि, आथ॑सण्ड, स्तैच्लण्ड सर्वत्र पैदा हो सकता है 1 

| > 9 द 9-9-99 ~ 
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<न्यानसथुचयसार -.-- .- 1 ।।१६॥ 





तिश्वय सम्यग्द्शान भरष्ट है वर्थौफि उसी कै.टीने 'परदी ज्ञान' धग्यण््ानःवण्वारििः 
सस्यत्रचाखि हीता-है । यही द्द्‌ आत्मीक भावं है, यही प्रमाणभूतःसत्य' हे 4 रेस 
सम्ग्दशेन मिलना अत्यन्त दुलंम है । फिंसीं ही निकर संसारी जीव फेः भीतर सम्यदतवं 
प्रगट हेता है, फिंसी हयी भव्य जीव की टेष्टि आत्मा कै सच्चे प्रयोजनं पर जाती है। 
एसा "दुलेम॒सम्यग्दशन रूपी रतन . जिसके प्राप्त ह जापे उसको उचित है कि उसकी 
मले प्रकार रक्ष करं । ६ 4 । 


 . तसम्‌ सुद्ध बड ।तहूवन गुरुव, अष्पं॒परमण्पः तस्य । 
अब्वावाह्‌ अनत अशस्लघु, खय; महज गद्‌ स्वरूपं 1... 
रूपातीतं व्यक्तः रूपं विमत, यण निहि न्यानःरूपं स्वरूपं । 
तं संमत, तिष्यं ति थं समयं, -सपूर्नःसाघतं ; पदं ॥२५७ 
जअन्वयाथे-- (तं संमत्तं) वह सर्यग्दधन निश्चय, से खघ बुद्ध) शुद्ध; बुद्ध स्वरूप है 
(तिहुवन गुसवं) तीन लोके श्रेष्ठ है (अप्प परमप्प तुल्यं) .जदं, अपने. आत्मा को परमात्मा 
के वरावर, (अव्वागाह) वाधा रदित (अनतं) अनंत (अगुरुलघु सुं) अगुरुलघु. मय आप दी 
अर्थात्‌ बड़ छोटे की कल्पना रहित (सहज नंद स्वरूपं) स्वाभाविक आनंदं स्वसूपी (खूपातीत) 
पौद्गलीक शूप से रदित अमूर्त (व्यक्त रूपं) तथापि अदुभव, ,मं. गट सुपु 
(विस्त गुणनिष्धि निम॑ल गुणो की निधि (न्यान रूपं संरूपं), तथा ज्ञानाकार्‌ -सरभावमय 
अनुंमव किया जाता है (तं संमतं तिर्टियस्वं) उदी सम्यवत्ये भाव भें ठहरनाः चि 
(ति अथं समय) जहां तीन रलनत्रय अर्थात्‌ सम्यण्दूशन, कान; ` चौखििमथंः -आमां 
(संपू सास्वतं पदं) पूणं ओर अविनाशी पद मे विराजितं अलकता दै | = 


1 ~ ¢ 


| । ; भावार्थ इस कारिका मेँ निश्चय सस्यग्द्ीन का अच्छ स्वृरूप्‌ वत्या. है ।- जत 
किसी मव्य" जीव कोअपना दी आत्मा सिद्ध परमात्मा के सयान शद्ध, बु; अनंत, 
ज्ञान; दशेन, सुख, बीर्यादि गुणमयी, वाधा - रदित, - अगुरुलघु गुणमय, . प्रप्र 
निरिकार अमूर्तीक, , सदजानंदमय अनुभव मेः आता है तव -दी वह. निश्वय सम्यवत्व 
का धनी है ठेसा कहा जायेगा । सस्पूणं ` व सम्यस्दशेन, सर्यग्जान व सम्यदवारि्िमयी 


आत्मा, का सदा अबिनाशी स्वख्प में अदुभव दही निश्चय सम्यक्त्व हं | 


[ 
~ द त 





॥ १६॥ + 


त्यानसञुस्चयसारं . ध ।॥|१७॥ 


५. 
[1 





संमत्तं सात दांतं वसंति भुवनिरि उडढंगामी सहाठ । 
उतन्नं नंत रूपं ममलथणनिहि सयं स्यमेव तं 


संमत्त' स्थान सुधं निवसंति भुवने पंचदीप्ति प्रध्थतं । 
संमत उरं उरं कदलि पुलिनं गगन गमन सुमावं ॥ २८ ॥ 

अन्वयाथ-- (८ समनत्त) यह सम्य्दशेन निश्चय से (सात दतं) शां ्तिमय ई, इन्द्रिय 
दमनरुप है (वसंति भुवनिष्ट).इसी मे जगत की निधि वसती है अर्थात्‌ जगत मे सच्चा 
भंडार है (अदकगामी सदाऊ) छर्ध्वगमन स्वभाव है अर्थात्‌ उन्नतिशील स्वभाव है 
(उत्पन्नं नंत रूपं) जहां अनंत स्यभाव -आत्मा का स्वभाव स्नलक जाता है 
(ममलगुणनिष्ि) निमंल गुणो की खान है (सयं स्रयमेव तत्वं) आप से अप दी 
जहां निज तत्व का अनुभव है (संमततं स्थान सथं) सम्यण्दशन दी शद्ध स्थानद 
जहां वैठना चाहिये (निवसंति भुवने) प्रदी रोक री निधि रदती ह (पंचरीप्ति परस्थितं) 
पांचा परमेष्टियो मे विराजता दहै (खंमचं उर्थं उर) यह सस्यग्दशन श्रेष्ठ में श्रेष्ठ दै 
(कदलि पुलिनं) यदी कमल के पत्ते पर जल वंद फे समान्‌ है (गगन गमन सुसावं) आक्राश 
मं गमन स्वभाव ह । अर्थात्‌ आकाश॒ तुल्य निमंल भाव में परिणमनस्वमाव है । 

भावा्थ-- यहां भी निश्वय सम्यग्दशन का स्वरूप अच्छा बताया है) जव सभी 
इन्द्रियो व सन फी रोक कर.आप आप में ष्ट्रं जाता है वरीं निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट 
होता ह । तव सिद्ध समान आत्मा का अदुभव दीतादहै। अपस आपदी अपरम 
अपना दशन हीता है। जिसके भीतर यह स्यग्दर्शन रुपी रस्न विराजता है वह बदा 
भरारी धनी है । वदी सवस श्रेष्ठ मानव हे । वही शद्ध आत्मा की शुद्ध परिणति मे रमण 
करता हे । सम्यग्दर्शन मानय के कमल मे वृद के समान शोभायमान है। जैसे कमलके 
पथे पर पानी की वुंद मोती फे समान शोमती है, वैसे यह सम्यग्दर्शन हदय-कमल में 
शोभायमान है, यह सम्यग्दर्शन आकाश समान निर्मल भाव में प्रकाशित होता है। 


तं संमतं कलस ससिनं सयल्ल गुणनिरहि भवन विद प्र विदि । 
संमतं क्रांति करान्त्यं त्रिभुवन निलयं जोतिरूपप्य क्रांति ॥ 
तं संमतं तिष्िनित्यं परम पयं धुगं भद बुद्ध चतुष्ट । 
जोंतो जोग उक्तं समयं व एदं तख विदं सर्द ॥२६॥ 
अन्वयार्थ-- (त समत्वं कलस ससिनं) सम्थ्दर्शन चन्द्रमा के विस्व समान प्रकाशित है 
॥१७।॥ । 








॥ ल्यानस॒परुच्चयसार । ॥१८॥ 





(सयलगुणनिषि) सं थुर्णो की खान है (सवन विद प्रवि) तीन भवन के प्राणियों से वंदनीक 
हे (संमतं कांति त्रिभुवन निलयं करान्त्यं) सम्यद्दशेन की कांति या शोभासे तीन जगत का 
घर प्रकाशित है अर्थात्‌ सम्यण्दरोन की शोभा जगत व्यापी है (जोति रूपस्य करति) यह 
सम्यण्दशन परम ज्योतिमय अत्मा की क्रांति दै (तं समन्तं ' तिस्टीनत्वं) इस सम्यण्दशेन का 
यनुमव करना योग्य है (परम पय धुवं) यही अगिनाशी उत्तम पद है (खद बुद्धं चतुरः) 
जहां शद बुद्ध च।र चतष्टय आक्र ग्रिराजते ह सप्यण्ट्ष्टि ही अनंत ज्ञान, अनंत -दशन, 
अनत सुख, अनंत वीयं का स्वामी है (नोगज्क्तं जोयंतो) योगाभ्यास कै उपाय सेदीः 
सम्यग्दशेन अदुमव मं आता है (समयं धुव पदं) यही आत्मा का निश्चय पद्‌ है 
(तच््वर्विद सर्विद्‌) तत्वज्ञानियो के ढारा स्वयं अनुभवगश्य है | | 

सावाथे-- यहां भी यदी बताया है कि जहां शद्ध आत्माफा तदर्प अनुभव किया 
जावे वरीं निश्चय सम्यण्दशेन है। चन्द्रमाफी क्रांति की उपमामी परित नरीह 
सकती । यद्‌ तो एक अपू आत्मा की ज्योति है । सम्यण्टप्डि नारकी, प, नीच मानव 
भी तीन लोक मे बंदनीक है । जिसके पास सम्यदत्य है वह अवश्य अविनाशी मोक्ष पद 
काधनीदहै। बह सिद्ध के समान आत्माका स्वाद लेताहै। | 


संमत्तं सुद. शुनं साध, सुद त प्रकारक । 
सासा सथ चिद्टपं, सधं संमिकदसनं ॥३०॥ 


अन्वयार्थ-- (संसन्त) सम्यण्दोन (सुद्ध साधं गुनं) शुद्ध जीद पदाथे काण है 
(द्ध तच पकासकं) शुद्ध आत्म तदय का प्रकाशक है खधात्मा छष चिद्रूप) यह मानों 
शुद्ध आत्मा है व शुद्ध चेतना सभाव है खयं संमिच्छदसंन) एेसा यह शुद्धं या निश्चय 
सम्यग्दोन हे । 

भावाथ-- शुद्ध सम्यग्दशैनं आत्मा का दी स्वभाव है- गुण है । मानों वह्‌ स्वथं शद्ध 
आत्मा ही है । शुद्ध आत्मा का उसी रूप श्रद्धान करना व असुमय करना सम्पग्दशेन है । 


समते साधन मन्य, सुद तप समाचर्त्‌ । 
संमतं ज्य तिष्टत, ति अर्थ न्यान संजतं ॥३१॥ 
अन्वया -- (ल्यं समत्तं सार्थनं) भव्य जीव दही सम्यग्दशैन को सिद करता है 
(सुद्ध तत्व समाचरेत्‌) उस सम्यदत्वी को शुद्ध आत्ीक तच का अदुभव करना योग्य है 
(जस्य ति अर्थ न्यान संज्ुतं समत्त तिर्टंते) उसी के रत्नत्रयमयी व ज्ञान- सहित सस्ययत्व 


^ टर टरा ररर दर र रद रर < 9-975-2० टद ट्रटर- + 


।|१८॥। 





न्यानतसयुचयसार 1. ' ॥१६॥ 
दव टय 
तिष्ठवाहै। ¦ ` 1. 


सावार्थ-- निश्चय सम्य्द्शन ॐ साथ इान.ओौर चासि भी गभि है । इस्तिए 
एसे सम्यबत्य को धारण करने ' वाला भव्य जीव दी होता है | बह अवश्य शुद्धात्मा के 
अनुभव काः अस्यासि करता है 1 


, ,  संमत्तं उत्पादते भागं, देव.गरु धम सुदं । 
पिन्यानं जवि जानते, समत तस्य उच्यते ॥३२।॥ *“ ` 


, अन्वयाथ-- (संमत्तं देव गुर धमं सुद्धयं भावं उत्पादते) सुम्यग्दशेन शुद्ध देव. गुर्‌ धर्म 
म शरद्धा धलन्ने कर देता है ज विभानं वि जीन॑ते तस्य सत्तं उच्यते) जो कोद भेद विज्ञान 
फो समन्ता है उसी के सस्यग्दशेन कहा जाता है। , ~ ` । 


भावाध--  सम्यादशन. जिसके होगा वदी सच्चै' देव .गुरु धमे, का श्रद्धावान दोगा 

\षही अरत, सिद्ध पुरमार्मा ै,आरमीक गुणो को पहचानकर उनको. पूजनीय देत्र मनिगा, 
वही आत्सरमी वीतरागी परिग्रह्‌ रहित साधु को गुरु मानेगा, वदी, रलनत्रय॑ स्वरूप धम-को 
धमं मनेगा । सम्यण्दष्टान उरी के, कटा. जावेगा जिसके. भीतर मेदविज्ञान , हो, जो. द्रव्य 
दण्ट से जीव को पुद्गल फे सवं विकासो से-मिन्न सिद्रं सर्मान श॒द्धं अनुभव रतां हे । 


द देव देवोधिदेयं ' च, दमं त्रिलोक वंदितं ।. ' =. 


= {२ 


1 ति अर्थं समयं सधं, सर्वन्यं पच दीप्तं ॥३३॥ 


`.“ -अन्वधार्थ-- (देव देवाधिदेव च) -सच्वा देव "दे 'कौ देवः अर्थातं इन्द्रादि दर्वा" से 
पूजनीक है (त्रिलोक वंदितं देव॑) तीन लोक के भक्तों दारा बन्दनीक है (ति अर्थ॑-समयं सुध) 
वह रत्नत्रय स्वकूप शद्ध आमा हे (समन्य पच दीप्तयं) वरी संज्ञ है" पांच केवलज्ञान 
की दीष्तिसहितदै1;' - ; > ^ (र 


मावा्थे-- यदं सच्चे देव॒ का-खरुपुः बताया रै. 1, वह्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यन््ान 
सम्यक्चारितर री पूना सदित होता है, उसकी आत्मा.कममं -कलंक रहित द्ध होती हैः 
उसमे केवलज्ञान प्रकाशमान रहता है, इसलिए वह सव्ञ होता है । सर्वज्ञ वीतरामी पर- 
परमात्मा को दी सेन्चा देव कहते है 1 रहत ओर सिद्ध मे ये दोनो ' गुण मिते है, इसलिए 


इन दी कों देवेरुप से श्रद्धा करके अन्य अस्पज्ञ रागी देधी देवो शी शरद्राको दूर करना 
चादिण4- ~ 9 {^ + ; >~ भ, ~ 





[य ॥ च } 





(॥१६॥ ८ 


न्यानसयचयसार्‌ ॥२०॥ 





उवं उं सदुभावं, परमिस्यी च संजुतं । 


सन्य सुध तचं च, विदस्थाने नमत ॥२४॥ `: 
अन्वयार्थ-- (उवं) ॐकार मंत्र (परमिस्टी च संजुतं) परंचां परमेष्टी सहितं ह 
(ऊध सद्‌ भावं) उत्तम सत्यभाव को बताने वाला है (विदस्यने) इसमे जो बिंदु का स्थान ह 
चह (नमस्कृत) नमस्कार के योग्य (सर्वनयं सुध तत्त्वं च) सर्वज्ञ व शुद्ध परमात्म तच्च का 
प्रकाशक है | 
सावार्थ-- ॐ मंत्र अरहंत, सिद्ध; आचाय, उपाध्याय, ओर साधु इन पाचों पदों 
को रखता है | उसके उपर जो विदु है बही. सवज वीतराग देव को ्जलकाने बाला है । 


परमिस्टी उत्पन्नं स्थं सथ संमत्त संज॒तं । 


ह । 


तस्यास्ति गुण प्रोक्तं च, न्यानं सुध समं धुवं ॥३५॥ 
अन्वयार्थ-- (परभिस्टी सधं ऽत्पन्नं) अरहंत, सिद्ध परमेष्टी शद्ध भावकोपेदा कर 
लु रै (खच संम संजुतं) उनके शद्ध सम्यग्दर्शन हे (तस्य गुण अस्ति भरोक्तंच) उन्दी के ही 
यथाथं देवपने का गुणै तथा उन्दी के देवपना कहा भी भेया है (न्यानं खुध समं धुवं) 
¡ उन्दी के समता, सहित अविनाशी शद्ध चान है। 
भावार्थ-- सानावरणादि चार धातिया कर्मो का नाश होने से अर्हत व सिद्रका 
आत्मा अनंत लान, अनंत दर्शन, अनंत बल, शुद्ध सम्यण्दशन व शद्ध चारित्र का स्वामी 
ही जाताहै। उन्दी दी परम समतासूप राग दष रदित शद्ध आत्मीक शान होतार । 
7 सवं उन्हीं फे भीतर दीप्तमान -होतेरै सीसे उनको -दी देब मानना 
योग्य है। 
पय कमले कदल कदले पुलिनं जं जाचुस्थितं । 
पुलिने गगनं गगने कलसं तं उधगुनं ॥ 
कृलसे सिनं ' ससिने भवनं तं पमपदं । 


परमिस्टी पदं तं पंचदितं धुव केवलि उवनं ॥३६॥ 
, अन्वयार्थ-- (पयकमले कदल) जैसे जल मेँ कमल क! पत्ता है जल से स्पशं नदीं 
करता -है व (अवते पुलिनं) कमल ऊ पत्ते पर जल की वुंद ह व (पक्िने गगनं) जल की बृंद 
के भीतर आकाश है ब (नाल स्थितं जं कलसं गगने) जंघा पर रखा हभ कल आकाश में है 





॥ २०॥ 


¡ न्यानेपश्रचयसार । |॥ २९॥ 


(कलसे ससिनं) घडे मे चन्द्रमा है (ससिने भवनं) चन्द्रमा के मिमान मे भवन है उसी तरह 
(तं उरधगुनं) बह उल्छृष्ट गुण का धारी आत्मा अपने शरीर मे है, शरीर मे रहकर भी शरीर 

. से भिन्न है (तं परमपदं) यरी उत्तम पद है (परमिस्दी पदं) यही प्रमेष्टी पद्‌ है (तं पंचदितं) 
वही पांच परमेष्ठी पद्‌ या पांच ज्ञान प्रकाशित है (धुव केवलि उन) वही अविनाशी है 
वहीं केवलक्ञान उत्पन्न होता है । 


ध । ५ 
मावार्थ-- यह दिखलाया है फि अपना आत्मा दी स्वभाव से परमात्मा | कमं 
व शारीर फे भीतर व्यापक हीने पर भी उसी तरद अलग है जैसे जल से कमल का पत्ता 
अलग है, च कमल कै पत्ते से उस प्ररखी जल की वंद अलगदहैव जल की वदसे 
आकाश अलगदहैजो उसवृदमे घ उसके चारौ तरफ टैव अपनी जांघ पर र्खे हुष 
कलश से कलश आधार आकाश भिन्न दैव षड़ेमे चंद्रमा का विग्ब दिखता दै) परन्त॒ 
घड़ से चंद्रमा.अलगरैवचंद्रमा के विमान के आधार चन्द्रमवनश्दे । परन्तु वह चन्द्र 
विमान्‌.से अलग है । यदी अपना आत्मा ही अरह॑तादि परमेष्ठी है यदी केवलक्ञान का 
स्थान है । 
ह. उपायो उपयोगं जेन; धमं सदुभाव संजुतं । ` 
~ ~, , पदविदं धुवं नित्य, .उदितं परमं पदं ॥२७॥ 
जन्वया्थं-- (जेन) , जिस प्रमास्मा ने (धर्म-सदूभाव संजुतं उपयोगं उपायो) धृसंमय 
स्वभाव सहित उपयोग को प्राप्त कर लिया है उसके (पद विद) विदू रूप पद्‌ (पस्मं पदं) 
एसा उक्कृष्ट पद्‌ (धुवं नित्यं) जो निश्चल व अविनाशी है सो (उदितं) उदय हौ गया है । 
मावा्थ-- स्वाभाविक्र आत्मक धमं शुद्धोपयोग है सो उस परमात्मा फे भीतर बना 
रहता है । जगत मं उत्कृष्ट पद्‌ सिद्ध पद है । जो कमी मिय्ता नदीं भौर का आर होता 
नदीं नक्सीलोपरोतारै। तथा यही ॐ संतर मे विदित विदु से ब्रलकषताहै। 


-~-&--- 


पांच परमेष्ठी 
अयं आत तत्वं च, तिअथं सुध समं धुबं । 
आचरणं सुध सवन्यं, लोकालोकेन संतं -॥३८॥ 
अन्वद्राथ-- (अयं आत्म तत्वं) वंह घात्सा का स्वसाव (ति अर्थःसुध समं धुवं) 
॥२१॥ त 






न्यानसएचयतार ।॥२२॥ 





` रत्नत्रयमयी शुद्ध, समतामयी तथा ध्रव है (खध आचरणं) वहं शुद्ध चारि द 
(लोकालोकेनलंछृतं सव॑न्यं) लोक अलोक फे ज्ञान से शोभित बही सश्च है। 

सावायथे-- प्रमात्स॒तत्व सदा श, वीतराग कमं व॑ध शून्य व लोकालोकं 
प्रकाशक है, बही परम समतामयी भाव है, थमिट है ओर रततत्रयमयी है । 


ठं आध मध्यंच, माधो सुधां धुवं ।. 
पंच दीप्तिं उप्याद॑ते, सर्वन्यं सर्वं दर्सितं ॥२६॥ 
अन्वयाथ-- (उ आधे मध्यंच) ऊपर नीचे मध्य मँ सम्पूणपने (धुवं सुधाथं साध) 


निश्चल शुद्ध पदाथं को साधन कर जिया है (सवन्यं सवं दर्सितं पंच दीप्तं च उत्पाक्ते) 
0 
व॒सवज्ञपना सबेदर्ाना अर्थात्‌ पंचम केवलज्ञान फो उत्पन्न कर लिया हे। 


हियकारं च स्थिरीभूतं, अर सरव॑न्ययुदयमं । 
लोकालोकं स्थानं च, पदविदं केवलं धुवं ॥४०॥ . 
अन्वयार्थ-- (हियकारे) हीं मंत्र मे २४ तीर्थकर (स्थिरीमूत) विराजित है (अद्य) 
ये सच अर्हत परमात्मा है (सर्वेन्य्चयम) सवं प्रकार मंगल स्वरूप टै (लोकालोकच स्थानंच) 
लोक अलीक जिनके ज्ञान मेँ स्थान पा.रहा ह (पदर्विद) विंदुपद्‌ से लक्षित 
है (अवल) केवल या असहाय है धुवं) ओर अगिनाशी है । 
सावाथै-- २४ तीथकर अहत परमात्मा कर्मोपाधि रहित, असहाय, अषि- 
नाशी पद्‌ भँ विराजमान है जिनकी भक्ति करने ते मंगल होता हं, पाप 
कंडुता है, पण्य का वंध दहता है । 
¢ ट [3 [3 
सवन्यं सवदसीं च, लोकालोक रमं धुवं । 
पंच स्थान भयं सुधं, विदस्थिर्‌ सिधं शवं ॥४२१॥ 
अन्वयार्थ-- परमात्मा (सनन सर्बदसौ च) स्वं॑पदार्थो के ज्ञाता व सवे पदार्थो 
के दष्टा होते है तथा लोकालोक समं धुं) जोक ओर अलोक जैसे निश्चल है 
वैते अपने स्वरूप मे निश्चल द । (पंच स्थान मयं) पंचम गति मोक्ष में भिराजित 
हे (छं) रागादि व कर्मादि रहित शद्ध दै (विद रिथिर सिधधुलं) जैसे मिहु स्थिर 
वैषा सदा थिर रहने बले है । 
सावां ~ यहां सिद्ध परमात्मा का णेन है| देव नारक पशु, मानव चार 


[> 





[२२॥ 


न्यानप्ष्च्चवसार्‌ 9 9 9 ९ ॑ 
गति नाशतः" है, जव कि पंचम मति सिद्ध गति अविनाशी है । उसमे धिराजित 
सिद्ध परमात्मा सदा ही अपने दीतराग माव मे रिथर रहते द। 


परमिस्यी च संजुक्तं उवंकारं सथं धुर । 
विद स्थानेषु तिषटंते अधिं शावतं पदं ॥४२॥ 
अन्वयार्थ-- (उवंकार) ॐ मंत्र मेँ गभित (सिध) भगवान (परमिस्टी च संजुक्तं) 
परम पद मेँ विराजित है धुन) अविनाशी दहै (चद स्थनेषु तिरते) ॐ संत्रमें जो 


विदु है उस्म स्थापित रै (अस्थिर सर्वतं पदं) सिद्ध पद्‌ मँ भले प्रकार निश्चल 
ओर नित्य है। 





सावाथ-- उसमे भी सिद्ध भगवान का दही स्तवन है सिद्ध प्रम पद दहै 
यदी सिद्ध करने योग्य है। 


नन्तानंत चतुष्टं च, दर्शनं न्यानं अनन्तयं 

वीजं नत सुषं सुधं, नन्तान॑तं शुनं धवं ॥४३॥ 
,  अन्वयार्थ-- (नन्तानंद चतुरटं च) उन अरत च सिद भगवान सच्चे देषां मं अनंत 
तुष्टय पाये जाते ह (दरसन नमान अनन्तयं) अनंत दशन, अनन्त ज्ञान (वीजं नंत सुप) 


अनत वीयं ओर अनंत सुख (खषं न॑तानंत गुन) ओर शद्ध अनंत शुण है (धवं) ये सवं 
अविनाशी है । 


सावा्थ-- यां सच्चे देव को दी वताया जा रहा है । सच्वे देव अहेन्त व सिद्ध पर- 
मात्मा दी दं ज्ञानावरण कमं के नाश से अनन्त ज्ञान, दशनावरण कै क्षय से अनन्त दशन) 
तराय कमे के नाश से अनन्त वीयं ओर मोहनीय कमं के नाश से अनन्त सख है । 
यद्यपि मोहनीय कमं के नाश से क्षायिक सर्यग्दशेन ओर क्षायिक चारि है। तथा चेद 
घातिया कर्मो के नाश से अनन्त अतीन्द्रिय सुख है तथापि मोहनीय के उदय से आत्ीक 
खख का विकास युख्यता से नदीं होने पाता हे । इसक्तिये अनन्त खुंख की प्रगटता मोहनीय 
के नाश से कही जाती है । इसके सिवाय उनक्रा आत्मा परम शद्ध हो गया है । अतएव 
उनफे भीतर शुद्ध स्वभाव मे अनन्त सुख सौजद है, जिनको कदा नद्य जा 
सकता । ये सब गुण षदा दी दिका करभे, कभी इनका क्षय नदी दोगा | 
॥२३२॥ । 





न्यानस्षदुच्चय्नार्‌ ।॥२४॥ 
०-9-०० 


ममात्मा समलं सुध, समासा सुधाम । 
देदध्योपि अदेही च्‌, ममासरा परभासं धुमं ॥४०॥ 


अन्वयाथ-- (मम आत्मा ममलं सुधं) निश्चय नय से देखा जावे तो यह मेरा 
आत्मा भाव कम द्रव्य केम, नो कसं रहित शद्ध है (ममात्मा युधात्मनं) मेरा आत्मा 
ही शुद्ध आत्मा है (देदस्थोपि अदेदी च) इय देह फे भीतर विराजमान है तथापि 
मर्तीक देह रदित अमूर्तीक है (ममात्मा परमात्मं धुव) यह मेरा आत्मा निश्चय से 
परमात्मा है । 


सावाथे-- परमात्मा को पहचानने का सवसे गम उपाय यह है किम 
अपने आत्मा के अश्ली स्वरूप को जाने। यदि निश्चय नयसे जो मूलद्रव्य 
द्ग देखने वाल्ला है देखा जवे तो इस मेरे आत्म द्रव्यं से ओर अर्हतः व 
सिद्ध परमात्मा द्रव्य से कोई भी गुणो की अपेक्षा अंतर नदीं है। जैसे म्यान 
मं तलवार रहती है वैते इस शरीर मेँ विराजित है। तौ भी जैसे म्यान से 
तलवार जुदी है वैसे दी शरीर से यह आत्मा भिन्नदै। कर्मो का शरीरमभी 
घम पुदग्लो से वना है। आत्मा जड़ नहीं है चेतन दै- अमूर्तीकि है इसलिये 
इसका सम्बन्धं जड से विलुल नहीं है। कौधादि विकार भी अत्मा कै 
स्वभाव म नरी है मोहनीय कर्मशखदय से आत्मा मँ प्रगट होते दै जो कोई 
अरत च सिद दोता है ओर अनंत गुणों का स्वामी होता है बह आत्सा दी 
तोदहै। जव पद्गल कमं क सम्बन्ध छुट जाता है तथ आत्मा ही अपने असली 
स्वरूप मँ अलक जाताहै बही परसात्मा या शुद्धात्मा है। इसलिये हमको उचितं 
है कि अपने देह के भीतर दी परमात्मा देव का दशेन करके मनन कर व 
उसका ध्यान करं, यदी सनज्चा परमात्मा का अवलोकन है। वाही सव उपाय 
इसी आत्म दशेन फे लिये ही बताये गये ह। 


तरि उ्ियरं च एकत्वं, ॐ नमापि संनतं । 
नमं ममासि उसन्नं, नमामिहं विद संजुतं ॥४५ ॥ 


अन्वय्राथै-- (तरि अवयरं च एकव) तीन अक्षर छो एकत्र किया जावे ती (ॐ नमापि संजुतं) 
ॐ नुमः यह्‌ संयोग क्य हओं संत्र कवन जायगा (नमं नमामि उतपन्न) नयः शच्द्‌ 





॥ २४॥ 


न्यानसथुचयसार ~ ~ ॥२१॥ 
(ययय ययय वव य दयम 


से नमामि लेना -चाहिये (नमामि विद सजत) भे धिंदु. सहित ॐ पद. को नमस्कार 
करता ह | । 

`  भावा्थ-- ॐनमः मंत्र का जप व ध्यान करने से परमात्मा कादी जप 
व ध्यान ह । | 


` उपाभ्ये शुनं प्रोक्तं च्‌, सुध ॒संमत्त भावना । 
अंगं पूवं जानते, सार्धं च सुधात्मनं ॥४६॥ 


- अन्वरा्थ-- (उपाध्ये गुन परोक्तं च) उपाध्याय परमेष्टी के पच्चीस गुण करै गये दं 

वे खद्धात्मनं च सादरं अगं पूवे जानते) शुद्ध आत्मा फे साथ साथ ग्यारह अंग चौदह 

पूं को जानते है (द सम्बक्त भावना) उनके शुद्र सम्यण्दशेन की भावना रहती है। 

सावाथे-- पांच परमेष्टी मंसे उपाध्यायमें यहं शख्यताहैकिं वे साधु होकर 

ादशांगवाणी.को जानते है उसका पठन-पाठन क्रते दै तथापि निश्वयसे वे शद्ध 

`आत्मा को पहचान कर अयने ही शरीर के भीतर अपने दी आत्मा कौ परमातमा फे समान 
अदुभव करते ह वे निश्वय सम्यग्दशेन की भावना में तल्लीन रहते ह । 


£ ----:--- 


श्रतन्लान 


अर्थागं तिथं सुधं च, सम संपू सार्धयं | 


सुध्‌ तत्वं च साधं च, अधेः २ विजनं पदं ॥४७॥ 


अन्वयाथ-- (अथौ'गं ति अथ युधं च) द्वादशांग का प्रयोजन यह्‌ हे कि शुद्ध रतनत्रय 

को जाना जावे (सम संपूने साधय) समय अर्थात्‌ आत्मा को पूणं स्म से साधन किथा 
जावे । थंग पूवं का ज्ञाता. (अथः च विजनं पद्‌ च सुध तत्वं च सार्थ) शास्त्र फे शब्दों 
को पदौ को ओर उनके अथंको तथा निश्वयसते शद्ध अत्मा को श्रद्वान-में 
रखता हे । 


~ 


सावा ११ अङ्ग १४ पूय के जानने का सार यह है किं दम मोक्षमा्ं को अर्थात्‌ 
- सव्यग्दशन ज्ञान चारि को व्यवहारनय तथा निश्वयनय से यथार्थं जानें ओर 
यथाथं ज्ञान फे यारा अपने आत्मा की पूणता हने का साध्रन करं । जिस 





ग्यानसष्चयसार्‌ || २६॥ 





तरह वह अंग पूयेकां ज्ञाता शब्द, पद, वाक्य को व उनके भाव को यथां 
समञ्नता है वैसे वह -शद्धात्मा को भी समञ्नकर अपने श्रद्धान्‌ में पका रखता हे । 


भ्रतागं श्रत जनाति, सातं अभ्तितं श्रतं । 


न्यामेन म्यान सद्भावं, श्रयते सास्वतं पदं ॥४८। 
अन्वयाथै-- (शर तागं श्रू त जानाति) श्रुतज्ञानमय हादशांग सपे श्रुतन्ञान फौ जानता है 
(श्र तं साखतं अस्तितं)जी श्रीजिनेन्द्र भगवान द्वारा सुना गया है य जो सदा अपने अरित 
को रखता है (न्यानेन न्यान सद्‌ भाव सास्वतं पदं श्र सते) श्रत के द्वारा अपने ज्ञान से 
ज्ञान स्वभाषी अविनाशी मोक्षपद फो या निज पंद को सुना जाता है था जाना जाता है। 
भावाथं-- जो ङु अहत भगपान अपनी दिव्यं वाणी से उपदेश करते है उसी को 
सुनकर गणधरादि द्वादांग श्रुत में सर्वते रै । यह श्रुत या श्रुतका ज्ञान भी प्रवाह की 
अपेक्षारदा से चला आया है वयोकिस्दादही दीर्थकर वहीं न कीं रोते रहतेदहे। 
उनका उपदेश दहीता है व दादशांग का निर्माण हेता है । स्वे. शास्र के 
पटने का वै समञ्नाए जने का हेतु यह है फि हमे अपने ज्ञान के द्वारा अने 
शृद्धात्मा के स्वभाव को समभे ओौर- मोक्ष पद्‌ का निणैय करके उसकी प्राप्ति 
का उपाय करं । 
स्दार्थं सब्द पेदते, विजनं पद विंदते । 


अपा परमप्ययं तल्यं, सब्द न्यान प्रयोजनं - ॥४६॥ 

अन्वयाणे-- (सब्दं सव्दाथः वेद॑ते) शब्दों से शृब्दाथं का, बोध दीता ह 
(विजनं पद्‌ विंदते) शब्दों से पद जाना जाता है (अप्पा पस्मप्पचं तुल्यं). आत्मा 
परमात्मा फे बरावर है यह जानना. दी (सव्द्‌ न्यान प्रयोजनं) शब्द्‌ ज्ञान -का 
मतलब रहै । 

सावाथे-- शब्दं वे ही है जिनसे इ अथं निकले । उन साथं शब्दों फो 
मिक्लाकर पद वनते है पदो के समूह कौ शास्त्र क्ते है । एेसे श्रुतज्ञान के 
जानने का प्रयोजन धास्तव में यही है क्रि हम अपने आत्मा काद्रव्यदृष्टिसे 
परमात्मा के वरावरं वीतराग विज्ञानम अनुभव करं उसे रागी, दषी.व संसारी 
न॒ अनुभव कर । यदी हमारा अबुभव कायकारी टै दर्थोक्रि इसी के प्रतापसे 
आत्मा कर्मो से दृटकर परमात्मा होता है । 





| २६॥ 





अस्थानांग सुध्‌ स्थानं च, पंच दीप्ति निश्यनं । 
` न्यान पंच उत्पाद्यते, स्थानं सैन्य संज॒तं ॥५०॥ 

अन्वया्भ-- (अस्थानाय) आढ अंग सहित (खथ स्यानं च) शुद्ध ज्ञान का अभ्यास 
करना, (ंचदीप्ति निरुप) पांच दीम्ति अर्थात्‌ पांच परमेष्टी पद या पांच श्चानका 
प्रगट करने बाक्ला है (न्यान पच उत्पाद ते) हसी से पंचम ्षान केवलक्चान पैदा दता 
है (सर्बन्य संत स्थानं) सर्व पने के साथ जो स्थान दहै वही चान का पूं 
स्थान्‌ है । _ 

मावार्थ-- श्रुतज्ञान का उपर महारम्य कहा है इस श्रुतज्ञान का अभ्यास 
नीचे लिखे प्रमाण आठ अंग सहित यथाथ करना चादिए । इसी अभ्यास के 
करने से पांच दीभ्वि या पाच परमेष्टी पद प्रगट होगे । व इसीसेज्ञानका 
अंतिम स्थान केवलक्ञान प्रकाशित होगा । पांच दीम्ति से मतिज्ञान, श्रतज्ञान 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान व केवल्चान भी ले सकते रहै । प्रयोजनं यह है करि 
भाव श्रुतक्चान' आत्मानम स्वरूप दै यदी सथ ऋद्धि सिद्धि का कारण हैव 
करने योग्य है । । 
| मन्यारथोमचपूरण काले विनयेन सोपधानं च । बहुमानेन समन्वितमनिन्दनं जानमाराध्यम्‌ ॥३६॥ पुरु° 

(९) ग्रन्थ का शुद्ध उच्चारण, (२) अथे का शुद्ध करना, (२) उभय-ग्रंथ 
ओर अर्थं दोनों का शुद्ध पठ्ना, (४) काले-योग्य काल मे शार पुना, (५) बिनयके 
साथ पटना, (६) सोपधानं-धारण करते हुए पटना, (७) बहुत मान करते हए आदर 


से शास्त्र को विराजमान करके पना, (८) अनिन्दष अर्थात्‌ अपने गुरु काव अपने 
जने हुए न्ञान को न छपाना । 


व्य सम अंग सुधंच, तरतं च समय सनतं । ' 
उवं हियं श्रियं युधं, प्यानारूढ समं धुवं ॥५१॥ 
अन्वयाथे-- (वय सम अग युधं च) आयु की मर्यादा के बरावर अंगकी शद्वि 
होना उचित दै (नतं च समय संजुतं) चारित्र बही शुद्ध है जो आत्मीक अनुभव सित 
है या स्वसमयमयी स्वरूपाच.ण सित दै (उव दधियश्रिव्र युध) ॐ, हीं मंत्रकी 


शद्ध तब दही है जव (्यानारूढ समं धुवं) निश्वल समतारुप से 'ध्यान मं रीन 
रहा अवे । । 





` धरेण 


धक [ 
न्यानसञुचयसार ॥२८॥ 
॥ 


विनय पदानं सद्धं च, विन्यानं न्यान जोत । 
रल्रय मयं सधं, साधनं च उवपेसनं धुवं ॥५२॥ 
अन्वयाथं- (चिनय्र पदां सुद्ध च चिन्यानं न्य्रान जोइते) शद्ध शब्द वपदोंके विशेष 
ज्ञान से ज्ञान फा प्रकाश होता है (रत्नत्रय मयं युधं साधनं च उवण्सन धुवं) उसी 
रस्नत्रयमयी शुद्ध आत्मतल्लीनता सूप मोक्ष मागं कासाधन हेता उपदेश करिया 
गया. है| 1 „ 
सावाध-- शास्त्र मं जव शुद्र शब्द व॒ पदो को पद्रकर ज्ञान प्राप्त किया 
जायेगा तव उस ज्ञान से ज्नान का प्रकाश दोगा । तव हमं मालूमदहोगा कि 
शास्र में यही उपदेश है कि सम्बग्दरान, ज्ञान, चाखिमयी आत्मा की एकता 
ही मोक्ष का मागं है। 
समय सपू साधत, ति अथ चछ पद । 
पेच दीप्तिं च सुधं च, न्यानं चरन दसन ॥५३॥ 


अन्वग्राथै-- (समं संपूने साधं च) से शास का सार प्रयोजन यह है फि 
उसमे (ति ज) तीन पदाथं सम्यग्दर्शन जानचारित्रि का वर्णन हौ (च उरथंपं) 
ओर उक्कृष्ट पदं उस्रा कथन दहो (पंच दीप्तिं च) पांच दीप्ति अर्थात्‌ पांच परमेष्टी 
या पांच ज्ञानां का कथन ही खधं चन्यरानं चरन दसेनं) तथा शुद्र या निश्चय 
सम्पग्दशेन व सम्यन्ञान व॒ सम्यकरचासि्रि का वणन दो। | 
सावाशै-- शास्त्र का स्चनेका, पटने पद्रनेदा सार मतलव तव.दी निकलेगा 
जव उससे व्यवहार नय से तथा निश्वयनयसे कथन क्ये हुए मोक्ष मागंका 
टीक २ स्वशू्प विदित हौ । अख्यता से परमात्माफकेपद फा वोध हो । पाचों 
परमेष्ठी का स्वशू्प मालूम दौ । मति, भ्रुत, अवधि मनःपयय तथा केवलज्ञान 
का सेद .समन्न मं, अवे । 
अनंतानंत्‌ दिष्टं च, नन्त चतुष्टयं धुवं । 
आदि अनादि सधं च, आत्मनं परमातसनं ॥५४॥ 
अन्वयाश-(अनंतानेत दिष्टं च) अंत या क्षायिक सम्यग्दशन (धुवं नन्त चतुररयरं) 
अविनाशी व अनंत दशन, अनंत ज्ञान, अनंत बल व अनंत दुख (आदिं अनाटि सुधर च) 
ओर सादि या अनादि संवंध्र रखने वाले कर्मो की शुद्धि (जात्मन परमात्मन) तथा आत्मा ,. 
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॥ २८|| 


न्धानेसडुच यस्तार | २६॥ 


मौर प्रमात्माःका प्रथन जिसमे. हो, वही आगम ह| 

भावार्थ-- आगम.-का. प्रग्रोजन यही है जिससे हमे नि्मल्ञ ब क्षायिक सस्यग्दन 
करी प्राप्ति का जान दही । यह सम्यक्त कभी छुटता नहीं, अनन्तानन्त कराल तक 
रहता है। जिससे हमे अनन्त चार चतुष्टय की प्राप्ति का बोध हो, जिसमे 
हमे उन आसँ कर्मो के नाश का .उपाय. मालुम हयो जिनका संध इम्‌ ओीवके 
साथ प्रवाह या सन्तान की अपेक्षा -अनादि. है. वितु संयोग या. वियोग . दते 
रहने की अपेक्षा सादि हं। तथा संसारी ,आदा च, परमात्मा, का, मेद्‌, मालुमु, 
पटे करि यद्यपि व्यवहारनयसे इन दोनों में. मेद, है, परन्तु निश्वयनय से आत्मा 
तथा प्रमात्मा समान हे। 


नन्त रंग तरंग तरलं, सुधं जिन उक्त सार्थं । 
` सद्र तखं समं सधं, ममलं निमलं धुवं ॥५५॥ 


अन्वयाथे-- (नंत रग तरलं तरं) अन॑त'स्गो-की तरगों से जो आगम भरपूर 
ह । अर्थात्‌ जिसमे नयोः कीया अपेधा्ो ढी दप्टिसे कथन, नाना प्रकार किया, 
गया .दो (ख्य) जो पूर्वा पर "तरियेध आदि. दोषौ से रहित हो ` वही -आगम 
(जिन उक्त साधय) जिनेन्द्र भगवान का कहा हुभा प्रयोजनवान है, उसी शीस मेँ 
खध तत्त्व समं खुधं ममलं निमेलं धुन) शुद्ध -आत्सीक ततय का कथन है जो समतारूप 
हे सवे प्रकार रागादि दर्पो से रहित दैव द्रव्य कमं नोक्म॑से शून्य है। 
, ;\, भावाथ जिन भगवान प्रे. कहै हुए आगम को स्याद्‌ हसीलिये कहते 
ह कि उस्म अनन्त स्वभावधारी वस्तु का स्वरूप भिन्न २ अपेक्षाओं से. अनेकः 
प्रफारक्हा गथा है। जसे समुद्र की शोभा तरंगोसे है वैसे आगम कीश्षोभा 
नानाप्रकार नयो फे हरा कथन से है । अख्यता से उस आगम मँ शुद्ध 
आत्मीक तत्व दर्शाया हौ जो पू्णपने निस॑ल है ब निश्वल्ल अविनाशी है । 


परससमयोग सुधं च, परम तं च सार्थं 1 : 
तख काय पदार्थं ` च, द्वः सधं सम॑- धुवं ॥५६॥ 
अन्वयाथ-- (पर समयंग धं च) उत्कृष्ट आत्मा यही शुद्ध दादशांग का सार है । 


क 


दादशाग सं (तत्त्व) सात तच्च (काय) पांच अस्तिकाय (दाणः च) तौ पदार्थं (द्व) 






॥२६॥ - 


न्या्चसमुच्चवष्सार ॥(२०॥ 
(न 


छः द्रव्य (साधयंच) ओर प्रयोजनभूत (परम तत्वं) उत्क्रष्टं तत्व (युधं समं धुव) जो 
शुद्र है समतास्प है तथा अषिनाशी है उनका वणेन हे। 


भावार्थ इादशांग चाणी मँ जीव, अजीव, आरत्रव, बन्ध, संवर, निजंरा, मोघ 
दन सात तत्व का पुण्य पाप मिलाकर नौ पदार्थो का जीव, पुद्गल, धर्म, 
अधमं, आकाश कल्ल इन छः द्रव्यो काय कालत रहित पच अस्तिकायों का कथन 
है । तथा साथदही परम शद्र सास्यभाव सूप अविनाशी परमात्म तत्व फा कथन 
है। इादशांग बाणी का सारतो यही परमात्मा दहीदहै। 
ध्रुतं च सुध साधं च अर्थागं ञ्धं जुतं। 
ऊं आं मध्यं च, त्रिभुवनं विद संतं ॥५७॥ 
अन्वयाथे-- (श्रतं) दादशांग श्र तज्ञान (खधसाधंच) दोप रहित है ब अथेपूणं 
है (अर्थागं उधं जुतं) दादशांग बाणी के अथे का एक अंग उत्कृष्ट परमात्मा है 
उसके साथ दी उसका वणन है (उं आध मध्यंच) उध्वं लोक, अधोलोक, मध्यलोक 
(त्रिभुवन) ठेते तीन लोक का स्वरूप यताने वाली टै (निद सङ्गत) तथा िंदजो 
सिद्ध.पद उस करके सहित है । अर्थात्‌ सिद्ध भगवान को यृख्यता से ्नलकरनि 
वाली हे। | 
भावाथं - हादशांग के युण्य वक्ता सवेज्ञ वीतराग मेगवान ह । अतएव 
ठसं वाणी के कथन में कोई दोप नहीदहैव स्व ही कथन साथेक ह निरथक 
नहीं है । रीन सोक फे स्वं पदार्थो को कथन करने वाली हे, -गुख्यता से 
परमात्मतत को बताने वाली है। 
अंगं पूर्वं जानाति, भावनं सद मावना | 
सुधास वेतनं नाम॑, सुधं साध सदा वुधैः ॥५८॥ 
अन्वया्थ-- (सदा बुधै.) सदा ही यिष्ठान ज्लेग (अगं पूवं जानति) ग्यारह अंग 
चौदह पूवं को जानते हए खद्ध भावना मावन) शुद्र मावनाओं को भिचारपै रहते 
है (खधात्म चेतनं नाम सुध सा) साथ मँ चैतन्य स्वरूप थतिनाशी शुद्ध पदाथं शद्धात्मा 
की माव्रना अवश्य करते हं। 


मावाथे- द्ादशांग बाणी का ज्ञान प्राप्त करे विद्वानों को योग्य हकर 
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।|२०॥ ४ 












न्यानसमुचयसार ।॥३१॥ 
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संसार देह भोगों से वैराग्य की बृद्धि के लिये वे शुद्ध वारह भावनाओं का 
चिन्तवन करते रदे, साथ में अपने दी शुद्ध चैतन्य रूप अभिनाशी अत्मा की 
भी भावना करते रह, क्योक्षि यदी इादशांग का सार है । 

--£-- 


शद्ध सम्यग्दर्शन का स्वरूप । 


सधं च स्वे इद च, सवन्यं सास्वत पद । 
सुधासा सुद्ध ध्यानस्य, सुध संमिद्दसनं ॥५६॥ 
अन्वयार्भ-- (सधं च स्वं युद्धं च) शुद्ध सवं पदार्थो" मेँ शुद्ध एक (सवन्यं साख्वतं पद) 
सपेज्ञ स्वरूप अविनाशी पद है । वही खद ध्यानस्वर सुधात्मा) शुद्र ध्यान का 
विषयभूत ध्येय शुद्धात्मा दहै । शुद्रात्माका ध्यान दी (धे संमिकदसेनं) शुद्र निश्वंय 
सम्यग्दर्शन है | 
भावार्थ-- शद्ध मूल भुत, जीव, पृद्गल, धम, अधम्‌, आकाश्‌, काल, इन 
छः द्रव्यो फे भीतर एक सज्ञ वीतराग अभिनाशी शुद्धात्मा का पद दी सार 
है । निमल धमेध्यान व शुक्लध्यान का यही ख्य ध्येय है । जहां श॒द्धात्मा 
का अनुभ है वही निश्वय सम्पण्दशेन है । निश्चव स॒म्यक्त निश्चय सम्यग्चान 
य॒ निश्वय सम्यक्त्वारित्रिमई ज्ञान शद्धात्मा है । जो शद्धात्माचुभव करने बाते दै. 
वे ही मोक्षमर्गी हैव वे ही र्त्नत्रथ स्वरूप की पाने वात्ते है । 


पूव पूवं परं जिनोक्त परमं, पूवः परं सासतं । 
एवं धमंधुरा धरति यनयो, सुधं च सुधापमनं ॥ 
मुं संमिक्‌. दसंनं च समयं, क्तं च पूर्व जिनं । 
न्यानं चरन समं सयं च ममलं, समिक्त वीरज बुधैः ॥६०॥ 


जन्वय्राभ-- (पूव) चौदह पूवं ज जिनवाणी फे भेद दहै (पूर्गपरं) अत्यन्त 
प्राचीन है \जिनोक्त) जिन भगथान के कहे हुए है (परमं पूर्व परं साखत) ये उ्छरष्ट 


पूवं परम अविनाशी (सुनयो पूर्वं धरमेधुरा च सुन च सुधात्मनं धरंति) मुनिगण पूरवो 
॥२१॥ 


न्यानसएचयसार ॥२२॥ 
० 


के ज्ञान रूपी भ्रमं की धुरा के रूप मे निर्मल शद्रात्मा फो धारण कर -लतते 
है यही शद्धा्ा का अनुभप्र (खधं समिकदसेनं) शुद्र व॒ निश्वथ सग्यम्दशेन, है 
(च समग्र) यही आत्मा है (पू्वलिनं भक्तं च) प्राचीन काल से दी जिनेन्द्र ने 
फेस कहा है (न्यान चरन सम॑) ज्ञान ओर चारित्र फे साथ (घय च ममल) स्यं 
ही यह आत्मा निम॑ल्ल है । यही आत्मज्ञान (समिक्त वीरज) स्यण्दशैन का बीज 
हे धेः) विचारवानों फे द्वारा यदी जानने योग्य है । 
मावाथे-- पहले इद श्लोको मेँ अन्थकर्तां ने अंग सूप जिनवाणी का सार 
शृद्धात्मा का ज्ञानं या अनुभव दही वताया था । अव इस श्लोक में १४ पूर्व 
की तरफ संकेत है । ये अनादिकराल से चले आद हृष ६, यपि जिनेन्द्र के 
दवारा कहै हुए है । जो साधुगण पूर्योः को जानते है, वे अवश्य निर्मल शुदधार्मा 
को जानते है, शद्धास्मा का श्रद्धान, ज्ञान चारि निश्चयसे एक शुद्धात्मादी 
हे ! यही आस्मद्चान संम्यग्दशेन कौ प्रगट करने कै लिये बीज करे समान है ेसा 
बद्धिमानो ने कहा है । 
विख पर्वं च सुधं च, सुध तत्वं समं धुवं । 
सुधं न्यानं च चरनं च, लोकालोकं च लोकितं ॥8१॥ 
५ 
अन्वया्थी-- (विस्व पूव" च सुध) सवं ह्मी चौदह पूं शुद्ध व दोप रदित दै 
(खथ तत्वं समं धुवं) शुद्ध आरमीक तत्व को साम्यरूप घ नित्य वताते द (खघ न्यानं च चरनं) 
शुद्ध ञान व शद्ध चाखि्रि फा उपदेश फरते दै (लोकालोकं च लोकत) तथा लोक 
ओौर अलोक फे स्वरूप को दिखलाने बते दै । 
मावाथ-- चौदह पूरोः मे जो कथन है सो सवे दोष रहित ह। उनका 
भीसार यदीह कि निश्चय सम्यण्दशेन, निश्चय स॒म्यण्ज्ञान "व निश्चय सम्यक्चाखि 
एक शद्धात्मतत्य है, उसका कथन उसमे किया गया है व॒ लोकालोक जिन 
छः द्रव्यो से रचित है उनका मी यथाथे कथन है । 
लोकितं सुध तप्यं च, सुद्‌ ध्यान समागमं । 
वि लोकं तिअ्थं च, आत्मनं परमात्मनं ॥६२॥ 
अन्वया (सुध तत्व च लोक्रित) चौदह पूरो मं शुद्ध त्यो को दिखाया मया 


है (छद्धध्यान समागम) शुद्ध ध्यान की प्राप्ति का उपाय बताया मयाः है (विस लोकं) 
दवद दवदव ददस्व 


॥२२॥ 
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न्यार्नेसपचयसार ` ॥३३२॥ 
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सवं लोकं के स्वरूपं को (तति रथ॑) तीन पदाथ अर्थात्‌ रत्नत्रय धमं को वं (आत्मनं परमात्मन) 
आत्मा तथा .परमात्मा को बताया गया हे। 

मावाथ-- ११ अंग, १४ पूर्वो के नामं व उनका ' स्वरूप श्री ` तारणतरण 
श्रावकाचार से जानना योग्य है । यां यह बताया है किं १४ पूर्वो केमी 
ज्ञान का सयुच्चयसार यदी है जो शुद्ध तस की जानकर शुद्ध ध्यान क्रिया 
जावे, ' आत्मा को परमात्मपद मे पहचाथा जावे व परमानन्द का ल्लाभ लिया जावे। 


अस्ति अस्तिं च सुदं च, आत्मनं सुधासनं । 


परमात्मा परम सद्धं अप्पा परमप्प सम बुधः ॥६३॥ 
अन्वयार्थ-- (आत्मनं सुधात्मन सुद्धं अस्ति अस्तिं च) आत्मा ओर परमात्मा का शद्ध 
स्वभाविकं अस्तित्व वना रहता है (परमात्मा परमं सुद्ध) परमात्मा परमश॒द्र आत्मा 
को कहते है (अप्पा परमप्म समं) आत्मा परमात्मा के समान निश्वयसे है (वुधैः) 
ुद्धिमानों ने पे कदा है । 

' भावार्थ-- यहां यह दिखाया गथा है फि .संसारी आत्मा तथा परमात्मा 
दोनों का अस्तित्व या दोनों की सत्ता कमी नाश नहीं होती है। स्वाभाविक 
शद्ध गुणो की सत्ता दोनो मे सदा रहनी है । निश्चय से दोनों दी बरावर ह। 
आत्मा सो परमात्मा-परमात्मा सो आत्मा । व्यवहार मँ अंतर इतना है फि 
परमामा कमं रदित शद्ध है जबकि संसारी आत्मा कमं सहित अशंद दै । 


नास्ति घाति कमस्य, नास्ति सल्यं च रागयं । । 
दोषं नास्ति मलं मुक्तं, नास्ति कुन्यान -देसनं ॥६४॥ ` 


‹ ` `अन्वयाथ-- (वाति कर्मस्य नारित) परमात्मा फे चार घाति या क्म नही 
(सल्यं च नास्ति) तीन शल्य नहीं ह (च रागय दोष. नास्ति) न रागद्धेष॒ द (मलं मुक्तं) 
सथमल से रहित 'द (इन्यान देसनं नास्ति) न मिथ्याज्ञान हैन मिथ्या मामका 
उपदेश है । 

भावाथ. प्रमात्मा- शख्यता से अरदंत परमात्मा उसे कहते है जिसके 
ज्षनावरण कम, दशनावरण कम, मोहनीय कमं तथा अन्तराय कर्मं इन चार घातीय 
कर्मा का अभाव है । इनके नाश दीने से अनन्तक्नान, अनन्त दैन क्षायिक 
सम्यक्त; क्षायिक 'व्वाि्रि तथा. अनन्त वीयं प्रगट ही गया है ।-न उनके माया 


।॥२३॥ 
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मिथ्या, निदान ये तीन शल्यै न इद भीरागदप है; वे परम ब्रीतराग है । 
उनके १८ मल या दोप नहीं दहै । श्री रत्नकरण्ड भरावकाचार में कहाहै- 
प्ति पासाजरातंकजन्मांतकभयस्मयाः } न रागद्रेपमोहाश्च यस्वाप्तः स प्रकीत्यते ॥६॥ 
भावाथ-- जिसके क्षुधा, तृषा, जरा, मरण, जन्म, रोग, भय, गवृ, राग्‌, हप, मोह, 
चिता, सेद्‌, स्वेद, निद्रा, आश्चये, मद, अरति रेस १८ दोप नहीं दैन जिसके 
अन्य को शरीरिकं व॒ मानसिक मल है न जिसके कोई मिथ्याज्ञान है ओर्‌ न. 
जिसका उपदेश कमी मिथ्या हीता है, वह आप्त है । 


प्रन्याच पूव सड च, परम न्यान समागम | 


परमात्मा परमं सुधं, सुद्र प्यान समं बुधैः ॥६५॥ 
| अन्वयाथे-- (पूवे सद्धं च पन्यान) प्रमास्मा के भार्यो में अपूर्वं अर्थात्‌ उत्तम 
व शद्ध प्रज्ञा या मेद्‌ पिज्ञान है (परम न्यान समागमं) हसी से उत्छरष्ट केवलज्ञान 
का प्रकाश हुभा ह (परमात्मा परमं सुं) परमात्मा प्रम शुद्ध है (सुद्ध ध्यान समं बुधैः) 
शृष्द ध्यान कै समान है । अर्थात्‌ शुष्द्‌ आत्मक ध्यानमयदहै देषा बुष्दिमानों 
ने कहा दैः। 
भावा्थ-- मेद॒ विज्ञान द्यी केवलज्ञान का कारण है । जिस बिवेकज्ञानसे 
आस्मा, को सवे पर द्रव्य परर भाव ब रागादि विभ से भिन्न जैसा वह है 
वेसा ही जाना जावे उस ज्ञान को प्रज्ञा था मेद मिज्ञान कते ह । उत्तम, व 
निर्दोषि प्रज्ञा के हारा दी. अरत भगवान ने केवलज्ञान प्रकाशित किया है । 
परमात्मा का आत्मा विलङ्कलं शुद्ध बीतराग दहै, वहां शष्द आ्मीक ध्यान हे। 
आत्मा आत्मा मेँ दी समभाव.से तस्लीन है । शुष्द ध्यान का जो स्वसूपहे 
वही परमात्मा का निश्वज्ञ आकार है । उुद्धिमानौ नेरेसा कहा- है व निश्चय 
किया है । जो अपना हितः चाह उनको उचित है कफि.णेये दी परमात्माका 
भजन व पूजन क्रं । हस श्लोक मे ज्ञानप्रवाद. पूवं की ओर लक्ष्य है, 
पहले दो शलोको मेअस्ति नास्ति पूं की तरफ़ लक्ष्य है । 


प्रत्याष्यानः च पवं च्‌, परोष्यं प्रत्यष्यं धुवं । 


्त्यष्यानं मलं सुं, कर्मं पिपति बुधे जनैः ,॥६६॥ 
अन्वयाथ-- (रत्याष्यान पूव च) प्रत्याख्यान नामापरं स परवस्तु कं त्याग 





॥२४॥ 


न्यानसम्ुचयसार  , ॥३५॥ 





का वर्णन है (परोष्यं मत्यष्यं धुवं) यह त्याग परोक्ष व प्र्यक्षदो प्रकार काहे 
जिसमे प्रत्यक्ष त्याग निश्चय स्याग है (अत्वाष्यानं ममलं सुध) प्रत्यक्ष त्याग निमलल 
शुद्ध है (बै जनैः कमै' षिपति) यह बुद्धिमान के कर्मो का क्षय करता है । 

मावाथं - चौदह पूर्वो मे प्रस्याख्यान नामके पूवं मपो कास्याग केसे 
हो इसका यम नियम स्प से कथन है | यह त्याग दो तरह का है- एक 
परोक्ष या व्यवहार प्रत्याख्यान दूसरा प्रत्यक्ष या निश्चय प्रत्याख्यान । व्यवहार 
त्याग मे आदार त्याग, रस त्याग आदि किया जाता है उससे पुण्यकमं का 
मुख्यता से बंध होता है । ' निश्वय प्रस्याख्यान मं केवल अपने एक शुद्धात्मा 
भौर सवं प्र पदार्थो का त्याग फिया जाता है । जिससे आत्मानुमव पैदा 
दौ जाताहै | यही वह ध्यान कीअग्नि है जिससे मेद ज्ञानी महातमाओं के कर्मो 
का क्षय हीता है। 

नन्तानंत स्यं दिष्टं धरयंति धर्मः धुवं 

ˆ धर्म सुक्लं च ध्यानं च, सुध तत्वं सार्धैः बुधैः ॥६७॥ 

अन्वयार्थ-- (बुधै. सुध तत्वं सा ) बुद्धिमान मेदज्ञानी शुद्ध आत्मत्व का साधन 
करते है वही (धमं खक्लं च ध्यानं च) धमंष्यान ब ॒शुदलध्यान का अभ्यास 'है उस 
ध्यान मेँ (नतातंत स्वयंदिष्टं ) अनंतान॑त गुणों का धारी आत्मा स्वथं अनुभव में 
आता है (धस्यंति धमं धुवं) जो ध्यान निश्वय आत्ममं में स्थापित किया है। 

सावाथे-- ज्ञानीजन धम 'ध्यान व शुक्ल ध्यान दोनों मेँ पर पदार्थं से मख 
होकर 'एक अपने शुष्द आत्मध्यान का अभ्यास करते है यही वास्तव मे मोक्ष 
मागं साधक धमे हे, जो साधकको निज स्थाभाविक अनंत गुणों के धारी आत्मा 
मं स्थापितं कर देता है। 


वेद॑ति वेद वेदागं, वद॑ते भुवनत्रयं 


तिथ रलत्रयं सुधं, विद्यमान लोकं धुवं ॥६८॥ 
अन्वया्थ-- आत्मीक भर्‌ तज्ञान विद्या या केवलक्ञान, भिया (द बेदागं वेदति) 
दादशांग चेद्‌ वं उसके अंग प्रत्यंग को जानती है (सुवनव्रय वेदते) तीन युवन को 
जानती है (रस्नत्य सुध अर्थ) रल्नत्रयमयी शुध्द आत्म पदाथं को तथा (धुवं वि्यमान लकं) 
निश्चल अरित स्प इस जगत को भी जानती है । 





॥२१५॥ 


न्यानसषुच्चयसार ॥२६॥ 





भावा्थ- यहां व्रालुवाद्‌ पूं प्र संकेत है। यह भरतक्ञान सर्वव्रिधाओंको 
च उनके मेदौ कोजानता हे तथा तीन लोक का स्वरूप जानतादहै। तथा कमं 
मरे हुए जीवादि छः द्रव्यो को जानता दै । विशेष करके सम्बण्दश॑न, सम्यानं व 
सम्यक््चारिमर आत्म तत्व को जानता हे । 


अनुक्रमं ममलं पुं, वारघारं च सार्धं । 
सुध तत्व दसंनं नित्यं, आत्मनं परमात्मनं ॥६६॥ 
अन्वयार्थ-- तत्वज्ञानी मदात्मा (अलक्रमं) नोकमं अर्थात्‌ शरीर रहितं (ममलं) 
कर्ममल रहित (धं) शष्द्‌ (सार्भयं च) पदा्थको दी अर्थात्‌ (आत्मन परमात्मन सुध- 
तत्व नित्यं बारंबार दसेन॑च) आत्मा या परमात्मामयी शुध्द तत्व का्यी नित्य वारवार 
दशेन करते है । | 
सावाथे-- सम्यण्टष्टी महात्मागण अपने ध्यान मेँ कभी परमात्मा को तेते 
है कभी अपने आत्मा कोलेते दै) बे इसं अपने शद्ध तत्व कौ या पदार्थ 


को शरीरादि रदित थ, आढ कर्म॑मल रहित वारवार सदाक्ाल्ल -अपने अलुमव मेँ 
क्तेते है । धारावादी आत्मा का अनुमव दी मोक्ष का उपाय हे। 


४ * (9 सपंति + $ 
कल्दानं करपयं युद; पूवं कर्पति सास्वतं । 
८ ९ स्या ४ ~ 9 
स्यानमर्यं च तप्ाथ, कस्यचि व्याच संयत ॥५७०॥ 
अन्वया्थ-- (कल्यान कल्पय पूर्व) कल्यान प्रवाद्‌ प्र (खद्धं साख््तं न्यानमयं च- 
तत्त्वां कल्यानं ध्यान संजुत दुल्प॑ति) शुद्ध अविनाशी ज्ञानमयी निश्चय तत्व कोनो 
कल्याणकारक है व॒ ध्यान सहित है उसको बताता हे । 
सावार्थ-- कल्यानम्रवाद्‌ पूवं मेँ तीर्थकरों फे गै, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, 
हन पांच कल्याणक का व्यवहारनय से कथन हे । यां मिश्चय प्र॒ लगाकर कहते ह 


फं निश्चय नय से वह पूवं अत्म कल्याण का माभ दही बताता है कि 
ध्यान मेँ एकतान होकर शुद्ध ज्ञानमई अविनाशी आत्मा फा अनुभव श्रिया जवे। 


॥ 





([२६॥ 


न्यानसयुच्यसार्‌ ॥२७॥ 
[4० ~ ~~ यदय 


मध्यस्थान सुयं सूपं, पद विदं च विंदते । 

त्रिलोकं ति अथं सुद्ध च, न्यानं चरनं तं धुवं ॥७१॥ 

समयं च समयं सुद्र, पव दीप्ति समं पदं। 

त्रिलोकं त्रिभुवनं च, अप्पा परमप्पयं धुवं ॥७२॥ 
अन्वयाथी-- (त्निलोकं) त्रिलोक विदुसार पूर्व॑ (मध्यस्थान सुं रूपं पद्‌ विदं च विंदते) 
मध्यम स्थानमयी पदों कफो रखने बाला है। इसके १२॥ करोड मध्यम पद्‌ है। 
यह पूं (त्रिलोकं ति अथे) तीन लोक के पदार्थो को (खं धुव त न्यान चरनं समच च) 
शद निश्चय ज्ञान, चाखिरि व॒सम्यण्दशेन को (खं समयं) शुद्ध आत्मा को 
(पच दीष्तिसमं पद्‌) पांच परमेष्ठियो के समभाव्‌ रूपी पद्‌ को (ज्रियुवनं च) तीन 
लोक की पर्यायो को (धुवं अप्पा परमप्पयं) निश्वय आत्मा व॒ परमात्मा कौ 
वताता हे। 

सावा्थ-- यहां प्र त्रिलोक विंदुसार पूं पर संकेत है। इसमें व्यवहार्नय से 
तीन सोक का वर्णेन है, निश्वयनय से इसमे भी तीन लोकके दः द्रव्यो का 
यथाथं खरूपं ` कहकर उनम शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा का सरूप दी बताया 


है। प्रयोजन यहदहै,कि इस पूं फे पने का भी फल यदी है किश॒द्ातमा. 
का असुभव फिया जवे! ` ` - 
, मध्यं च पद विदं च, पदार्थं पद विंदते। 
विजनं च पदार्थं सुध, ममासा ममलं धुवं ॥७२॥ 

अन्वयाथ-- (ध्य च पद्‌ विदं च पदां पद वदते) मध्यम पद्से पदार्थो का बोध 
होता है (विजनं च पदार्थं खघ) उन मध्यम प्दके धारी अंग तथा पूर्य मं जितने 
शब्द्‌ दै वे शद्ध है तथा जितना पदाथ वर्णन किया गया है वह सव यथार्थ 
हे उन्म सार कथन (ममात्मा मभलं धुवं) यह है फ्रि यह मेरा आत्मा निश्चय 
से निर्मल दै- सिद्ध सम शुद्ध दै। 

भावाथे- द्वादशांग वाणी से द्रव्योंके गुण पर्यायोका टीकर बौध होता 
है। उस बाणीके जानने का सार यहीदहैकि हम अपने आत्मा को पचने 
कि इसका असली स्वभाव कममल ररित शद्ध बुद्ध अव्रिनाशी परमानंद रूप है। 
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॥२७॥ 
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पिसल्यं सस्य मुक्तस्य, कौयते ध्यान सुद्धयं । 
परमानंद आदं, परमासा परमं पदं ॥७४॥ 
अन्वयार्भ-- (सल्य सुक्तरय) शल्य रहित महात्मा (विस्य ध्यान सुद्धयं कीयते) 
शास्य रदित निर्मल ध्॑ध्यान कर सकता है जो (पस्मानंद्‌) परम जनंद्‌ देने 
वाला है । उस ध्यान से (आरं परमात्मा परमं पदं) आनंदमय परमात्मा का उत्तम 
पद प्राप्त होता टै । 
भावार्थ हमको उचित है कि माया मिध्या निदान इन तीन शस्योंकौ 
द्ीडकरं शद्ध आत्मा के ध्यान का अस्या करं । इसध्यान मेषं भी कष्ट 
नहीं होवा है किन्तु परम सुख का अनुमवरीता दै भौर दसी से कम कटति जत 
हे । शीघ्र दही बह अवसर आ जाता है जव यद आत्मा परमात्मा स जावे 
लोकालोकं च वेदंते, विस्वमानो सुथं प्रमो । 
कुन्यानं वि्लयं जाति, न्यासं भुवन भाष्करं ॥५७५॥ 
अन्वयार्भ-- (विखमानो सरं प्रभो)वतंमान उपलव्य श्रुतज्ञान मी (लोरलोकं च वेते) 
लोक व अलोक फे पदार्थो को जान लेता ह्‌ (गुवन भास्कर न्यानं कुन्यानं चिलयरं जाति) 
हस जगत प्रकाशी ज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश हो जाता है। 
मावाय-- द्वादशांग वाणी वहत विशाल है इस समय उप्तन्य न्दी ह। 
जितना इल वतमान मं जिन आगम प्राप्तं है उसको भी यदि समन्न तिया जाते 
तो लोक अलोक जिन छः द्रव्यो का समुह दहं-उन छः द्रव्यो के स्वस्प का 


यथाथं ज्ञन दी जवे | उसको बुद्धि मं निश्वय व्यवहार स्प सु यह्‌ जगत 
जैसा है वैसा प्रतिभासने ल्ग जावे तव भिथ्याज्ञान का तुतं प्रलय दौ जवे । 


पूर्वं पूर्वं उक्तं च, द्वादसांगं समुच्वयं । 
ममात्मा अग साध च, आत्मन परमात्सन ॥७६॥ 
अन्वयार्थ-- (्रासांग पूवं पूर्वं समुच्चय च उक्त) द्वागशांग का तथा हर- एक 
पूर्वं का सार यही कहा गया है किं (ममात्मा अग साधं च) यद्यपि मेरा आत्मा 
शरीर सरित है तथापि निश्चय से (आतपं पस्मात्मनं) यह , आत्मा परमात्मा है 


पसा जानने योग्य हे । 
८ 9-99-9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 > 9 त 
।|२८॥ 








न्यानसषचयसार ।॥ २६॥ 
कवचक 


भावार्थ-- सर्व॑ जिनवाणी के कहने व जानने का सारयदी है करि हम 
निश्वय रत्नत्रयरूपी आत्सायुभथ को पहच अवि । द्मे यह गाढ निश्चय हो 
हमारा सभाव विलङल परमात्मा फे समान शद्ध बुद्ध आनंदमय वीतराग ओर 
अमूर्तीक है तथा रेस ही ह्म पक्का ज्ञान दो व इसदही ज्ञान श्रद्रान में 
हमारा अमल हो । हमे शरीर सहित आत्मा मे भी यह अनुभव होने लग जावे 
षि आत्मा परमात्मा स्प है कमं व शरीरादि सव॒॑पद्गलमय है । रागादि 
पुद्गल का विकार है) 


संमिक्‌ दसंन सुधं च, न्यानं सुद्ध मयं धुवं । 
चरनं सुद्ध पद साध॑ सहकारेण तपं धुवं ॥७७॥ 
आराहनं च चत्वारि, भावनं सुध चेयनं । 
मय मृतिं सम॑ सुध, अप्पा परमप्प संतं ॥७८॥ 


अन्वया्थे-- (खघ संमिक्‌ ठर्षन) शरुद्धातमा की प्रतीति सूप निश्चय शुद्ध सम्यग्दर्शन 
है (खद्धमयं धुव न्यान) उसी शुद्ध स्वरूप का निश्चल स्वसंवेदन ज्ञान सम्यनज्ञान है 
(खद पद-सार्थ चरन)शुद्र पदाथं मेँ तन्मय होना निश्वय सम्यश्चारित् ैपसहकारेण तं धुवं) 
हन तीन रतन सहित आस्मा मँ तपना सो निश्वय तप है (चत्वारि आराहनं च) 
ये चार आराधनाएं निश्चय से (खघ चेचन भावनं) शद्ध चेतना की मावना है 
(ममूर्ि समं खध) मही की भूतिं के समान शद्ध स्प से एकाग्रता दहै अर्थात्‌ 
(अप्पा पर्मप्प सजत) आत्मा को परमात्मा से सयोग कराना है । 

भावाथ सम्य्दशंन, सम्यग्ञान, सम्थक्चारितर च सम्यकूतप ये चार आराधनाषं 
मोक्षमागे है । जहां शुदधात्मारूप अपने को जान करके प्रम रुचि सित अपने 
आत्मा मे तन्मयता प्राप्त की जती है व उसी मँ थिरा बद्वाई जाती दै, तव 
अयनी प्रत मिद की गदी भूतिं के समान निश्वल ध्यानमय हो जाती है| 
उसी एकाग्रता मेँ सच्चा आत्मध्यान है । यदी योग है जहां आत्मा को परमात्मा 
के साथ ओड़ा गया है अर्थात्‌ परमात्मा के स्वरूप मे अपने को तन्मय 


किया है । यदी आत्माजुभव रूप भोक्षसागं हे । ठेखा समञ्नना ही जिनबाणी 
का सार है । 





(1 
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॥२६॥ 
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अप्पा परमप्प तल्यं च, परमानंद नंदितं । 
परमात्मा परमं सुधं, ममलं निर्मलं धुवं ॥७६॥ 


अन्वयार्थ-- (अप्पा परमप्प तुल्यं च) यह आमा परमात्मा के समान है ! दोनों 
के स्वभाव में निश्वय से कोई अन्तर नदीं है। यह आत्मा (पस्मानंद नंदितं) परमानंद 
मे कल्लोल करने वाला ह (परमात्मा प्रसमं सुधं मसलं निर्मलं धुवं) परमात्मा प्रम शद्ध 
है, रागादि रहित धीतराग है, कममल रदित निमंल हे, तथा अविनाशी है 

मावा्थ-- परमात्मा ओर अपने आत्मा मं एकता समन्नना दी सार है। 
अपनी बुद्धि मे भेद धिज्ञान के दारा अपने ही आत्मा को कर्मो से भिन्न 
देखना चाहिए । तव दही आत्मा परमात्मा के समान दीखेगा, वीतराग विज्ञानमय 
ब्ररकेगा, परमानंद से परिपूणं अमृतमय अनुभव मं आवेगा । यही सराक्षात्‌ मोष्ठमागं 
है ओर जिनधाणी के ज्ञान का सथच्चयस्रार दै । यही समन्न तेना आत्माका 
प्रम हित प्राप्त कर लेना है । 

कारणं काजं सिद्धं च, जं कारणं काजं उद्यमं | 

म॒ कारणं काजं सिद्धः च, कारणं काजं सदा बुधः ॥८०॥ 

अन्वयार्य-- (कारणं काज सिद्धं च) कारण से दही कायं की सिद्धि रीती है 
(जं कारणं काज उयमं) कारण वही है जिससे कायं के सिद्ध करने का पुरुपाथं फिया 
जा सके (स कारणं कालं सिद्धं च) यहां मोक्ष साधन मेँ कारण ओर कायं दोनों 
शद्ध है (उयैः सदा कारणं काज) बुद्धिमानों को सदा उसी शद्ध कारण को करते 
रहना चाहिये । 

मावाथ-- यहां वतायाहैक्रि पिना कारण के कायं नहींदहोतां है। साधन 
के विना साध्य नदीं होता है। तथा जैसा कायं व साध्य हो वैसा द्यी उसका 
साघन या कारण होना चादहिये। जिस उपायको प्रयोग करने से कायं की सिद्धि 
हो सके वही यथार्थं कारण है। सीक्ष मागं मेँ आत्मा करो परमात्मा वनाना है 
अतएव प्रमास्मा श्प आपका अनुभव दी सच्चा साधन है | शुद्धोषयोग दी सत्य 
साधन है जिससे सिध्द शद्ध पद प्राप्त हो स्के! तलज्ञानी पंडितो को उचित है 
फि सदा दी श॒द्धात्मा फे अनुम करा उद्यम करते रहे । विना पुरुषाय के कायं 


की सफलता दुलभ है । 
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कारणं दर्सनं न्यानं, चरनं सुद्ध तगं धुवं। 
सुधात्मा चेतना नित्यं, कर्ज परमात्मा धुवं ॥८१॥ 
अन्वयार्थ-- (धुवं) निश्चय से (खुद्ध दसेनं न्यानं चरनं तपं) शद्ध या निश्चय 
सम्यग्दर्शन, सम्यग््ान, सम्यक्वाित्र ब सम्यकूतप अथवा (नित्यं सुधात्मा चेतना ) नित्य 
शद्ध आत्मा का अनुभव करना (कारणं) मोक्ष का साधन ह (कान धुव परमात्मा) कार्य 
या साध्य अविनाशी परमास्मपद्‌ ह। 


सावार्थ-- यहां कारण कायें या साधन साध्य को प्रगट किया है । मोक्ष 
का साक्षात्‌ साधन मेद व॒ अभेद रत्नत्रय है। अर्थात्‌ निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान 
चास्िकी एकता है जिसे हम अभेद स्प से एक ज्ञान चेतना या शुद्धात्मानुभव 
कहते है । इस उपाय से अिनाशी निज परमात्मपद ब्नलक जाता है। तत्वतार 
मे श्री देवसेनाचायं कहते दै- 
जो खल्‌ सुद्ध भावो सा अप्पणितं च दंसणं णाणं । चाणपि तं च भणिय सा सुद्रा चेयणा अहवा ॥८॥ 
तं अवियप्पं तचच' तं सारं मोक्खकारणं तं च। तं णाङण विद्धं मायह दोण णिग्णथो ॥६॥ 
भावार्थ- जो कोई आत्मा का शुद्ध भाव है बही निश्चय से अपना सम्यण्दशेन 
षान चारि है| यदी शद्ध वेतनाहै, षी निमिकस्प तत्व है, वही सार है, बही 
मोक्ष का कारणं है,- उसे पहचानकर निग्रंय होकर उसे शद्ध तत्व फो ध्याना चाहिये | 
रलनत्रय स्वस्प आत्मा दी साधन है | एसा श्री अभृतचन्द्राचायं ने तत्वाथसार 
म कहा है- 
पश्यति स्वस्वरूपं यो जानाति च चरत्यपि ! दशनन्ञानचारित्रत्रयमात्मेव स स्मृतः ॥५॥ 
सावाथे- जो अपनेदही स्वरूप को श्रद्वान करता है, उसे ही जानतादहै, उसे 
ही अपने अनुभवमें सेत है वदी सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रम्‌ आत्मा कहा गया 
हैएेसा स्व समयरूप व स्वं संवेदनसूप व॒स्वाजुभवसरूप आत्मा दी दित का उपाय है । 


उपादेय शुन जानाति, सधं संमत्त भावनां । 
राग दोषं न दिर्टंते, मिध्या माया विलीयते ॥८२॥ 


अन्वयार्थ-- ज्ञानी जीव (उपादेय गुन सुध समच भावना जानाति) अहण करने योग्य 
जो शद्ध सम्यक्दशेन की भावना है उसको जानता है। उसके भीतर (राग दोषं न दिरटंते) 
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न्यानंसयुचयसार 1४२॥ 
~) 


राग हप नदीं दिखता पडते ‡: (मिध्या मायाविलीयते) उसके पास से मिध्यास्व व 
सायाचार माग गया हे | 
मावाथे-- ज्ञानी महात्मा शुद्ध आत्मक भावना को दही प्रहण.करने योग्य 


उपयोगी उपाय मोक्ष मां मँ जानते द। वे मिथ्या फो मायाचार्‌ को होड 
कर॒ शुद्ध मन से निर्वन दोक्रचसथ रागदप छो त्याग कर परम समता भाष 


को आनलस्वन करके मात्र शद्धात्मानुभव का अभ्यास्र करते हे। 
मिथ्या समय मिध्या च, प्रकृति भिष्या न दिष्टते । 
छृन्यानं सल्य तिक्तं च, न्यापेनं न्यान लंक्रितं ॥८३॥ 


अन्वयाथे-- (मिभ्या समय मिभ्या च प्रकृति मिथ्या न दिसते) उस तव्यज्ञानी के भीतर 
तीन तरह का भिध्यात्व नदी दिखाई पत्रा है इन्यानं सल्य त्तिव्तं च) मिथ्याज्ञान 
च॒ तीन शल्य हयूट गृह हे (न्यानेन न्यान लक्रित) ज्ञान सेहीज्ञान की शोभा 
रही हे । - 
मावा-- दशन मोह तीन प्रकार का है । जिसके उपशम या क्षायिक 
सम्यक्त होता दै उसके इस तरद के दशेन मोद का उदय नदीं होता दै । भिध्यात्व 
प्रकृति कफे उदय शे विलक्ल भी ततश्रद्धान नदीं ह्येता । सग्यक्त प्रकृति के उदय, 
से तत्वश्रद्धान मं इध अक्तिचार लगता हे, सदोषं सम्यक्त होता ह सस्यकूमिथ्यात्व ` 
प्रकृति के उदय से सत्य तथा असत्य मिला हुआ श्रद्मन होता हे । निर्मल सम्यदूदशेन मे 
ये तीनों नदीं हते है । न वहां कोई मिथ्याज्ञान हे । इमति इृश्रुत केअवधि नदीं है, न वहां 
माया मिथ्या निदान शल्य हं | निम॑ल आत्मज्ञान से आत्मा का ज्ञानोपयोग विभूषित 
रो रा है । रेसी अवस्था जहां होती है टी सोक्षमागं दौ सकता है । 
मिथ्या भिथ्याप्रयं दिष्टं, असत्यं सहित भावना । 
अतं अचेत दिशते, भिथ्यातं निगोयं पतं ॥८४॥ 
अन्वयार्थ-- (मिष्या मिध्यामयं दिष्टं) मिभ्यात्व कमं के उदय से श्रद्धान विलत 
मिथ्यारूप होता है (असत्य सित भावना) असत्य पदार्थो के ललाम की भावना 
रहती है (अटतं अचेत दिर्टते) वहां सव ह्ूठ दी ब्रुठ व अज्ञान दी अज्ञान दिखलाई 
पडता दहै (भिध्यातं निगोग्रं पतं) रसे भिभ्यात्व छै फल से यह जीव निगोद मं 


जाकर विलदुल् अन्चानी शएकेन्दिय हो जाता हे । 
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॥४२॥ 








ल्यानसषच्चयसार ॥४२॥ 


सावाथे-- सवं ` पापों मेँ वडा पाप मिथ्यात् है । हृसका फल भी, बहुत 
बुरा है । यह जीव को मनुष्य पर्याय से निगोद मँ उल देता है। साधारण 


- वनस्पति को निगीद कहते है! जहां अनंत 'एकेन्द्रिय जीव साथर अन्येव मरं 


11 


जिनका स्वासादि साथ २.सखाधारण हो वे निगोद जीव दै । प्रायः कदभूलं में 
निमोद राशि रहतीः है । शक्ष्म निगोद राशि तीन लोक में व्याप्त है, ,त्राद्र 
भी बहुत स्थानो पर.  -निगोद मे यह जीवः बहुत कम. ज्ञानी हौ जाता है 


फिर, निगोद से निकल्तकर . पृथ्वी आदि पराय ही पाना कटिन है |स पराय 


॥ 


` होना .बहूत दुरम -है । ,एेसे निगोद मे जाने का क्रारण ख्यता से मिभ्यात्व 


का सेवन है, | शरीरादि खूपदी अपने को मानना, ध्रनादि व -इटुम्बादि' मेँ 


, अति गद्धता रखकर -इन्दौ को अपना मानना, अपने आत्मा..कफे शुद्र सभाव प्र्‌ पिरवास 


न लाना, रद्रि खख को दी छख जानना, अतिन्दरिय. आत्मिक ख पर ल्य 
न देना, -षिषय- भोगों ˆ के लिए आतुर रहना, उन ` दी ` से जीवनः -की , सप्रलता 
समन्नना, क्षायो की पष्टि- का निरंतर यतन करना, स्वाथं.सिद्र.करते को अन्याय 
अभक्ष्य, -आदि से भय न मानना, संसार फे कायं .सफल कराने के हेतु -से 
रागी, दषी देवो; को, . परिग्रह भरारी गुरुओ -को व॒ आत्मक्ञान शल्य ससग -स॒द्मेष 
धमं को मानना, यह्‌ सव मिथ्यात्व का दोप ह । मिथ्यातत के प्रभाव से 
प्राणी असत्य जो- इन्द्रिय सुख है या स्त्री पूप्रादि व धनादि का सण्न्ध है 
उन ही की. प्राप्ति कीया उन ही के यने रहनेःकीरात दिन भावना किया 
करता है उसे आत्मभावना स॒दहाती नहीं । बह सदा ही मिथ्या कल्पनां फिया 
फरता है | सदा दही अक्ञान मे पंसा रहता है । आत्म ज्ञान से शूल्यरहना 
ही अल्ञान है । संसार असार है, इसे सार जानना ही अन्यान है । शरीर 
नाशवंत है इसे सदा वते रहना जानना ही अज्ञान है। भोग रोगवत्‌ दुःखकारी 
हैः उन्दी, को सच्चा सुखः मानना अज्ञान रै । 


सुध तच सुथं रुपं, मुक्ति पथं जिन भाधितं । 
अन्यो अन्यान सदुमावं,, भिथ्या त्रत तपं क्रिया ॥८५॥ 


अन्वयार्थ-- (सुध तन्त खुयं रूप) शुद्ध आरिमिक तस्व जो अपना दी स्वभाव है 
उसी में लीनता (सन्ति पंथं लिन भाषितं) भोक्च का मागें है । एेसा जिनेन्द्रदेव मे 





॥८२॥ 


न्यान सश्चचयसार ॥४५४॥ 
रय्या 


कहा है (अन्यः) इससे अन्य जो कोई मागे है वह (अन्यान सद्भावं) ज्ञान 
स्वरूप दै (भिप्याव्रत तपं क्रिया) आत्मानुमव शून्य त्रत, तप चारि सव मिथ्या है। 
सावाथे-- श्री जिनेन्द्र मगवान ने सक्ष का मार्गं वास्तव मँ निन शु 
आत्मा का श्रद्धान ज्ञान तथा आचरण या आत्माुभव बताया है । जहां 
आत्मानुभव रोगा वहां सम्यण्दशंन अवश्य होगा । यदी अपने आत्मा का स्वभाव 
है, यही शद्धोपयोग है । यदि -इस निश्वय सम्यक्त का लाम नदीं है तो मिथ्या 
ज्ञान. का दी सद्भाव कहा जायगा । अनेक प्रकार शास्म का ज्ञान. रोने पर 
मी वह सव मिथ्याज्ञान दीह । तथा अनेक प्रकार यनि च॒ श्रावक क्रा त्रत 
पालना, अनशनादि १२ प्रकार का तप करना, खानपानादि मेँ शास्त्र विधिसे 
सवं क्रिया पालना आत्मज्ञान चिना सब मिथ्या है 1 सम्यक्त सहित दी इनकी 
शोमा है । आत्मादुशासन मे श्री गुणमद्राचाये कहते है 
शमबोधच्रत्ततपप्तां पाषाणस्येव गौरवं पुसः । पूज्यं मदामणेरिव तदेव सम्यक्तसंयुक्त' ॥ 


सावाथे- शांत भाव, शास्त्ज्ञान चारित्र व तप इनकी कीमत कङ्कड पत्थर 
फे समान दहै, यदि भिथ्यात्व. सहित हो । परन्तु यदि ये सब आत्मज्ञान सहित 
सम्यक्त सहित दी तो इनका मूल्य महामणियो के बरावर है । 


न्यान सहकारिनो जन, त्रत तप क्रिया संजुतं । 
जदि न्यान विना भावं, मिध्या त्रत तपं करिया ॥८६॥ 


अन्वयार्थ-(न्यान सहकारिनो जेन) ज जीव आत्मज्ञान सरित है वही 
(रत तप क्रिया संजुतं) व्रत तपच चारित्र युक्त है (जदि न्यान विना मावं) यदि भावों 
मे अत्मज्ञान नदीं है तो (त्रत तपक्रियामिप्या) व्रत तपचारि्रि सव मिथ्याहं । 


मावाथ-- आत्मा की उन्नति के हेतु व शद्धात्मा मँ निराङलता से तिष्ठने 
के हतु से जो बाहरी त्रत, तप क्रिया पाली जावे तव तो वे सम्यक्‌ दै- 
यथाथं है । परन्तु यदि एेसा आत्मक शुद्र भाव नहीं है केवक्ष पुण्य की वृद्धि 
के हेतु च पो से च्चे फे हेतु वतादि सधे ज्वं तो वै भिथ्यात्य सरित 
होने से मिथ्या वे मोक्षमामं नदीं दहै । 





न्यारनसडुचयसार्‌ ॥|४१५॥|- 


सम्यज्ञन 
` मति न्यानं उवएेसनं कृता, श्रुतन्यानं अनुव्रतं । 


अवधि न्यान तपं सुधं' स्यान सहकारि लब्धयं ॥८७] 

अन्वयास-(उवपेसनं मतिन्यानं कृत्वा श्र तन्यानं) दशनोपयोग पूवक मतिज्ञान रोता 
है मतिज्ञान पूवक श्रतज्ञान दीता है (अलुव्रतं) श्रुतज्ञान पू्ैक व्रत हीते हे 
(अवधिन्यान तप सुधं न्यान सहकारिलव्धय) अवधिज्ञान एकलन्धि या ऋद्धि है जो 
तप करने से आत्मज्ञान के साथ पैदा होती हे । 

सावाथे-- पस्तु का सामान्य ग्रहण दशन है । जव हद्रिय या मनदार 
किसी पदाथ को जाना जाता है अर्थात्‌ उपयोग जव किसी विषय को जानने 
के लिये तथ्यार होता है तव प्रथम समय मे निराकार ग्रहण रूप दशंनोपयोग 
होता है फिर पदार्थं ग्रहण रुप अथग्रह आदि सूप मतिज्ञान होता है मतिज्ञान से 
जव हम वाणी सुनते है ब शास्त्र को देखते ह तव मन चार करतां है व 
मन दारा श्रतद्यान दौता है । द्रव्य शास्त्र का माय श्चान दीना भ्रुतच्चानं है। 
भरतज्ञान दी सारच्ान है वर्थोफिं यथाथे श्रुतल्लान बही है जो आत्माकोपर से 
भिन्न "जानकर स्वाचुभव कर ' सके । -इस स्वायुभव सहित श्रतञ्चान के होते हुए 
सम्प्दष्टी होता है । पथात्‌ अणुव्रत या महाव्रत हो सकते है । यथाथं आस्मानुभव 
स्प श्रुत्यान के बिना त्रत हौ दी नदीं सकते । यदह श्रतन्ञान दी फेवललन्नान 
का कारण है, अवधिन्चानरूपी पदार्थो को जानता है । यह एक शदित भिशेष 


देया ऋद्धिहै जो ज्यानपूर्वक तप करने से प्रगट दती ह । इसके प्रकाश बिना 
भी केवलन्लान ही सकती है । 


न्यान हीनो व्रतं जेन, त्रत तप शिया अनेषधा 
कृर्ट निरोह्‌ सेसानि, मिथ्या विषय रभ्जितं ॥८८॥ 


अन्वयाणे-- (जेन न्यान दीनो अनेकधा त्रत तप क्रिया व्रतं) जिसने आलत्मन्ञानमयी 
श्रृत्चान के विना अनेक प्रकार त्रत तप क्रिया फी सानि कर्टं निरोह) वह्‌ फेवल मात्र 


कष्ट को दही सहता है (मिथ्या विषय रञ्जितं) उसका रंजायसान पना मिथ्या इद्ियों 
के भिप्यो मे है । 











॥४१५॥ 


त्यानसद्रुचयस्ार्‌ ॥४६॥ 
~ ० 1 


भावाथ-- जिसको आत्मन्ान न दोगा उसको अतीच्छिय आनन्द्‌ का अनुभव 
होगा । तव उसका सवं चासि पालना, तप करना, सक्ष के लिये साधन 
भूत न दोगा रितु सात्र कष्ट सहना दगा । जां परिश्रम का फल न मिल 
तो उसे वृधा ही परिश्रम कहते ह । जितना तप, जप, .चार्िरि का साधन, 
दिगम्बर होकर परीपह सहना आदि किया जाता है वह यदिकर्मो' को काटकर 
सोक्ष के किये न रहौ तो मात्र कष्ट ही कष्ट है ] मिध्यार्ष्टी साधु का 
रंजायमान पना अंतरंग मे भिथ्या इद्रियो कफे विपय थुख मे हे । वह परलोक 
मे बहत युख कफे लोभ से तप करता ह । उसे आत्म-स्वभायमई अतीन्द्रिय सुख 
की खवर दी नीं दहै, जव फि सम्यग्टष्टी अणुवत या महाव्रत पालता हुभा 
आत्मानंद मे मगन रहने की चेष्टा करता हं । 
न्यान सहकार सधं च, न्यान दीनो असुधयं । 
न्यान सह्‌ सुक्ति मागस्थ, न्यान हीनो मिध्या संजञतं ॥८६॥ 
अन्वयायै-- (न्यान सहकार खं च) आत्मन्ञान के सथ तो वरतादि चासि व 
तप शुद्ध र (न्यान दीनो असुधयं) परन्तु आत्मन्ञान फे पिना बै सव अशुद्ध है 
मिथ्या दै (न्यान सह खक माग॑स्थः) जो सम्यगद्यान सहित चारित्र पालता दै वह मक्षमा 
मे चलने बाक्ला है (न्यान दीनो मिथ्या संजुत) यदि आत्मन्चान नहीं है तो सवं 
व्रतादि मिथ्यास्व सहित हीने से संसार मागं है । 
सावार्थ-- आत्मा का आत्मरूप श्रद्रान जहां रोगा वहां पूणं वैराग्य होगा, 
वह संसार शरीर भोगों से पूणं उदासीन होगा 1 तथा वह आत्सिक सुख का 
परम रसिक दोगा । सा रसिक जीव दही सीक्षमार्गौ है, उसी का व्रतादि सव 
मोक्षमागं है । परन्तु यदि किसी फो यह स्वात्मा का असुभव सहित ज्ञान 
नहीं हुआ तो वह मिथ्यास्थी है-संसार शरीर भोगों मँ आसक्त द उसका जप, 
तप, घ्रत, मात्र संसार वठाने हयी का है उसका उदेश्य ही संसार है जवकि 
सम्यक्तीका ही उदेश्य सोक्ष हे । 


मिथ्या विष्य संजुक्तं, संसार सरनि रंजितं । 


थावर्‌ विकल अदेवं च, विषयं त्रत तपं सू तं ॥६०॥ 
अन्वयाधे-- (मिथ्या विषय संजुक्तं) जो कोई भी मिथ्या इन्द्रियो वके विपो 





॥४६॥ 


त्यानसष्रुचयसार , ॥४७॥ 





मे लीन होगा वरह , (संसार सरनि रंजित) वह संसार के मागे मे ही रंजायमान 
हो रहा है (रत तपं सूतं विषयं) उसका त्रत, तप, शास्त्रज्ञान ,सब इन्द्र्यो के 
गिषयो के हेतु से है (धावर विकल अदेवं च) उसका फल यह दहीगा फि- वह पांच 
स्थावरो मेव दो इन्द्रिय तीन इच्िय चतुरिन्द्रिय, जन्तुओं मं ब देवत्व रहित 
पंचेन्दिय पशु व मानवो मे कदा रोगा । 

सावाथे-- मिथ्यात्व का जहां उदय है वहां न तो आत्मा का. सच्चा 
श्रद्वान है न आत्मक सच्चे सुख की रुचि है । इसलिये रसा रिथ्यादष्टी जीव 
द्वियो फे विपर्यो करा लोभी होता हुआ मीोक्षमागे से बिलद्धल विरोधी. संसार 
मागे.मे ही चल रहा है । बह मी कदाचित्‌ कोई घ्रत, तप या शास्त्र के 
श्ञान का साधन, करता है उस साधन में उसका भीतयी उदेश्य दंद्रिय यिषय 
फी ओर रहता है । मनोज्ञ भोगादि प्राप्त हौं इस उदेश्य से बह धमं साधन 
करता है । भिथ्याती जीव अधिकांश स्थावरे मे, विकलत्रयों मे, पशो मेव 
दीन दीन मानवो मेँ पैदा होते है । मिथ्यातदही निगोद मेँ पटकतादहै। यदि 
कोई अत्यन्त वैरागी हुआ तप करता हे ओर भिथ्यात की वासना सहित 
तोः कदाचित्‌ देवगति पाता है ओर नौवें प्रेवेयिक तक चला जाता है परंतु वह 
कभी मोक्ष नहीं पा सकता-उसका संसार भ्रमण नहीं टलताहे। - 


न्यान सहकारिनो जीवः, आस्म स॒धात्म साधयं । 


परमासा परमं सधं, निस्वय न्यान सहापनं ॥६१॥ 

, ९, अन््रयाथ-- (न्यान सदकारिनो जीवः) आत्मज्ञान सहित जीव (आत्म सुधात्म.साधेयं) 
आप ही अपने शद आत्मा का साधन करता है, उसका आत्मा (निर्य न्यान सुद्यावन- 
-परमं सधं परमात्मा) निश्चय ज्ञान स्वभावी परम शुद्ध परमात्मा हौ जाता है। 

, भावाथे-- आत्मज्ञानी सम्यण्दष्टि जीव किसी की सहायता से नदीं र्वि 
अपने दही आत्माञुभव रूपी साधन से उन्नति करते करते शद्ध आत्मा हो जाता है, 


जहां सहज ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, सवं संसार के दुःखोसेदृट जातादहे। 
. , स्यानं च दस्नं सधं स्यानं चरन संतं । 
न्यानं सह तपं सुधं, न्यानं केवल लोचनं ॥६२॥ 


अन्वयाथ-- (न्यानं च दसनं युधं) निश्चय सम्यरन्ञान व निश्चय सम्यग्दशंन शुद्ध 





॥४७॥ 


न्यानसयुचयसार (1४८ 





दशन बव शुद्ध ज्ञान दै (न्यानं चरन संजुतं) सम्थग््ञान सहित चारि शुद्ध सस्यक्वासि 
"है (न्यानं सद तपं सुध) . सम्य्जञान सहित तप ॒शुद्ध॒है (न्यानं केवल लोचन) आत्मन्नान 
दही केवल आत्मा की सच्ची आंख हे । 

मावाथे-- आत्मज्ञान सहित या आत्माचुभव सहित जी श्द्धान है व्ही 
निश्चय सम्यण्दशेन या शुद्ध सम्यग्दशंन है । आत्माुभव सहित जो सम्यम््ञान 
है वही निख्वय या शद सम्यग्त्ान है । आत्मानुभव सहित जो सम्यक्चासि है 
वही ' निश्चय या शुद्ध सम्यक्चारि्रि है । आत्ान्ुभव सदित जो सम्यक्‌ तप है 
बही निश्वय या शुद्ध तप हे । वास्तव मं अ्मायुभव दी आत्मा की 
सच्ची ज्ञान दृष्टि दै । जिस इष्टि से अपना स्वभाव दीखे, कर्मं नोस रहित 
शुद्ध वीतराग परमात्मारुप दीखे बदी सच्ची ज्ञान च्ष्टि है । जैन सिद्धांत का 
ययी सार है जो आत्सन्नान को प्राप्त फिया जावे। 


दरसन दरसंते सुध, न्यानं लोकलोकितं । 
दस॑नं न्यान जोगेन चरनं त्रत तपं सुतं ॥६२॥ 
अन्वया्थ-- (दसंनं खधं दसंते) सम्यग्दर्शन शुद्ध आत्मा का श्रद्धानं करता ह 


(न्यानं लोकलोकितं) सम्यगज्ञान तीन लोक को देखने बाले आत्मा को जानता है 
(दसेनं न्यान जोगेन) सम्यग्दशेन ओर सम्यगन्नान फे संबंध से (चरनं व्रत तपं सूत) चासि 
व्रत तप व शास्त्र्लान सफल होते है। 

मावा्थ-- सम्यण्दशेन ओर सम्यम््नान आत्मा को अनात्मा से भिन्न जान 
कर पयका श्रद्रान रखते दहै । जव इन दोनों गुणो के रोते हए आत्माचुभूति 
का प्रकाश ही जाता है तब श्रावक च यृनिका वारि, अणुव्रत, महावत, बारह 
प्रकार का तप व विशेष श्रुत का अभ्यास स्व यथाथ घ मेोक्षमागं मे सहाई 
होते है । जड़ आत्मन्ञान है उसके विना धमं की न्य्‌ नदींदीजा सक्ती है। 
न्य्‌ विना भरम का मकान नदीं खडा किया जा सकता है। 

अनेय क त जानाति, व्रत तप शिया अनेकधा । 


अनेय कस्ट केतंग्यं, न्यानरीनो त्रिथा मवेत्‌ ॥६ 9 


अन्वया्भ-- (न्यानदीनो) जो कोर आत्मज्ञान से शल्य है पह यदि 
(अनेय सूत जानाति) वहत से शास्त्र छो जानता है (अनेकधा व्रत तप क्रिया) अनेक 





|[४८॥ 


 न्यानसषचयसार ॥४६॥ 






व्रकारं व्रतं तपिं ब आचरण पालं के (अनेय कसट कतेव्यं) बहुत कष्ट सहता है 
तो भी वहं सव (व्रिथासवेत्‌) निरर्थक चला जाता है, मक्षसाधकं नदीं होता हे । 


भावाथ जो कोई बहुत परिश्रम करके न्याय व्याकरण छद अलंकार 
भादि शासरौ को जने परन्तु अध्यात्मज्ञान शून्य हो तो उसका ज्ञान केवल 
संसार वर्खक दै । उसी तरह कोई बहुत कण्ट सहकर बेला, तेला, सप्ता, पक्ष, 
मास॒ भर का उपरास करे, कठिन कठिन तप करे, रस त्यागे, पवेत व॒स्मशान 
म जाकर तपं तपे, अर्हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्यचथं व परिग्रहं त्याग इन पांच 
बरत फो एक देश व सवं देगी पाले, शद. भोजन करे, पूजा पाठं विधान आदि 
अनेक धमकियां करे पन्त आत्मायुभव का स्वाद न क्ते सकता हौ तो उसका 
यह्‌ सारा परिभरम वृथा ,है, उसे सोक्षमाभौं नहीं चना सकता है । वह्‌ शुम संद 
कपायसे भले दही पुण्य ऋ के स्वर्गादि में चला जावे परन्तु उसकी पििषयवोसना 
वनी रहती है, वह संसार से कभी पार नदी दो सकता । अतएव ह्मे उचित 
है फि जिस तरह दहो सके सम्यग्दशेन सहित आस्म का ज्ञान दासिल कर । 


--६ः-- 
` ` ` सम्यक्चारित्र 
आत्मा सुधात्म भावेन, सुध दिस्टि समाचरेत्‌ । 


अनो मिथ्यायं प्रोप्तं विषयं लोकरंजनं ॥६५॥ 


अन्वया्थ-- (आत्मा सुधात्मा भवेन) आत्मा को उचित है'कि शद्ध आत्माशी 
भावना करते हुए (खघ दिर्टि समाचरेत्‌) -शुद्ध आत्म प्रतीति फे साथ शुद्धासामें 
चर्या करं । अर्थात्‌ आत्मघ्यान करं ! (अनो) आत्मज्ञान चिना जो ङ्खहै सो 
(मिण्यामयं प्रोक्तं) मिथ्यात्व सहित कहा गया ह । -वंह सब (विषयं) इदर्यो के 
विपर्यो की भावना सहितं है । तथा (लोकरंजनं) लोगों को दिखाने बाला है 
~ भावाथ-- जो भव्य जीवं -अपना सच्चा हित करना चाहै -उनक्रा - यह्‌ फकव्य 
दकि बह मेदज्ञान वारा अपने आत्मा को शुद्र एकाकार परमात्मावत्‌ अनुभव करे 
इसी का टट अभ्यास करे । आत्मज्ञान के षिनाजो इ आचरण - है बह मिथ्या 
हे । वयि वहां मिथ्या का भरि मिला दै, वह सव विषयों की इच्छा-को 


क | + 9 9 9 ० ५ धम = 
॥५६॥] 





त्यानसमुच्चयसार ॥५०॥ 





अन्तरङ्ग मं लिए हए हैया मान कयाय फी वासना फो लिये हृए है, मात्र 
लोगो को रिन्नाने वाला है, जगत को ..प्रसन्न करके अपनी महिमा फैलाने काद 
ठपाय है । षिषय कषायव्धंक धर्माचरण सच्चा धमं नहीं दै, संसार को वदने 
बाला है । 
प्रथमं माच सुधं च, अभुधं तिक्त परादमुषं । 
परिनाम बंध मुक्तं च, उपभोगं तिक्त मनं स तं ॥६६॥ 

अन्वयाथे-- (प्रथम भाव खुधं च) प्रथम दही यह जरूरी है कि शद्ध आत्माकी 
मावना की जावे (पराङ्‌ यषं अधं तिक्त) शुद्ध आस्मीक भाव के पिरोधी सवं अशुद्ध 
भवो का राग द्ोड दिया जावे (परिनाम बंध सक्तंच) क्योकि परिणामो सेद 
कर्मो का वंध होता है, ओर परिणामों से दी कमो से मोक्ष होता है 
(उपभोगं तिक्त मनं सूतं) इन्द्रिय भोगो को. च्च्छा को छोडकर मन को शास्र कफे 
मनन म लगाना चाहिए -। 

मावाथ-- जो अपना हित करना चाहे उसको प्रथम ही यह योग्यै करि 
मोक्ष ओर मोक्षमागं को समश्नले । मोक्ष आत्मा का शुद्ध पूणं भाव है । मोक्ष 
मामं अस्मा का शुद्ध सूप से श्रद्धान ज्ञान व ध्यान है । जिसके मनसे पांच 
इद्रियो के भोगो की वासना निकल गई हो तथां मनम शुद्ध अत्मा की 
भावना च्दष््यो ग्र हो, शद्धात्माुभव का प्रेम पेदा हो गयादहो वही मोक्षमागं 
पर चलने बाल्ला है । शुद्धात्मा फे अलुभव से दी कर्मो का क्षय दोता है । 
यह भाव निश्चित है कि जीवों के परिणामों सेदही संसार हे, परिणार्मोसेदी 
दिति है| विषयोके प्रेम मेँ संसार है, विषयातीत आत्म प्रेम मे मोक्षमागं है। 
अपने परिणामों मे शुद्धात्मा से रंजायसान पना पैदा करना उचित है। 


उपभोगं असुध भावस्य, संसार्‌ विषय रंजितं । 


मनसि उत्पादते जीवः उपभोगं तत्र निस्वयं ॥&अ 


अन्वयार्थ-- (संसार विषय रंजित) संसार के विषय भोगो मं रूचि रखनाव 
आनंदित दीना (अञ सावस्य उपभोगं) अशुद्ध भाव का उपभोग है (जीवः मनसि उत्पादे, 
यह जीव अपने मन मे पैदा किया करता है (तत्र उपभोगं निस्वयं) वहां उसके अशुद्ध 
भाव मे अद्श्य विषयों का उपमोग हैरण्सा दी माना दौगा । 





 ॥५०॥ 


न्यानसष्चयसार ॥५१॥ 
टद 


9 ~ -9 = -9 9 9 ~अ -9 9 ~न -9 --9 ---9 --9 -*द 9 1 -9 -न-9 -क-6 --अ-9 अ -9 = -9 -अद 9 ~ 9 ~ 
सावाथ-- साक्षात्‌ पांच इन्दरयोकेभोगोको न करते हुए जो अंतःकरण मं 
ठन विषयो की तरफ रुचि रोना या रंजायमानपना दै बही अश॒द्ध भावों के 
दारा ` विषयो का मोग है । रेसे मानसिक भोगों को चह मिथ्यात्वं व कपयो 
से पणं अज्ञानी जीय निरंतर किया करता दै यही मिथ्यात्वं मायं हे । 


उपभोगं मन॒ पिचत्तते, भोगं तस्य प्रवर्तते । 
पिका राग विषम जेन, उपमोगं भोग उच्यते ॥६८॥ 


अन्वयाण-- (उपभोगं मन विचलंते) जिस किसी का मन उपभोग फे लिए 
चज्ञायमान होगा. (तस्य मोगं भवर्तते) उसी के दही भोगो का भोग प्रवर्तेगा | वही 
(विका राग विषम जेन) विकथा्ओं के राग मं रंजायमान देगा । इसलिये 
(उपभोगं सोग उच्यते) मन दारा उपभोगं को भोग कहा जाता है । 


सावाथ- सारे संसार के भोगो के .मोगने के लिये सवसे पहले मन मं लालसा 
पैदा होती ई मन के चंचल रोने ही से उसका वचन व शरीर भोगो मेंप्रबरतेता 
है । यदि मन में विपय-वासना नदौ तो वचन व कायसे भर्गो की क्रिया कदापि 
नहो तवदही वह स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा व राजा कथा के करने 
मं बड़ा राजी रहता ह। इसलिये मन के भीतर भोगो का अशुद्ध भाव या 
राग अवश्य ही भोग कहा जाता है। परिणामो सेही कर्मबन्धं होता है। भावों 
म विषयवासना के रहते हुए मानसिक भोग सम्बन्धी कर्माभरव अवश्य होगा, 
भोग भोगनाही या नही -। इसलिये जो स्वहितं करना चह उसे उचित है क्रि 
बह अंतःकरणं से बिषयु-भोग. की. वासना.-को--निकाल्‌ कर॒ दं, उसे स्थान 
पर अआत्मानंद के भोग की रुचि उत्पन्न करे । यह कथन सैनी पंच॑द्विय मानव 
की अपेक्षा से हे। 


हावभाव उत्पाद्यते, विग्रम अनेय चिन्तनं । 
कृटाष्यं निरीष्यनं जीवा, उपभोगं तस्य उच्यते ॥६६॥ 


अन्वयाथ- मन के भीतर वासना रहते हए (हयावसाव उत्पाते ) हाव भाव 
पेदा हते है अर्थात्‌ प्यार के आकर्षण चंचले उट अति द (अनेय विभ्रम चिन्तनं) 


क 






॥१५१। 


स्यानसष्रचयसार , ॥१२॥ 
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अनेकतरह के विचार या भ्रमपूणं भावयाभधो की विशेष चेष्टापं चितवन मे 
आ जाती - है (जीवा.कटाष्य्ं निरीष्यनं) यहां तक फिटेषटरी टष्टि- से देखना प्रारम्भ 
रो जाता है (तस्य उपभोगं उच्यते) साक्षात्‌ भोग न कृरते हुए भी- पेषी चेष्टा 
चालते फे उपभोग कहा जाता है 


सावाथ-- मानसिक भोग की धारा को यहां वताया है कि जव मन में 
विषय-मोग का भिचार्‌ होता है तव पिपय-भोग के दिखाने बाले. अंग उपंगके 
संकेत उड पड़ते मन मं धारावाही अनेक, इमाव था जते है, तिरी 
नजर से पदार्थो फो प्रेम भाव सहित देखने लगता. है। जै किसी. को मिगई 
खनि की वासना है वह उस इच्छाके लिये धवड्ाता है, अनेक तरह की वेष्टा 
करता हे, दूर से मिटाई को देखकर राग की च्ष्टि. ते देखने लगता है। इरी 
तरह कोई काम भोग की वासना रखता है वहस्त्री की ्चिवा करता है । उसके 
तिये धबड़ाता हैः इचेष्याएं करता है, मनोज्ञ स्त्री की देखकर टेदी नजर से देखता है। 
इन दो रसना व स्पशन दद्रियो.के चप्यतो मेँ मिटाई न खाते हृष स्री मोग 
न करते हए भी मोगों का होना कदा जाता. है! यह मिथ्या वासित अशुद्ध 


माव का एक, नपूना. है ।, . 2 
सनं ज्य नं सुधं च, उपभोगं" तस्य' संजत । 


मनस्य विकलितं जेन, उपभोगं भाव समं उतं-।।९००॥ 
अन्वयार्थ-- (जस्य स्वनं सधं न च, जिस किसी. को स्वप्न शुद्ध न आते रो 
(तस्य उपभोगं सजुतं)- उसका मावः उन भोगो के साथ रमा ¦ हथ है जन नस्य विकलित) 
जिसके मन मे षवडाहट है; भोगो के लिये वेचैनी हेः (जत उपभोगं साव समर) निश्चयं 
से वह उपभोग करने. वाले भाव के समान दी. सल्लीन है | । 


मावाथे-- जिसके अन्तःकरण मं विषय भोगों की चाह की वासना दती 
है उसी को अशुद्ध -खोटे विपय-भोग सम्बन्धी सपने अते" है। उसका मन 
विषय-भोगो मे अवश्य रागी है। नीतो कभी- भमी वैसे. खोटे ख्प्ने न 
आरव । जिसके मनः मे विषय-सेवन की आशङ्कलतां है वह भमन, वचन व 
कायसे विषय भोगन करता हु मी मनसे विपय-भोभ करता -हुभा मोगी 
के समान अशुद्ध था मक्तीनः है। वास्तव में. अरन्धकर्ताने अशुद्ध भपेव का अच्छा 


} 





। ५२॥ 






न्पान सषचयसार ` `, (र| 


| चित्रण किया है) जो विपर्यो से वैरोगी 'हीगा च आत्मानन्द का प्रेमी दोगा 
उसुक्षो षिषय भोग सम्बन्धी सुपने भी नहीं आगे । जिधर चित्त की प्रवृत्ति 
जागते हए. दती है उसी, प्रकार के सखप्न अतेर्दै। .. # 


1 1 ॥ 4 -~--‰------ 


~ 


शद व अशद्ध उपभोग 


„ , „~ . उपभोगं - पिविह . जानते, सुधं असुधं परं | 
¦` सधं ' युति मागंस्य, असुधं निगोयं पतं ॥१०९॥ 
अन्षयार्थ-- (उपभोगं विविद जानते ) ज्ञानी दो प्रकार फे उपभोर्गो को पटचानता 

ह (उषं परं अधं) एक्‌ शुद्ध उपभोग. दूसरा अशुद्ध, उ पभोग्‌ ` खयं सक्ति माणस्य) 
शद्ध उपभोग मोक्ष माग है (असुधं निगोयं पतं) अशुद्र उपभोग से निगोद में पतन 


होता- है „. ` ;, ~ च 


भावार्थ भोगना ¦ या .स्वाद लेना या: रंजायमान दोना दो प्रकार है। एक 
शद्ध उपभोग, दूसरा अशुद्ध " उ पभोग । जहां - अपने दी शुद्र.भतंमातका असुभेव “या 
स्वाद" या- भोग; क्षिया ?जावे त्वह शुद्ध उपभोगं "है । इससे; कमो । की निजैरःहोती 
हे, आत्मा ~ बलवान - होता. दै," , अतीन्द्रिय आनन्दं का खाद - आता है । "यह 
मोर. भोष्ठ का,-मागं हे 17 परन्तु ; जो इन्द्रियो के विष्यो मेँ रेजायंमानेपनां ई 
मोर भं :आसक्त -दोकर उन्दी मेँ रुचिं सहित वतेता है, .भोगाभिल्लापी' होकर 
भोर्गो- के, सिये. आस्मङ्ञान; की प्रवाह न ` करके- उ चितायुचितं चहि श्ेसा कन्य 
करता ह; दसा ,मआव उपभोग निगोद की अज्ञान व. पराधीन पर्याय मे जीवको 
पटक्ने वाला हे ।-क्ञानी. रेम्रा- जानकर अशद्ध उपभोगं से वचने की श्रदरवे 
षद्‌ .भावना करलेता है।.. .. ; १. , < कन, त, 


। सुषं उपभोगयं जेन, मति सू ति न्यानं चिंतनं । 
1 


. ~ :.अवधि मनपजयं . सुध. केवलं भावं संजतं ॥१०२॥ ˆ“ 


अन्वयाथे-- (जेन सधं उपभोगयं) जो शुद्ध भावो का उपभोग करता है वही 
(ति सृति न्यात्न चितन. सम्यक्‌ . मतिज्ञान .वथा- भ्रतक्नान का चितवन करता है 


~ ~+ च 0 
क अन - 
॥५३२॥ छ 


¶ ५४ 
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न्यानसदुचयक्तार्‌ ॥५४॥ 





(अवधि मनपजंग्रं सुं क्रेवलं) उसी- फे, अवभिज्ञान ब मनःपयेयज्नान तथा -शुद्ध केवल-. 
ज्ञान प्रगट होता ह (भाव संतं) वही समभाव से युक्त दोतादै। , 
भावाये-- शुद्ध अत्मा कै भोग करा पलः यह, है किं उसका मतिक्षान तथा 
भ्र तन्चान यथाथं रहता है, उसका शास्र का जानना सफल है यर्योकि बह आत्मा 
का अनुभव करता रहता. है । इसी शद्ध आत्मा फे उपभोग से उसको युभवधि 
यान की तथा मनर्पयैय सानं की कृष्टि पैदा दीः जाती है तथा इसी शुद्र 
आत्मीक आनन्द का उपभोग करते रहते वह्‌ क्षपकभ्रेणी. चह्कर घातिया कर्मो फा 
नाश कर केवलस्ानी ¦; नतां है जो, आमाः करामोग 'करता है उसी कै 
परिणाम, मेँ समताभाव, जागता -रदता है । वदही.निराङ्ल जीन विताता दै। 


अष्यर्‌ स्वर विजनं जन, पद. श्रत चिंतनं सदा, 


अवकासं न्यानमयं सुधं, उपभोगं न्यान उच्यते ॥१०२॥ 

, ` ` अन्वयाथं-- (जेन सदा अष््रर स्वर विजनं पद श्रत चितनं) जो''सदा नि्नधाणीः के 
क्षर, स्वर, व्यंजन पद्‌ व वाक्यों का चितवन करता रहता है (अवकास) ओर 
अवसर निकालकर  (न्यानमयं सष) ,ल्ानमयी शद्ध आत्मा ;का , वितवन करता हे 
(उपभोगं न्यान उच्यते) उसी को ज्ञान उपभोग , का. जाता है. 1 + “> 

सावा्थ- आत्मान. का व ` भिनवाणी का खाद; लेनाःः शौन: उपभोग है 1 
जः अपना ` हित - करना चाहे उसको ` सदा दीः `जिनवाणी के. शन्दो; काः अथः सहित, 
पठन, प्राटतत;; मनन करना चाहिये, णमोकार मंत्र का, स्मरण ` करना चाहिये; जंषै' 
करना" चादिए - तथा ` संध्या के समय , तीनों काल प्रावः, दोपहर घ सान्न कीः 
सामायिक करते हुए शुद्ध आत्मा, का अदुभव करने का अभ्यास ` करनाः चाहिये ) 
ध्यान -ओौर स्वाध्याय करना दही जान. का उपभोग है | .सम्यगसानं का बारबार 
भोग , करना दितकाय है । सारसयुच्चय मेँ इलमद्राचायं कहते ईै~ ˆ , ' , 
धमौमृतं सदा पेयं दुःखातंकविनाशनमु । यदिमन्‌ पीते परं सौख्यं जीवानां `जायते सदा "॥६६॥ 

भावाथे-- आत्महितैषियो फो उचित-है किं दुःखरूपी रोग फे. नाश करने 
वाले धमेरूपी अमुत का सदा पान ` करते रहना चाहिये जिसके. पान से जीवां 
को सदाः .परमं सुख दाता दै .आत्मन्चान का ध्यान. दाणः भोगः ` सर्वोत्तम हे । 
यदि. -चित्त न- लगे तव शास्र हारा आस्स. काः विचार' करते रहना चारिए । 


हद्रिय विषय का. उपभोग अशुद्धः है-्ञान उपभोगं शदे उपभोगं हैः .' 





॥ *४॥ 


तयानसमुचयसार , , 11१ 





^ `: जस्य उपभोग चित्ता, तस्य .भोगं समाचरेत्‌ 
, “ `` सधं मुक्ति पथं जेन, अमुषु  इर्गति भाजनं . ॥१०४॥ 


अन्वयार्थ-- (जस्य,उपभोग चित्ताय) जिस प्रकार फे उपभोग. करने छा चित्त में 
प्रयोजन ह (तस्व मोगं समाचरेत्‌) उसी प्रकार के भोग का आचरण करे(जन खधं स॒च््तिपथं) 
जो कोई शुद्ध आत्मज्ञान का उपभोग .करता है. वह .मोक्षमागे पर चलतम- है 
(अघुध दुगेति भाजनं) जो कोई अशुद्ध इद्िर्यो के -उपभोग, मे आसक्त होता - दै बह 
सोरी गति में जतारहै । -. ~ , > स | 

भावार्थ यां यह बताया है किः जिस-तरह का मनमें उदश्य दीवैसा 
आचरण पालना चाहिए [उपभोग दो प्रकार के दै-शदध उपभोग 7से ` मोक्ष - दोगा, 
अशुद्ध उपभोग से संसार -बदेगा । यदि यह द्द श्रद्धा कि यदहसंसार दुःखों 
का सागर दै इससे दूटकर मोक्ष फे परमानन्द कोप्राप्त करना टीकदटैतो यही 
योग्य ` है ' किं शुद्ध आत्मज्ञान का उपमोग लिया जावे, शद्धस्मा में रमणकर 
परमानन्द भोगा जवे -या ` शास्त्र के दारा आत्मक्चान"'का स्याद लिया जावे 
ओर ओ मोक्ष का. प्रयोजनं" नदीं है, संसारम दी भ्रमण कंस्ता है तो ` किरं 
द्वियो काः उपभोगे ज अंशद्ध दैव संसार कौं कारण है यना हया है । दद्ि्यो 
फी तष्णा मेँ हवा हुआ जसे अनादिकाल, सेः संसार मे भ्रमणे, करता रदी वैसे 
आगामी भी भ्रमण करता रहेगा । । 


[क ५ 
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_ ` प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमा 


परमाणं दुविहं भक्तं, जिनसासंने च समं धुवं । , 
रोष्यं आदि जानाति प्रत्यष्यं परमं बुधैः ॥१०५॥ 


अन्वयार्थ-- (भमाणं दुविदं जिनसासने भक्तं) प्रमोण दो प्रकार का जिन आगम 
म॑॑कहा गया है ' (समं च.धुवं). यह : प्रमाण समता सूप है त्था निश्चय स्वरूप है 
(परोष्येःआदि जानाति) पहला परोक्ष प्रमाण है उसको 'क्ञानी जानता. है ` (वुधैः परमं अत्यष्यं) 
महान्‌ ज्ञानिर्यो, के ढारा दूसरा उत्कृष्ट प्रत्यक्ष प्रमाणं ' जोनां जातीरहै ` '; 
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न्याचसञुद्धयसार ॥५६॥ 
मव्य , 


मावाथ-- जिसके दारा आत्मा व॒ अनात्मा का निश्वय करं वह च्खान प्रमाण 
है, व्यवहार से प्रमाण कै ल्य दो मेद दै-परोक्, प्रत्यक्ष । जो ज्ञान इन्दिय 
तथा मन के द्वार होता है जैसे-मतिज्ञान श्रुतज्ञान ।ओ ज्ञान धिना षर की 
सहायता के स्वयं आत्मा हारा होता है पह प्रत्यक्ष हे। अवधिज्ञान, मनःपयेय- 
ज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष हे । केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष ब उत्कृष्ट प्रत्यक्ष हं | निश्चय 
से आत्माञुभवसूप श्रतक्ञान समताखूप परोक्ष प्रमाण है जव कि प्रत्यक्ष आत्मा 
का अनुभवरूपं परम समतामई केवलज्ञान है सो उत्तम प्रत्यक्ष प्रमाण है | स्वसंवेदन 
रूप श्रतज्ञान परोक्ष होने पर भी आत्मा का साक्षाक्तार करता है, रागद्प रहित 
समतासूप है । तथा यदी श्रतज्ञान प्रत्यक्ष केवलक्ञान का कारण है । श्रतन्नान 
हारा आ्मध्यान से ही शद्र केवलज्ञान प्रगट रोता ह] 


जघ्य परोष्यं चिन्तंते, प्रत्यष्यं तस्य दिस्स्ते। 


जिन. उक्तं समं सधं, प्रमाणं माव समाचरत्‌ ॥१०६॥ 

अन्वयार्थ-- (जस्य परोष्यं चिन्तंते) जो परोक्ष भ्रतज्ञान दारा आत्मा का चितवन 
करता है (तस्य भरल्यप्यं दिस्टते) उसको प्रत्यक्ष आत्मा केवल ज्ञानमयी प्रगट हौ जाता ह 
(ज्ञिन उक्तं समं सुध) जिनेन्द्र ने कहा दै फ दोनों प्रमाण ज्ञान समता सूप शुद्र 
ह (माणं ावसमाचरेत) है भव्य जीवो ? भाव प्रमाण ज्ञान अर्थात्‌ आत्मज्ञान 
मे ल्लीन दो। 

मावाथ-- आत्मा का अनुभव स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हे, समतास्प है तथा शुद्र 
है। क्योकि उस समय राग देष भाव नदीं होते ह। यह आत्मानमेव द्यी जीव 
कतो पक्रभेणी चदा देता है ओर यह जीव शीघ्र ही सवं ज्चानाव्रण को क्षय 
करके पणं प्रत्यक्ष केवलज्ञान कोपा सेत है । मोक्ष का साधक भतज्ञान दारा 
प्राप्त शद्ध आत्मा का अनुभव दी है। यदी अनुभव कमं वंध्रनों फो काट देता 
है ओर जीव को शुक्त भवन में पहुचा देता है। 


परोष्यं न्यान सदभावं, प्रत्यष्यं न्यानं उच्यते, 


ः' परोप्यं दिरटते जीवा, , दसंनं तव सुनिस्वथं ॥१०७॥ 


, अन्वयार्थ-- (परोष्यं न्यान सद्भावं) जो स्वाभाविक भ तज्ञानमयी ब॒ आत्मानुमव 
रूप परोक्ष ज्ञान. है (अत्यप्यं न्यान उच्यते) वही स्वसंवेदन म्रतयक्ष- ज्ञान कहलाता 
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न्यानसद्चयसार्‌ त + ।॥ ५७।।- 
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है, (परोष्यंदिस्टते जीवा तव सुनिरचयं दसंनं)' जव , तक `परोक्ष ; आरमानुभव ~ दिंखलाई 
पडता दै. तव तक निश्चय सम्यण्दशेन . तो अवश्य रोता, दी ३। 


सावार्थ-- स्वाभाविक ` आत्माुभव में इन्द्रिय व मन भी स्क ` जात्ते है। 
जचं इन्द्रिय विष्यो को श्रहण करना छोडे भौर सन नाना प्रकार विकस्य को 
करना होड तव दी स्वात्मानुभय होता है। इसलिये इसे दी स्वसंवेदन ` प्रत्यक्ष कहते ` 
हैः क्योकि ' उस समय ज्ञान द्वारा, अपना दी-स्वाद ले रहा है। परोक्ष इसलिये 
कहते है फि यहः ज्ञानः भरत ज्ञानः है। श्र तज्ञानावरण के. क्षथोपशम सेः पैदा, 
होता हैः।; यहः केरल ज्ञान की.तरह प्रत्यक्ष नदीं है, केवलं ज्ञान के दते हुए 
सवे ज्ञानावरणका क्षयदहो जाता है इसलिए वही पूणं प्रत्यक्ष है । 
परोष्यं आचरणं नित्यं, प्रतयष्यं चरन संतं । 
गरोष्यं -तप- सहावेन; प्रतयष्य तप न्यानं धुवं ॥१०८॥ 
अन्वयाथौ-- (नित्य परोष्वं आचरणे) सदा परोक्ष भ्रलज्ञान मेँ आचरण करता है 
सो . अत्यष्यं चरन संतं) प्रत्यक्ष आचरण कहल्लाता है (परोष्य तप सदावेन) परोक्ष 
भ्रतस्चान दारा, तपमयी ' वर्ती (त्यष्य तप न्यान धुवं) प्रत्यक्ष निश्चय अत्मल्यानमयी 
तप कहा जता हे] 

' भावाश्र- स्वरूपाचरण चारित्र आत्मादुमव में लीम होना है अर्थात्‌ परोक्ष 
भ्रुत्ञान मं आचरण करना है। यही स्वसंवेदन प्रस्यक्ष चारित्र काता हे । 
परोक्ष भ्रुत्र्लान.- फे हारा आत्मा के स्वभाव में तपना है सो द्यी स्वरूपासक्त 
निरय प्रत्यक्ष तप है । आत्मा मेँ चलना आचरण है, आत्मा मँ तपना तप 
ह! जहां तक वस ज्ञान नीं वहां तक शतद्चान दारा आत्मा के निश्वयसूप 
को श्रद्रान व न्लानदोता है। इसी आत्मा फे श्रद्धान च च्ान-मं चलना निश्वय 
चासि हैव. इसी मँ तपना. निश्चय श्चानमरई तप है। 


उपभोगं परोष्यं न` जनाति, सुद्ध भावं सयं धुवं । 
निशुनं शनं न जानाति, मिथ्यात्वं सहकारिनं ॥१०६॥ 


अन्वयाथ-- (परोप्यं उपमोगं सुद्ध सावं धुव न जानाति) पांच इद्रिय व॒ मन दवाय जहां 


काः भोगः व- मन के विक्त्य का भोग है बह उपमोग शद्ध अत्मीक निश्चय 
प प पथ्प््य- 
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त्यानसग्रुचयसार 1५८।॥) 
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भाव को नहीं जानता है । निर्गुनं मिध्यात्वं सदकारिनं गुनं नजानाति) सम्यक्त्व गुण 
रहित भाव मिथ्यायं के कारण से आस्मीक गुण को नहीं जान यता है। 
भावाथे-- जिस किसी की गाद स्वि पांच इद्रियो के भोगों मेँ हेती है 
उसका मन भी उन्दी फे अशुद्ध विचा मं लीन रहता दै, उसके भार्वो में 
मिथ्यात् कमं के उदव से घोर अंधकार रहता दै ! उसका सम्यक्त गुण 
अच्छादित रहता रै इसलिये बह आत्मक स्वभाव का श्रद्रान व जानन करता 
हुआ उसका अमेव भी नहीं कर सक्ता दे । रेखा भिथ्यारष्टी जीव परोक्ष 
उपभोग मं लीन रहता है, आस्मा का साक्षात्‌ मोग नदीं कर सक्तादै। 


सम्यक्‌ आगस 
मिध्या मयं न दिष्ते, समय मिध्यान देसनं। 


राग दोष विषयं जेन, समय पिथ्या संगीयते ॥११०॥ 

अन्वयार्थ-- (मिथ्या मयं समय मिथ्या देसनं न दिरटते) मिथ्या आगम, सम्यग्दर्शन 
तथा मिथ्यादशेन का उपदेश नदीं दिखला सकता ह्‌ (जेन राग दोप िपयं समय भिश्या- 
संगीयते) जिस आगम का विषय राग दप प्राप्त करना होवही मिथ्या आगम 
कहा जाता हे । 

मावाथ-- सम्यग्द्शेन आस्मा की पर भाय से भिन्न प्रतीति ह । मिध्यादशन 
आलत्मग्रतीति रहित है, इन दोनों का सच्चा स्वख्प जो दिखावे वही सच्चा आगम 
है नहीं तो वह मिथ्या आगमहै। मिथ्या आगम का स्वसूपहै जो मिथ्या संसार 
व भोगो की पुष्टि करे जिसमें वीतराग विज्ञानमईं धमं का व आत्मज्ञान का यथाथं 
उपदेश न हो | एेसे सिथ्या आगम का यान कदापि मोक्षमायं मं कायकारी नदीं 
है 1 सच्चे आगमसेदी स्व परका तथा सम्यक्‌ व मिभ्याख सच्चा स्वरूप प्रगट 
हो सकता है । सुधुक्च को दत्य आगम क्रा अभ्यास कतेव्य है | 


समयं स॒द्ध जिनं उक्तं, ति अथं तीर्थकर कृतं । 


समयं प्रबेस जेनापि, ते समयं साध धुवं ॥१११॥ 
अन्वयाथे-- (सुद्ध समयं जिनं उक्तं) शुद्ध या निर्दोप आगम के वदता श्री जिनेन्र 





स्यानसप्रुचयसार ` , ॥५६॥ 


हे (ति अर्थं तीथकर कृतं) संघार से तारने वाज्ञे रत्नत्रयमयी धमं का कंथन तीथकरों 
ने किया है (नापि समरं मवे) जो कोई उस जिन आगमः मे पवेश करता है 
(ते घुवं समयं सा). उसी ने दी - निश्चय आत्मा का साधन किया है। 
मोवाथ-- श्री ऋषभ आदि महावीर पयत २४ ` तीथङ्कयें नै दस अवसपिणी 
कलि मे तीथं का प्रचर किया है-वताया है क्रि व्यवहार व निश्चयं रत्नत्रय 
धर्म ही भवसागर से पार कर्ने बाला है । व्यवहार रतनत्रय निमित्त कारण है 
निश्चय रतनत्रय` उपादान फारण है | आत्मा का आत्माशूप शरद्राने, ज्ञान व 
आचरण अर्थात्‌ आत्मानुभवन भात्र निश्वय रत्नत्रेय ' है, यथाथं देव॑ ' शास्र गुरु 
काव त्वार्थो का श्रद्धान व ज्ञान व॒ उसके अनुसार साधु व श्रावक चासि 
पालन व्यवहारं रत्नत्रय है, व्यवहार के द्वारा तेन करते हए जब आत्सानुभव 
होता है तवं ही सच्चा कारण वनता है उसी से ही आत्मां शुद्ध होता जाता 
है !. उत्पादन ` कारण उत्तर क्षण मेँ स्वयं कायं सूप होः जाता है इसी रह्नत्रय 
मई धमे का फथन जिनागम मे उन्दी जिनेन्द्र के" फथन के' अनुकूल है । उस 
जिनागम. मे.-जओ भेले प्रकार प्रवेश करके उयका पारगामी होता है बही निश्वय 
आत्मा का साधन करता है अर्थात्‌ बदी आत्मानुभव को पकर शद्ध दी जाता ३ै। 


। धुव ' समयं च जानाति, अनेयं रग दबेन्ध्नं | 


दुबु द्धि विषया होंति, समय भिध्या स, उच्यते ॥११२॥ 


अन्वयाथौ- (घुव समयं च जानाति) जिस्म निश्वय शुद्ध आत्मा काज्ञाननदो 
(अनेय राग वन्धनं) अनेकं रागं भावों मं वांधने बाकी ब्रातं हों इबुद्धि विषया होति) 
व जिसमे मिथ्या बुद्धिसे लिखे गे विपये हा(समय भिभ्या स उच्यते) उसक्रो मिभ्या 
आगम "कहते दहै ।' +, । 
! ` ` ` मावाथे--' मिथ्या, आगम "वह दै जो संसार्‌ की वासना दो वुरागदेषको 
मिटने की अवेक्षा बदा देवे व जिसमे सच्च अनेकान्तसूप 'पदार्थं का 
कथन न.दो.। जिसमे आत्मा कौ सवे पर मावो से रहित जेषाका तैसा न 
वताया ही, रागदेष की पुष्टि .की गदो, खोटी बुद्धिबल से अधमं को धर्म 
बताया हो, . मनोरंजक अनेक विपयों को कहा दहो, जिस शस्त्र मे पशु बलिक 
राति ` भोजन को, मांसाहारको व॒ मांसके दान "को धमः वताया हो, जल स्नान 
मात्र से पाप की शुद्धि मानी दही, रागवद्धेक नुत्य शृङ्गारादि सेध सानाहो ॥ 





न्यानसग्रुचयसार्‌ ॥६०॥ 





वह॒ सव इशास्र ई । 
समयं च युध साधं च, असमय भावनं तं । 
समय मिथ्या जिनं उक्तं, संसारे दुष पीनेयं ॥११३॥ 

अन्वयाथे-- (समयं ख सुध साधं च) आगम वही यथां है जो शुद्र आत्मागी 
प्राप्ति का साधन वतार्वे, परन्तु जो (असमय भावनं छृतं) शुद्धात्मा से विपरीत 
अशुद्ध अत्मा फी चब अनात्मा की भावना करावे वह (मिध्या समय जिनं उक्तं) 
मिभ्या आगम है, एेसा जिनेन्द्र ने कहा है (सतारे टप वीजं) वह संसार मे दुःखों 
दे उत्पन्न करने का वीज या कारण है| 

मावायं-- आगम बही है जिससे रेप्ा ज्ञान प्राप्त हौ जिसि ज्ञान फ वज्ञ 
से विवेक हो, मेद विज्ञान हो, आत्मा रागढपादि से भिन्न ज्ञाता द्टा दीतराग 
आनन्द मय अपने ज्ञान मेँ इ्ललक्ने लग जवे | जो आगम रेस शद्ध आत्मा 
को न दिखावे, फिन्त॒ जिसके पटने से रागदपमई आत्मा की भवना है ब 
मायाजालम्‌ संसार में दी उलघ्नना दो । स्री कथा, भोजन कथा, देश कथा 
व राजा कथा में रंजायमानपना हौ वह संसार-वद्वेक मिथ्या आगम है] देप 
आगम को पठने से व मनन करने से राग, दप, मोह वेगा, संत्ार वेगा, भव 
भ्रमण नदहरेगा | क 

समयं सर्वन्य युद्धं च सार्धं भव्यल्लोकयं । 

अन्यान त्रत क्रिया जेन, समय मिथ्या समाचरेत्‌ ॥११४॥ 
अन्बयार्थं --(समयं सरवन्य सुद्धं च) आतमा सर्वज्ञ स्वरूप है तथा राम दपादि व 
कर्मादि रहित शद्ध दहै (भव्यलोकयं साधं) भव्यजीव्‌ इसी का साधन करते हे(अन्यान व्रत किंया- 
जेन) . जिसने आत्मज्ञान रहित व्रत पाले, चारित्र पाला उसने (मिथ्या समय समाचरेत्‌) 
मिथ्या आत्माकादी सेवन किया था | भिभ्या आगम को कौ जाना। 


भावार्थ-- यह आत्मा निश्वय से परमात्मा के समान सक्ञ है तथा वीतराग 
है बव आनन्दमई है | संसार अवस्था मेँ कमं मल्ल सहित है । इस कमं मलको 
धोने फे लिये मव्य लोग उद्यम कफे अपने दही शुद्धात्मा का ध्यान ललगातेरै। 
इसी शद्ध आत्माञुभव खूप ध्यान से आत्मा शुद्र रहो जातादहं जो आत्मा फे 
यथाथं ज्ञान तथा श्रद्धान को न रखते हृए अज्ञान सहित व्रत व चारित्र पालते 


1 





` ॥६०॥ 


न्यानसथुच्चयसार ॥६१॥ च 





है \ उनके -अशुद्ध आत्मा की ही भावना रहती है |` किसी विषय मोगकीया 
किसी कषाय की वष्टि की भावना रहती दै वे अशुद्ध अस्मां दी चलते 
वे -अश॒द्ध~मिथ्या-आागम का दी सेवन कर रहैदै। 

` ` समयं दर्स॑नं न्थानं, चरमं तप सदहकारिनो । 

समयं परवेस अन्यानं, व्रत तप मिथ्या संज॒तं ॥११५॥ 
अन्वयार्थ-- (समसं) ¦सच्चा आगम ` वह है जो (क्संनं न्यानं चरनं तप सहकारिनो) 
सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान, सम्यक्चासि व सम्यक्‌ तप का सहकारी हौ (धत तप मिथ्या सजत) 
मिथ्या त्रत, तप की प्रेरणा करने वाल्ला अन्यान समय प्रेस) अज्ञान आगम मं 
प्रवेश दहै \ 

-मावार्थ-- सम्यग्दक्धनादि चार आराधना मोक्षमागं है । जिस आगम के 
मनन करने से इनके , आचरण मेँ प्रणा दहो, आत्मज्ञान ध्यान मँ उ्तेनना हो, 
वही "सच्चा सर्वज्ञ प्रणीत आगम है । परन्तु जो इससे विपरीत संसार वबद्धेक व 
आमन्ञान शूल्य चार्रि वतप में प्रेरिति करे यह अज्ञानमय मिथ्या आगमंहै। 
जो अपना कल्याण करना चाह उनको उचित है फं सिथ्या आगम से वचकर 
सत्य आगम फी शरण ग्रहण. करं। 


--‰:-- 


सम्यकृत्व बाधक सात प्रकुति कथन 


सुधंच जिन उक्तं च, अप्या परम्प सुसं । 


पिर.उवपमं न सुधं च, प्रकृति भिध्या समं धुवं ॥११६॥ 
अन्वयाथ--(सुधं च जिन उक्तं च) जिनेन्द्र भगवान का कथन शुद्र है 
(अप्पा परम्प सुय) आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही स्यभाव से शद्ध दहं 
(पिड उवसमं न-सुषं च) क्षयोपशम भाव शुद्ध नदीं है (कृति भिथ्या समं धुव) द्ोंक्ि 
सहा अपश्य भिथ्यात्व सरयकत्व प्रकृति का उदय है) 
भावाथ-- शुद्र सम्बग्दर्शन वह है जहां आत्मा को परमात्मा के समान 
शुद्र जाने पेसा दी जिनेन्द्र. मगवान का उपदेश है इससे इ भी कम श्रद्ान 


॥६१॥ | 






त्पानसमूचयसार ॥६२॥ 
9 9 8 9 9 6 0. 9 ज ०-9-98 9 9.9 य 
जहां हो वह शुद्ध या क्षायिक भाव नदीं है किन्तु योपशम भाव दं | मिग्र 
तीसरा गुण स्थान सम्यक्र्‌ मिथ्यात्वं ह वदां स॒त्य अमत्य दोन का ददी गुड 
के स्वाद्‌ कै समान मिभित स्वाद्‌ आता दहे । दय गण स्थान को क्षयीपशम 
भाव कहते ह यर्योकिं भिध्यात्व का उदयाभावी श्वय तथा उपरम ई, सम्पक्‌ 
मिथ्यात्व का उदय ह अथवा क्ष योपशम सम्यक्त शुद्ध सम्वक्त नदी हं वहां सम्पक्त प्रकृति 
फा उदय ह जिससे चलत, मल, अगाद दौप लगते हं। दशन मोह की किसी 

भी प्रकृति के उदये शद्ध सम्यग्दशन नदीं दहे सक्ता] 


अनेय तपर तप्तानां, व्रत संजम क्रिया समं। 
पिठ उवसमं न साध॑ते मिध्या छाया प्रक्रितिते ॥११७।॥ 
| अन्वयार्थ-- (अनेय तप तप्तानां त्रत संजमन्रिया समं) जनो फो वत, स्थम्‌, चास 
कै साथ अनेक प्रकार फे तप तपते ह परन्तु शद्ध सम्यग्दोन नहीं रखते शयोपम 
भाव सूप सिभ्र धरदान या मक्लीन श्रटरान रखते हं वै (पिरख्रसमंन साधते) 


छ योपशम भाव के रोने पर मोक्ष नदीं साध सक्ते दपोकि (मिध्या द्याया प्रक्रित्तिते) 
वहा मिथ्या की छाया प्रडरदी ह। 


भावाथ-- व्रत, चासि, तप आदि मोक्ष के साधक तव ही हगे जव शद 
¢ (^ (५ [> 

निश्चय सग्यग्दशेन दी। यदि मिश्र या मलीन श्रद्धान रोगा ती वे मिभ्याल 
की किसी मी प्रकृति के उदय से मोक्ष का साधन नीं करं सक्ते ६। 


जसा स्नेह लोभं च, लाज भय गाख सितं । 
विषयं राभ समं छाया, पठि उवसमंन सुद्रए ॥११८॥ 


४५ 


अन्वयार्थ--आसा सेह लोभं च लाज मय गारव रथितं) जिसके भावो मं संसार 
सुव॑धी आशा, स्तेह, लोभ, लज्जा व॒ धमंड किसी प्रकार का ह (चिप्र राग समं छाया) 
व्ह विपयों के रग के साथ मिथ्या की लाया दहै वह (षिड उवसं) 
क्ष सोपशम भाव है (न स॒द्धष्) वह शद्ध साध्य को सिदध नदीं कर सकता। 

सावाथे-- जो कोई किमी संसारक सखखकी आशासे व किसी के स्तेहवश 
या कोई धनादि के लोभवश या किसी वड़े के भय से या अपना अभिमान 


साधते फो या इद्रिय विषय फे राग से सच्चे धमं को भी सेवन करता ह 
[9 2 89 900 9 0 8 न 6 9 9-6-98 - न वज वक 
॥६२॥ 





न्यानसय्ुचयसार्‌ ॥६३॥ 
टाप 





वह क्षयोपशम भाव में रहता हुआ सम्यकमिथ्यास्य या सग्यकूप्रकृति के उदय 
से शद्ध भाव को साधन नदीं कर सफता है। यिना निमे व॒शद्ग स॒ग्यक्त 
फे कोई जीव संसारं का बेडा पार नदीं कर सकता। 


विका वियुक्त रागं च, उ वसम संसार स्थिति । 


जदि पिन न साधति. प्रकृति मिध्या स उच्यते ॥११६॥ 

सेन्वयार्थ-- (विका विस्त रागं च) विकथा्ओंसे चटा हुआ धर्मातुराग दै 
ओर (वसम संसार स्थिर्ति)संसार की मर्यादा को भी कम फर दिया ह (जदि पिपनं न साधति) 
तोभी यदि क्षायिक सम्यक्व न द्यो सके तो (कृति मिथ्या सउच्यते) स॒म्यक्‌ 
प्रकृति मिध्याख का उदय कहा जायेगा | 

भावाथं-- जो कोई स्त्री, भोजन, देश ब राजाओं की कथाथ में रागी नीं 
है, किन्त धर्ानुरागी है व॒ जिसका संसार बहुतसा कट गया है अर्थात्‌ जो 
निकट मव्य है वह भी दशेन मोहनीय की तीसरी प्रकृति सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व 
फे उदय से क्षायिक सम्यक्त को नहीं साध सक्ता। चार अनन्तादुवधी कषाय 
ओर तीन. दशंन मोह की प्रकृति जव तक मृलसे क्षय नदीं होती है तव तक 
क्षायिक सप्यक्त नहीं दौ सकता । बिना क्षायिक या शुद्ध सम्यक्त के कोई मोक्ष 
नहीं जा सकताः। 


मिथ्या समय मिथ्या च, प्रति मिथ्या न दिष्टे । 


राग दोषं न चितन्ते, कषायं तिक्तंति जं बुधैः ॥१२० 
= अन्नयाथै- (भिश्या समय मिथ्या च प्रकृति मिथ्या न दिप्टते) जहां सिथ्यात्व प्रकृति 
सम्यक्‌ मिथ्या प्रकृति य॒ सम्यक्‌ प्रकृति ये तीनों प्रकार फे मिथ्याख का उदय 
नहीं दिखलाई पडे (रागदोषं न चिन्तन्ते) जो संसार के राग की व कसी केदष 
फीकभी चिन्ता न करे व॒ जहां (बुपैः कषायं तिक्तंति) बुद्धिमानो ने कषायो का 
त्याग करिया है, वदी क्षायिक सम्यक्त्व ह। | 
भावाथ-- क्षायिक सम्यक्त की घातक सात कमं प्रकृतियां ह उनका क्षय हये 
जाने से ज्ञानी का रागद्ेष मन मे नदीं वहरता है । प्रथोजनवश रागया द्वेष 
करता है । परन्तु शीघं दी भूल जाता है । पिना अनन्तानुवन्धी कपाय के 
अत्यन्त कृष्ण च भयानक संसार सम्बन्धी रागष्ष नरी देता है 





स्यानसष्च वसार ॥६४॥ 





कषायं जिन उक्तं च, चत्वारि अनन्त षंधनं । 


तिक्तंते युध दिस्टी च, युक्ति गमनं च कारणं ॥१२१॥ 

अन्वयाथै-- (जिन उक्तं च) श्री जिनेन्द्र ने कहा दहै किं (चत्वारि अनंत वंधनं कपायं) 
चार अनंतालुचंधी कपायो फो (खध दिष्टी च तिक्तते) सम्यण्टण्टि त्याग देता द 
(सक्ति गमनं च कारणं) इसलिए फि पह मोक्ष की प्राप्ति कर स्के । 

भावाथ-- मोक्ष वीतराग ज्ञानानन्दमय जीव की अवस्था है उसकी प्राप्ति 
का उपाय भी वीतराग विज्ञानम आस्मीक भाव है | इस कारण से सम्यग्दष्टि 
जीव के चार अनन्तानुवन्धी कषायो का उदय नदीं होता है] वर्योफि ये अनन्तानुधन्धी 
कोध, मान; माया, लोभ सम्यण्दशंन को ओर सरूपाचरण चारित्र फो रोकने बाले 
हे । तथा अनन्त जो मिथ्या भाव उसका पष्ट करते बि हं या उसका 
साथ देने बाल्ते ई। 


लोभं कोधं च मानं च, माया मिथ्या न्‌ दिष्यते 
कृषायं चतु अनंतानं, तिक्तते सध दिस्टितं ॥१२२॥ 


अन्वयाथी-- (खुध दिस्टित मिभ्या लोभे कोध च मानं च माया चतु अनंतानं कपायं न 
दिस्टते तिक्ते) सम्यण्टष्टि के भीतर मिथ्यात्वभाव तथा चर अनंताुवंधी कोध, मान, 
माया, स्तोभ का उदय नदीं दिखलाई पडता है । वह इनको स्यागता हैतवदी ` 
सम्यण्ष्टि दोता हे । 

सावार्थ-- अनादिकाल से संसायी जीव के सम्यक्तनामा गुण को पांच कमं 
प्रकृति्यो ने टक रखा है-मिथ्यास्वकमं ओौर चार अनन्तालुबन्धी कयाय । जय इनका 
उपशम दोता है तव॒ सवसे पहले उपशम सस्यग्द्शेन उत्पन्न होता है तव एक | 
मिथ्यात्वी जीव सम्यक्ती कदलाता ह । 

--->--- 


अनंतानुर्बधो लोभ | 
लोभं अपद परिणामं, चिन्तनं अनंत न स्थितं । ` 


उपोगं लोभ, तिक्तंति सुदढदिर्टि समाचरेत्‌ ॥१२३॥ 
अन्वयार्थ-- (लोग असद परिणामं) लोभ मलीनभाव है (अनत न स्थितं चितन) जं 





॥६४॥ 


ल्यानसपरुच्चयसारं ॥६५॥ 





अनत प्रकार के नास्तिक भाव का बिचार आया करता है (उपभोगं लोभ तिक्तंति) 
संसार्‌ के भोगो का लोभ छोडकर फे खद्ध दिरिट समाचरेत्‌) शुद्ध सम्यक्त्ं भाव 
को ग्रहण करो । 

मावार्थ- अनन्तानुबन्धी ल्लोभ एेसा मलीन भाव है फिं उसके असर से यं 
जीव, अज्ञानी रहता हअ मोक्ष फे बा आत्मा के स्वाभाविक आनन्द का विश्वास 
नदीं करता है न उसको परलोक का ही विश्वास होता है । नास्तिक भाव का 
सा प्रकाश रहता है कफ उसे आत्मा काव परमात्मा का जरा भी श्द्धान 
नहीं ह्येता है । वह केवल इस शरीर के बने रहने का, इद्रियो की लम्पटता 
का रागी रहता है| विषय भोगों की गाद्‌ तुप्णा रखता हुभा वह धन कमाने 
का मान लोभी हो जाता है। न्याय अन्याय का पिचार हद्कर धन एकत्र 
करता है । उसको रिसा, रूट, चोरी, इशील, परिग्रह इन पांच पापों से इच मी 
ग्लानि नहीं होती है ।-भोगों के लिये बडेर पाप कर डालता है| संसारका 
लोभ ही अनन्तातुवंधी ल्लोभ है । इसलिए उपदेश फरते है कि यह संसार असार 
है, दुभ्खो का धरदहै, शरीर नाशवंत है व अपवित्र दै, भोग अतुप्तिक्रारक है, 
प्सा जानकर. इ स॒ अनम्तालुबन्धी लोभ को खोड के, संसार के भोगो की श्रद्धा 
छोड के आत्मक अनन्दके भोगकीश्रद्रा करो । अमा के अव्रिनाशी स्वभाव 
पर विश्वास सारो) ओर शद्ध सम्यग्दशेन फा आचरण करौ । अपने भावों मं 


निमेल आप्मीक श्रद्धान फो पवा जमाए रहो, यदी इस भव वपर भव में सुख 
देने वाला है । 


लोभं पुन्यार्थं जेन, परिनामं तिरते सदा । 
अनंतानुलोम सद्‌ मावं, तिक्ते सुध दिष्थितं ॥१२४॥ 
अन्वाणे-- (जेन पुन्याथं लोभं परिनामं सदा तिस्टते) जिसके भीतर पुण्य की प्राप्ति 
कं लिए लोभ माव सदा रहता है उसके (अनंताच॒लोभ सद्‌ सावं) अनन्तानुवंधी लोभ 
त १९ है इसलिए (खथ दिरिटित तिक्तते) सृम्यण्टष्टि पण्य का लोभ भी द्ोड्‌ 
| 
भावाथ-- पुण्य कमं संसार फे साताकारी मोग सामग्री का निमित्त मिलाता 
है । जिसको भोगो के मोगने कषा लोम होगा उसी के पुण्य के उपजाने का 


४ 


लोभ होगा । अनन्तासुवंधी लोभ कषाय कै हारा मलीन भाय अनेक प्रकार धर्म का 





॥६१५॥ 
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साधन करता है, स्रु व श्रावक का आचरण ' विलकृल दीक पालता है, परन्तु 
अंतरंग वासना यही होती है फि इद्विों केभोगो का खख मिले रेखा पण्य 
वन्ध हौ जावे । सस्यण्टष्टी तवर दी होता है जब मोमो को रोग जानताहै। 
रन्द्रो केव चक्रवर्ती सभ्रायो केष मोग भै जिते बन्धन दीखते है । आत्माको 
पराधीन करने पाके मालूम पडते द॑ । जव अआत्सीक आनन्द के सका स्वाद 
आता है ओर भोगो के स्वादं की विरता परिणामों मे अलक जाती है तव 
ही सम्यण्डष्टि का प्रकाश होता है। इसलिए सम्पण्टप्टी का स्य धर्म साधन 
अत्मा को सखाधरीन-पदत करने फेदहैत॒ से ह्यीहोता है] वहपण्य की कदापि 
वाह्या नदीं करता दै । पण्य की वांछा रहना मी अनन्ताचुबन्धी कषाय के उदय 
का कार्थहै। 
लोभं सुत तपं कृता, त्रत क्रिया अनेकधा । 


स्याय दीनो अनन्तानं, तिकच्तते सुध दिष्टितं ॥१२५॥ 
अन्वयाथं-- (अनन्तानं लोभं) अनंतानु॑धी क्लोम सहित (सूत तपं कृत्वा व्रत क्रिया- 
उनेकधा) शास्त्र अनेक प्रकार पदे, अनेक तरह फे तप तपे व अनेक तरह के 
रत॒ पाले तो' मी (न्यानदीनो) आत्सज्ञान रहित है अतएव (खभ दिरिटित तिक्ते) 
सम्यण्टष्डि उसे त्याग देता है। 
सावार्थ-- जिसके अनन्तानुबन्धी लोभ का उदय हे वह अंतरंग मँ (विषय 
वासना के अभिप्राय से शास्त्र पाड पदता है, तप तपतादहे व व्रतो का अ(चरण 
करता है उसको आस्मज्ञान नहीं हो पराता । अतएव उसका सारा धमं साधन 
संसार का दही कारण है, मोक्ष का साधक नदीं है । रसा जानकर सम्यश्ष्टी 
एसे लोभ से वचा रहता है। सभ्यक्ती को तो सिवाय निजास्स ललाम के ओर 
कोई भावना नदीं हती है । 
सीमं मूल असुरस्य, सुतं मेद अनेकधा । 
, विघ्लासं लोभ अनंतं, तिवतंते सुध साधवा ॥१२६॥ 
अन्वयाथे- (लोयं) लोमे कषाय (अनेकधा मेद्‌ असुहस्य मूल खत) अनेक तरद 
कै भेद स्प अशुमे कार्यो का सूल शस््रमे कहा गय। है इसिर (खुध साधव) 
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।६६॥। 





न्यानसयुचयसार | ॥&७॥ 
गदाया वदयत 


शुद्ध साधन करने चाले सम्प्टष्टि जीव (अनंतानं लोभ विस्वासं तिक्त॑ते) अनंताचुवंधी 
लोभ का विश्वास होड देते ह। 

भावार्थ-- जितने भी पाप कायं जगत में प्रसिद्ध ई उन सवका मूल कारण 
अनन्ताुषन्धी लोम हे दसी प्रकार की लोम सहित श्रद्धा फे वश- प्राणी जुञा 
खेलते, सांस खाते, मदिरा पीते, शिकार खेलते, चोरी करते, व्रेश्यागमन करते 
परस्त्री सेवन करते, घ्रुढ बोलते, विश्वासधात करते, हर तरह पर को सताकर अपना 
स्वथं साधन फरते रै। नकं निगोद जाने लाय बहुत आरम्भ व बहत परिग्रह 
के सव भाव इसी कपायवश दोते दं । इसलिए शद्धात्मा फे साधन करने वालो के 
इस प्रकार की अनन्तानुबन्थी कषाय का त्यागदी होता है । 

लोभं अरत असत्यघ्य, अचेतं असह अन्थंयं । 
अनंताच॒लोभ भावेन, तिक्तते सुध साधवा ॥१२७॥ 
अन्वयाथै-(अनंतानुलोम भावेन) अनंतायुवंध्री सोमे फे माव से (अदत असत्यस्य लों) 

अनंत प्रकार के असत्य पदार्थो का लोभ होता है (अचेतं जसु अनर्थचरं) जिन 
पदार्थो का ल्लोभ होता है बे पदाथं अज्ञान कारक, अश्म तथा अनर्थक है 
अतएव (खु साधवा तिक्तते) शुद्ध स्वभाव के -साधन करने बल्ले एेसे ल्लोभ को 
त्याग देते दै । 

भावाथ-- जगत मं अनन्त पर्याय या अवस्था विशेष होती दै वे सवक्षण 
भगुर दं। उनमें फंस जाना भन्ञान दहै, बुरा है, ब वृथा है । जैसे देवगति 
के व मानव गति फे सुखो में लभा जाना। राज्य, धन, छुटुम्ब, जगत मात्र की 
अति तृष्णा रखनी । एेसी तृष्णा फे वश यह प्राणी बुधा दही तीव्र पाप बांध 
कर दुगतिमे चला जाता है ¡ इस त॒प्णा का मूल कारण अनंतादुबन्धी 
लोभ 'है । इसलिये सम्यण्टष्टी ेसे अज्ञान मूलक लोभसे चे रहते है। वै 
जगत के क्षणभंगुरं पदार्थो के सोभी नहीं हीते है, उनको अपने सच्चे हितकारी 
मित्र सम्यण्दशेन की प्राप्ति हो गई है 

लोभं क्षृतं अनेकाथ, चक्र इन्र नराधिपं 


अनेय भाव उघ्पाययते, तिक्ते सध दिर्ितं ॥१२८॥ 
अन्वयार्थ-- (अनेका्भ' सतं चक्र इन्न्नराधिप लोप) -अयेक प्रकार के शास्त्रों फे 
जानने का लोभ, चक्रवर्तीं पद का ल्लोभ, इन्द्र पद का सोभ, महाराज पद्‌का 





त्यानसथचयसार ॥६२॥ 
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लोभ॒ (अनेय भावता ते) इत्यादि अनेक भावों को अनंतादुवधरी लोभे पेदा क़ 

देता हे अतएव (तिक्तते सध दिस्टितं) सुम्य्दप्डि देसे अनंतादुवंधी ल्लोभ फो त्याग 

देता है । 

सावार्थ-- लोभ अनेक प्रकार का होता है। किसी की यहीराग होता है श्रि 

म अनेक शास्त्र को जानकर रेसा विद्वान घन जां फि मेरी वात हर को 
मान्ते, भँ खव पूना प्रतिष्डा कमाठं व ज्ञान के वलसे अपना ल्लौकिक सा 
सिदढ कर । किसी को चक्री पद्‌ फा, क्सी.को हृ्द्र पद्‌ का, किसी को 
नारायण, प्रतिनारायण, यल्मेद्र पदं का, किसी को राजा महाराजा सेठ साहकार 
का पद्‌ पाने का लोभ होता है । यह सव सार वदे भाव है| अतएव 
सम्पण्टष्टि के देसे लोभका त्याग ही स्वेता हे व्योकि वह तो बारह भावनाओं 
के वल से सदाही संसार से पीठ दिये हए रहता है ओर मोक्ष फे सामने 
चला जाता. है 


लोभं छतं जिन उक्तस्य, सुद्ध धरम सुधं धुवं ॥ 
जा परमात्म लब्धं चे तं लोभं मुक्तिगामिनो ॥१२९॥ 


अन्वया्थ--(जिन उक्तस्य सुद्ध धम॑सुधं धुवं आत्मपरमात्म लब्धं च लोग छतं) जिनेन्द्र 
भगवान के कै हुए शुद्ध रत्नव्रयमयी निस्वय आत्मक धर्मं का राग कि यह 
अपना आत्मा परमात्मा तुल्य है इसे परमात्मा स्पे कर देना चाहिए | 
एसा रागमयी लोम जो क्रिया जाता है (त' लों सुितिगामिनो) वह लोभ मोक्षगामी 
जीवों के होता है । 
, _ भावाथ मोक्षगामी महात्मा्ं के भीतर मे संसार सस्बन्धी राग यालोभ 
तो कोई रहता, नदीं । यदि नीची पद्ध मे छ राग है तो वह मात्र धर्मातुराग 
है क्रि स॒मे शुद्र आत्मां के स्वभाव का लाम हो, मे स्वयं परमात्मा के 
भरावर ह, परन्तु कमवन्धं के कारण से संसार अभस्था हो रही है. उसे श्न 
दूर करना है ओर निजानन्दमई निज पद पराप्त करना. है, सा लोभ िसी 
अपेक्षा ग्रहण योग्य है परन्तु संसार का लोभतो स्था त्याग योग्य है। जहां 
तक धमावुराग ह वहां तक भी लोम कपायका उद्य है परम्तु बह अनन्तानुबन्थी नीं रै 
अन॑तादुवंधी लोभ तो सश्यण्टष्टी के हेता ही नहं । 
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 अनन्तानुर्बधी क्रोधं 
क्रोधं कूठ मवेन आरति रोष्र॒समं जतं । 
असत्य सहितो हिसा, तिक्ते सध दिर्टितं ॥१२०॥ 


अन्वयार्थ--(कोधं) अनंतानुवंधी क्रोध का स्वरूप ' यह है किं (दंड सावेन 'आरति- 
सेद्रसम॑ जतं) द्प-पूण माध के साथ आते रौद्र ध्यान मे लगे रहना 
असत्य सहितो दसा) अर्सत्य वकना व साथ दी हिसा कर वेडना खधदिरिटितं तिक्तते) 
शद्ध सम्यण्ण्टि फ्से क्रोध को त्याग देता है । 


सावोथ-- अव अनन्ताुबन्धी क्रोध फो इसलिए कहा है कि संसार कै मोगों 
की तीव्र अभिलाषा होते हरणं जव ठनकी प्राप्ति में कोई बाधक होता है तव 
अंनन्तासुचन्धी कोध "दाहो जांतां है तथ अतिदुष्ट भाव के साथ आते सद्र 
ध्यान करता है ।' इष्ट के वियोग होने प्र उसका कारण क्म कै उदयको 
न विचार कर किसी पर उस वियोग का दोषारोपणं मान कर उसके साथ दष 
रखकर उसफो गल्लियां वक्रता है बव कभी कमी मार भी वैढता है। इसी 
तरह अनिष्ट के संयोग होमे पर यदि चेतन पदाथं स्त्री आदि हए तो उनको 
वड द प-माव से देखता है! उनके नाश की चिन्ता करता है, नाश का. उपाय 
भी करता ह । यदि अनिष्ट अचेतन पदाथं मकानादि का संयोग हुआ तो 
जिनके निमित्त से दभा उनको जानकर उनसे दवषभाव रखता दै, उनक्रा विगाड 
करता है यदि कोई रोग हआ तो ओषधि के लिये दुःखित रोता है, यदि इ 
विलम्ब होता है तों अतिशय क्रोधी वन जाता है । भोगो की तीव्र सच्छा 
भोगो के लिये भोग में बाधक पिता, भाई आदि कीरिसा कर डालता है। 
रिसा करने कराने में, असत्य वोक्लकर ठगने ठगने में, चोरी करने कराने मे; 
परिग्रह वदने व॒यदृवाने मेँ तीव्र रागी हने फै कारण से जो कोई उसके इस 
स्वायं मं वाधक या हानिकारक उसे मालुम पडते दै उनको कटुक वचन कहता ' 
है, तथा उनकी सां भी कर देता है। यह सव अनन्तानुबन्धी क्रोध का 
प्रकार है । जो जगत मेँ धन, स्त्री, भूमि, गज्यवश अन्यायसे दसस का घात 
कर डालते ह । सम्य्दण्टिके पेखा क्रोय नहीं हौवा है। 


॥६8॥ 
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क्रोधं अनंता दिर्टते, अमुदं॑सुह समं जतं । 
सरीरं दुष्य उत्पाते, थावर कोधानि तिक्तयं ॥१३१॥ 


अन्वयार्थ-- (असुं सुह समं छतं) अशुभ तथा शुभ कार्यो कौ करते हुए जहां 
(अनंतान कों दिर्टंते) अनंताञुबन्धी क्रोध दिखलाई पड़ (सरीरं ष्य उत्पाते) वहां 
शरीर मे भी दुख पेदा होता है (कोधानि तिक्तयं थावर) क्रोधे न दछोडने से भंत 
म स्थावर कायं मं चल्ला जाताहै। 


भावाथ-- जिसके परिणामो मं अनंतासुवंधी कोध ही चह वह बाहर से 
हिसादि पाप करे या चाहे वह पजा पाठ जप तप करे, उसको मार्य के अनुसार 
ही फल भिसेगा । किसी का नाश करनेकेटेतु से कमीमंत्र यंत्र पूजा पाठदि 
शुम काम कयि जाते है दषमाव के भीतर हीते हए क्रोध की अग्नि शरीर 
फो दुःखित रखती है, रुधिर ख जाता है तथा क्रोध भाव की वासना न्‌ 
त्थागने से वह प्राणी स्थावर काय मेँ जाकर जन्म धारणकर ज्तेता है । 


अप तेज वायं च प्रिथी, वनस्पतीस्जथा 
विकलत्रयं उत्पायंते, क्रोधं तिक्तंति साधवः ॥१३२॥ 


“ अन्वयार्थ-- अनंतानुवंधी क्रोध भाव जीव को (अपतेज वायं च) जल काये 
अगिनि कायमे, वायु कराय मँ (जथा भ्रिथी वनस्पती) तथा पुथ्वीकाय मेँ ओर वनस्पति 
काथ मँ तथा (विकलव्रयं उत्पायंते) विकरलत्रय मेँ पेदाकरा देता दहै । एसा जानकर 
(साधवः क्रोधं तिक्तंति) मोक्ष॒के साधने वाले य॒यक्ष जीव इस क्रोध का त्याग कर 
देते 


सावा्थ-- अनन्ताुबन्धी क्रोध परिणामों को कलुषित रखता है । कृष्णादि 
लेश्याएं सोरी हती है । द्वेषमाव किसी परो जवे तो उसे. दीषं कालल तक 
व॒ कभी' कभी जन्म जन्मान्तर तक नदीं स्यागता है एसे क्रोध का फल यह 
होता है फि तियंचायु बांधकर एकैन्द्रियादि पर्याय मे जकर साधारण वनस्पतिः 
यौ निभोद्‌ में जाकर दीघं कालल तक जन्म मरण करता है या पृथ्यीकाय, जलाय 
अग्निफाय, यायुकाय तथा प्रत्येक बनस्पति काय मे चला जाता है ] कमी दन्य 
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त्यानस्पुच्चयसार ॥७१॥ 





अति भयानक द्गति मेँ पटक देता है! एसा जानकर ज्ञानीजन क्रोधका त्याग 
कर देते है। 


उवसग्गं थावरं दिस्य, विकलत्रय उत्पाद्यते । 
असुध भाव न कतंभ्य, तिक्तते सुध साधवः ॥१३३॥ 


अन्वयार्थ-- (थावर उसग्गं दिस्टा) स्थावर कायिक प्राणियों मे घोर उपसगं देखा 
जाता है (विकलन्रय उत्पायते) विकलत्रय मेँ भी उपसग पेदा होता है (अखध भाव न कर्तव्य) 
शद्ध देष पूणं ' भाव न करना योग्यं है (घखध साधवः तिक्ते) शुद्ध भावके धारी 
यक्ष जीव ठेते कोध भाव का स्याग कर देते द । 


सावाथं-- अनन्तासुषन्धी क्रोधवशं यह जीव जव पृथ्वी आदि स्थावर में 
जन्मता है तव वहां अचेतन कृत, पशुकृत ब मानवछृत घोर कष्टौ फो षिना 
प्रतीकार के असहाय होता हुआ सहता है । पृथ्वी फै जीव पस्थरौ से, जल के 
विशेष दबाव से, आग के लगने से, पवन के वेग से, वनस्पति दारा खचि 
जने से मर जाते दह । जल्लकाय के प्राणी पत्थरों की रगड से, आग से तप्त 
होने से, पथन केश्चोोौ से, वनस्पति द्वारा खीचं जने से, परस्पर पानी की 
तरगों से मरते दै । बायुकाय के जीव पत्थे की ठक्करो से, पानी के पडनेसे, 
परस्पर वायु की रणड से, आग की गर्मी से चनस्पति द्वारा श्वास मंतेने से 
मरते है । अग्निकाय के जीव पृथ्वी के दबाव से, जल के पड़ने से, वायु के 
तीव्र वेग से, वनस्पति की रगड़ से, परस्पर अग्नि की ज्बालाओं से प्राण देते 
हे । पनस्पतिकाय के जीव पथ्वरी के पड़ने से, तीव्र जल्ल फेवेगसे, तीत्र प्न 
से, आग लगने से, परसपर वनस्पति के धात से मरते द । इस तरह यह अततेतन 
कृत॒ व परस्पर कृत उपसगं सहते है । इन पांच स्थावरो का धात अन्य पशुओं 
हारा या मुष्यो हाया हज करता है, यह सव बात प्रत्यक्ष प्रगट है। 


पशु जमीन खोदते, पानी में नदाते ब कल्ली्त करते, हवा मं दौडते 
भनस्पति का चेदन भेदन करते खाते है । मानव समाज पृथ्वी खोदती, हल चलाती 
पानी को गमं करती, पानी खीचती, हया प॑ंखोसे लेती, आग जलाकर बुद्चाती 
नरपति काटती, केदती, रांधती हे इस तरह ये स्थावरं जीप असह्य दीन 
खी होते इए घोर दुःख सहते है । उनके अनन्तायुबन्यी क्रोध का उदय आ 





ल्यानसषुचयसार ` ॥७२॥ 





जाता है, परन्तु इल कर नहीं सक्ते, लाच।र रो, घोर पीड़ा सहते ह । सथाद 
काय फे उपर दयाभाव किसी पिले प्राणी के दही होता है दद्धियादि 
विकलत्रय कीट, चींटी पतंगादि वड़े २ उपसगे सहते ह । मकानों मेँ दवकर, पेश 
मं चलते जाकर, आग व दीपक मेँ जलकर, पर्पासे, हवा के घ्नोकों से मरकः, 
अन्नादि भोज्य पदाथं न पाकर, पक्षियों से चे जाने पर, परस्पर धात दने 
पर, सबल द्वारा खाये जने प्र, कटाओं में जलने पर, वोर पोर वाभा सहते 
है । पानी के प्रवाह मे बह जाते दहं । गाड़ी के नीचे द्वकर मर जाते ६ै। 
आधा अंग कट जाताहै, पग टूट जाता है । अति. शीत अति गर्मी पड़ती 
है त्फ तड्फ कर प्राण देते है । उनके बिल या घोँसल्ते धिगड जतं द । 
फावडे से ्रड फे ल्लड मार उले जाते है) जो ध्यानपूर्वं देखा जवे गो 
विदित हयेगा फि ये विचारे कीटादि पश्च व.मानव हारा व अचेतन हारा घोर 
उपसग सहते दै तव अनन्ताधुबन्धी कोध आ जाता दै, कहीं असर दीता है 
तो बे अपनी रक्षाथं हष्वश अन्य प्राणियों फो काटते भीदैतो भी साचा 
ही इल नहीं कर सकते है मधु मविखयों को छत्ते में रहते हुए भीगी 
गर्भौ से .मरना पड़ता है, भयानक रीति से छते. के ,रसको निकालने से षो 
.कष्ट भोगना पड़ता है। यह स्थावर व विकलत्रय फी पर्याय मेँ जन्म होना अशुर 
क्रोध भाय का परल है । एेसा जानकर ज्ञानीजनो को एसा माव न करना 
चहिये, शद्ध -शांत माव द्यी रखना चाद्िए । किसी प्र क्रोध करना घोर पापवंध 
का कारण है । उत्तम क्षमा धारकर सहनशील दीना योग्य है । 


कोहं अनेय उत्पाद्यते, भावं अघुह॑न कयते । 


जदि भाव विचलति, तिक्ते सुध साधवः ॥१३४॥ 
अन्वयार्भ-- (कोः अनेय असुं सावं उत्पाद्यते) क्रोध कषाय नाना प्रकार फे अश्म 
चव खोटे मादो को.पेदा कर देता है (न कीयते) जिन भावों को- करना योग्य 
नहीं है (जदि माव विचलति) यदि क्रोध के वशु कभी भानो मँ चचल्लता री, 
शम भावों से पतन हौ तो (खध साधवः तिक्तते) शुद्ध भावके साधने बाले.उप 
चंचल भाव को व्याग देते है । 
मावाथ-- अनन्तानुबन्धी क्रोध 
विपरीत खोरे भाव पेदा दी जाते 


उदय से इस प्राणी के भीतर बहुत च 


ध 
ह। जिते निःसंकोच दूसरी का घात क 
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न्यानसुप्रुस्वयस्चार्‌ ।1\७३॥ 


ठव ~~~ 

डालता है, अपनी ररी, वहन, भौजाई, पुत्र, पुत्रीके प्राणले लेताहै। क्रोध वश 
आप अपना अपघात कर उासता हं । दृसरौ को आपत्ति म डालने के लिए 
नाना प्रकार पयंत्र रचता हे। इन हिंसानन्दी रद्र ध्यान सतीन पाप वांधरता 
है। क्रोध मावो को करना उचित नदीं है । इन माषो से तीव्र दुगेति 
होती है। साधुजन यामीक्ष के साधक सम्यग्टप्टी जीव स प्रोष से वचने 
फी पूरी सम्हाल रखते है! यदि की कारण वशु क्रोध के उदय होते हु 
भावो में चंचलता दहो उठती दै तोवे तुन्त उतैसग्दाल लेते ह 1 क्षमा की 
खड्ग सक्रोध कासंसार कर देतेहे । क्रोध रूपी आग दीषे कल्ल के संचय 
किये हद्‌ पुण्य को जला देती हे। क्षमा भावदही उपकारक है, स्वपर हितकाःक 
है-- क्रोध स्वपर घातक ह । 


कोहाभिि प्रजुलते जेन. उवसम जल सिचते । 


पिठ 'उवसमं च सदभाषं जोशिनो कस्स प्यं क्रो ॥१२५॥ 

अन्वयाथं-- (कोष्ाग्नि जेन प्रजुलते ) जच क्रोध की आग जीव फो जल्लाने लये 
तव दह (ल्वसम जल सिचते) शांत जल का सेवन करे (पि उवसम च सद्‌भाव 
क्षयोपशम भाष फे होते हुष्‌ भी (जोगिनो कम्म पयकरो) योगीके कर्मों काक्षय होते 
लगता है । 

मावाथ-- जव क्रोध की आग परिणामों पै प्रधफ़ उठेतब उसमे शांत 
भाव स्प जल से बु्नाना वाह्िष्‌ । ज्ञानकीदष्टि स व्रिचारते दुष्‌ जिस्र पर क्रोध 
हुशा है उमर परस्प निफल जाता है । जव कोह हमारा दाम भिगाइता 
है तव दप प्रर क्रोध होता दै । काम तव दी भिगाडगा जव हमने 
उसका ङ्ध विगाड फ्िया दहो । यदि एे्रा मामलारहो तवदहमे अपनेद्दीकाम 
का बदला समन्नकर शांत हो जाना चारिण । यदि को$ पखता से काम 


विगाइता है तो अज्ञानी परं सञ्जनं की क्षमा ही करना उचितं है । इदि 

विचार करे णात जक्ष छिडककर क्रोध को जीतना चाहिए । मम्यग्ष्डि फे 
र ९ ~ ^ 

शांत भाव की भ्मिङा वन जाती ट इध्मे उफ छमं की निजया दीने 


लगती । मोहनीय कमे का क्षेयोपशम भाव सात्वं गुणस्थान तक अथवा दशू्षं 
© 

गुणास्थान तकर रहता है उससमय क्रा शांत माव कर्मोकी निजया फरता है | 

प प्य 

।७२॥ 





न्यानषुच्चयसार ॥७४॥ 





ज्ञानावरणादि तीन कर्मो का क्ष्योपशम वारद्वयं गुणस्थान तक र्ता है वही 
दीतरागता स्प शांत भाव ज्ञानावरण दशनावरण व॒ अन्तराय 
टन तीन घातिया कर्मो छा क्षय कर देता है ओर केवलज्ञान पैदा स 
जाता है| प्रयोजन यह है फिशांतमभाव हमारा हितकारी है क्रोध भाव हमारा 
शत ह । 


म ५ ॥ द्‌ भ्र भ 
जिन उक्तं कोहं समनं, कीयते बुधे जनैः । 
उत्मूलितं कं त्रिविध च, जिनसासने युक्तिगामिनो ॥१३६ 
अन्वयाथे-- (जिन उक्त कोढ सामनं जिनेन्द्र भगवान के उपदेश के अनुसार को 
का शमन (ुध्रे जने. क्रीयते) ुद्विमान सान्वो फो करना चाहिए (च त्रिविध कमं उन्मीलित) 
ओर तीन प्रका के कर्मो को उखाड़ फेफ़ देना चाहिए (जिनसासने सुक्तिगामिनो) इस 
तरह जिन शासन के कथनानुसार वह जीव मोक्ष गामी होता हे) 
सावाधे-- जिन शास्तन में कहा है क्रि जितना जितना- आत्मध्यान फिया 
जावेगा उतना उतना वीतरशगमाव या विरक्त भाव पहृता जायेगा | इसलिए क्रोध 
को जीतने यानाश करने के लिए आत्म भावना करनी योग्य है। बुद्धिमान 
इ आत्मनुभव का म्प्स सदा करते है; इसी के प्रताप सै उनके रागादि 
पवकम, ज्ानावरणादि प्रव्यकमं, शरीरादि नोवमे सव॒ क्षय ही जाते है, ओर 
यह आन्मामोक्ष क मामी हयो जाता है। पज्यपाद्‌ स्वामी ने इष्टोपदे 
मका है-- 
यथ! यथानरोवपे त्रिपत्रा वुत्तभा अपि तथा तथा समायाति सवित्तो तत्वमुन्मम्‌ ॥३५॥ 
भावा - जवै ऊस आत्मतत्व अपने अनुभव में आता जायेगा वैसे वैसे 
सहन प्रोप्तं विषयरमी नदी सुदायंये। 
आन्मानुभव करते हृएजो स॒ शांतिक्रास्वाद्‌ आता ह वही कर्मों की 
निजग करता है| वहीं पृञ्धपाद जी कहे ह। 
आर्ढो निददहृत्युद्ध कमंघनमनारत। न चासौ खिदयते योगी वंह खेष्वचेतनः ॥४२॥ 
आत्मीक्र आनद की अग्नि निरन्तर र्मा के दधन प्रचुरता से उलन 
लगनी है उप समय ध्यानमग्न योगी बाहरी दृभखाके पठन प्र मी देखधर रहत 
हे | बारतयमे आत्मध्यानदी क्रोध शमन काउप्राय है । 





स्यानसष्ुचयसार , ^॥७१५॥ 





; जेताति राग दोषानि, तेतानि असह भाक्ना। 


न मिथ्या सल्यं निकंदंति, उन्मूलितं कोह जोगिनः ॥१३५७॥ 

, = अन्वयाथे-- (जेतानि राग दोपानि) जितने राग दवष भाव द (तेतान्नि अद्‌ भावना) 
उतनी ही अशभ भावनाएं है (नोगिनः) आत्मध्यानी योगी गण (मिथ्या सल्च निक्त) 
मिथ्याभाव की शस्य को पिल्ल दुर्‌ कर देते दै (उन्मृलितं कोद) इसीलिए उन्होने 
क्रोध को जड से उखाड़ डाला हे। 


सावाथ-- जिन योगियों की एक मात्र रुचि आत्मा की शद्ध परिणति की 

तरफ़ हो ग्रहे, वे वीतराय भाव में क्लीन रहते है । रागद्धप न कर्ते हए 
अशम मावनाओं से दुर रतेः है । उनके भीतर संसार की स्वि जो मिथ्या है 
विरल नदीं रोती दै। एसे शांत स्वमावी महात्मा क्रोध फो क्षय कर डालते दै 
--‰:---- वि व 


„ . , अनन्तानु्बधी मान 
मानं असत्य न दिर्स॑ते, असास्वतं मानबेधनं । 


, ` मानं अनृत सहितेन, उन्मूलितं मान जोगिन; ॥१३२॥ 


अन्वयाथ-- योगिरयो कै भीतर (असत्य मानं न दिर्टंते) असत्य व॒ नाशव॑त 
पदार्थो का मान नहीं देखा जाता है (मानवंधनं असास्वत) मान करना . क्षणभपुर 
है (मानं अनृत सहितेन) मान जहां है वहां मिथ्या भावना है जोगिनः मान उन्मूलित) 
योगियों ने मान को जड से उखाड डला है। 


भावाथ मान्‌ के संबंध में कहते दै छि यह मान करना विल्क् भसत्य 
है, तथा क्षणभंगुर है । जिस धन, राज्य, अधिकार, रूप, वल, शास्र श्रिया, 
जाति, कृ आदि नाशवंत व॒भिथ्या पदार्थो कों तेकर मान किया जाता ह 
बसव पदाथं-न तो थिर दै ओर न यथाथ मूल द्रव्य है । यह्‌ तो अवस्थां 
है जो बदलती रहती है । मिष्यादण्टि दी एषी सिथ्या भावना कर सकता है 
फ यह शरीर धनादि मेरा हैव मै इनके कारण -महान हं । सस्यण्टष्टि के 
सिवाय आत्मा फे शुद्ध स्वभाव फे ओर किसी मे अपने मन की भावना नीं 





न्यानसमचयसार ।।७६॥ 





रोती है । यह संसार के मिथ्या च क्षणिक पदार्थो की अक्षा अभिभान नीं 
करता है | योगियो ने इस मान को जड मूल से क्षय कर डला हैवरसे 
क्षय म प्रयत्नशील दै । मान करना विलङल मृता है, दयोकरि उन प्र पदार्थे 
का संध हमारे साथ सदा रहने बाला नहींहै, या तोवे हमारे जीते जी नष्ट 
हो जार्येगे या हमको मरते हुए छदना पड़ेगा । 

मान बंधे चेरागं च, कीयते अघुहं पुहं। 

जेतानि मान सद्भावं, तिक्तंति सुध दिष्टि ॥१२६॥ 

अन्वयाथ-- (मानवंध च असुं सुदं च रागं क्रीयते) मान कषाय के बन्धन मेंषडा 
हुआ प्राणी कभी अश्युम में सान का माव च कभी शम में मान का भाव 
करता है (जेतानि मानसद्‌भावं ) जितने भी मान कषाय फे परिणाम है उनकी 
(खध दिष्टितं तिक्त॑ति) सम्यग्दष्टि लोड देता है 
मावार्थ-- मानी प्राणी कमी तो अशुभ कार्यो में मान करता है कमी शम कार्यो 

मे मान कता है । किसी कों हानि पचाफर, असत्य बोल करके, काम सिद्ध फरफे, किसी 
कं टग्‌ करके, कसी की हिसा करके, किसी परस्त्री को दशु करके जए में जिता 
करके धन एकत्र करके, राज्य लाभ करके, छृदटुम्ब की वृद्धि पर इत्यादि अश्म पाप वर्धक 
कार्यो में अपनापन करके, साधु व श्रावक का चरित्र पाल करके अभिमान कर लेता 
है फिमे वडा त्यागी ह, बडा दाता ह, बड़ा मक्त ह, रेखा शम कार्यो में 
मान होता है। ये दोनों द्यी मान अशुद्ध दहै या मिभ्याहै। सम्पण्टष्टि इस 
सर्वं प्रकार के मान को त्याग देता है, इसकी अहंमान्यता केवल अपने दी 
शुद्ध आत्मीक भाव मेँ ही रहती है 

मानं च जिन उक्तं च, मानं प्रमान चिन्तनं। 


अप्पा परमष्पयं तुल्यं मानं प्रमान उच्यते ॥१४०॥ 
अन्वयाथ-- (जिन उक्तं च मानं च मानं प्रमान चिन्तनं) श्री जिनेन्द्र भगवान का का 
हआ मान यह्‌ है जो मान परिमाण चितवन करे (अष्पापरमग्पयं तुल्य मानं ~ 
ममानउच्यते) आत्मा परमात्मा फे बराषर है ेसा मानना दी परिमाण कहा जाता है। 
सावाथै-- मान शृब्द्‌ के अथं साप परिमाण मी दै । जिनेन्द्र भगवां 
का यह कथन है किं रेसी माप करो, चिवेक ज्ञान से एेसा समनं कि निश्चय. 





॥७६॥ 


न्यानसञुचयसार , ॥७७॥ 





1 ९ 
से आत्मा का स्वभाव, परमात्मा फे परावर है । हर एक आत्मा अपने सवं 
(~ 


गुणो की अयेक्षा व॒ असंख्यात प्रदेर्शो की अपेक्षा परस्पर समान दै । एक रत्ती 


करा मी एक दृसरे-से अन्त्र नदीं है। सी माप ध्यान मँ रखना यदी मान 
या परिमाण हितकारी है, कतव्य है, इसी को सच्चा मान कहते दै। हन 


मान के दारा पर पदार्थो में सान माव या अहंकार माव को विलङ्घल द्र 
रखना चादि अथवा मान के अथं प्रमाणके मी ह| जो सम्य््ञान दै आत्मा 
का सच्चा आत्मीक ज्ञान है वही प्रमाण दहै व बही मानद, यह आत्मज्ञान 
रूपी मान मोक्ष्मागं . है | | 


मानं लोकलो कतं, त्रिलोक भुवनत्रयं । 
ष कैवलदसंन न्यानं च, मानं सवन्य पूजते ॥१४१॥ 


- , अन्वयाथे-- (मानं लोकालोकातं त्रिलोकं सुवनत्रयं) सान अर्थात्‌ सम्यगज्ञान तीन रोक 
को तथा अल्लोक को देखने, जानने चालला है (अवलदसेन न्यानं च) वही केवलल- 
दरभन च- केबलक्ञान' स्वरूप है (मानं सर्वन्य पूते) ठेसे मान फे धारी सर्वज्ञ 
भगवानदहै जो पूजनीक अहत है । | 

साबाथे-- मान के अथं सम्यग्नान केमी है, षह सम्यग्ज्ञानं जव पूणं होता 
है तथ लोकालोक को देखता ब जानता है, जिसके एेसा मान होता है उसको 
पथ्ञ पीतराग अहत कहते हं । वे केवलदशंन व केवलज्ञान के धारी दै । 
उनको .सदा पूजना योग्य है। जगत में अभिमानी की प्रतिष्ठा नदीं होती है। 
पह निराद्र की षष्टि से देखा जाता है । अतएव अभिमान तो धनादि व 
शरीर दटबादि का करना योग्य नहीं है । परंतु जिसके सच्चा मान अर्थात्‌ 
ज्ञान ही, जो' निविकारता के साथ लोकालोक को देखता जानता हो वह मानी सर्भज्ग 
बीतराग तो पूजने योग्य है । एसा मान प्राप्त करना योग्य है, मिथ्या मान 
स्यागना योग्य है. 1 _ ,. 


व ॥ 
व 
1७७] 


न्यानसयुच्चयसार ॥७८॥ 





अनन्तानु्बधो माया 


माया अरत अचेतस्य, असत्य माया समं जतं । 
सत्यं सध न जनाति, तिक्तते सुध दिष्टितं ॥१४२ ॥ 


अन्वयार्थ-- (अरृत अचेतस्य माचा) मिथ्या रुष व -अज्ञान स्य पदार्थो के संबंध 
मे मायाचार करना (जसत्य माया समं जत) मिथ्या मायाके मरो के साथ वरतेन करना 
है (सस्यं खध न जानाति) रेता मायाचर का कर्तां शुद्ध सत्य तत्व को नहीं जानता 
है (तिक्तते सुध दिरटतं) सम्य्टष्टि इस मायाचार को त्याग देता है। 


मावार्थ-- यहां प्र अनन्वादुवंधी माया का स्वरूप कते है। जिसके यह 
यह मिथ्या तत्व सहित मिथ्या मायाके भाव होते ह वह जगत के क्षणभभंगुर 
पदार्थोः मेँ धरन-धान्य स्त्री पत्रादि मेँ मोह करे उनको अपना ' हितकारी अक्ञानसे 
मानकर उनके लिए नाना प्रकार प्रपंच स्वतादहै। दसय फो ठग करफे अपना 
स्वां सिद्ध करता दै बह रात दिन इ्लूटी संसार की माया. लिए रागी रहता 
हुआ परिणामो को रेखा कठोर व विकारी रखता ह , क्रि उसको ` शुद्र आत्म तत्व 
का श्रद्धान व ज्ञान नदीं दता है। उसके भीतर सच्चा ज्ञान व वैराग्य वेदा 
नहीं हेता है। जो आत्मा के हित का सच्चा प्रमी होगा वह दृसरौ को 
अन्यायसे ठग करकेधोर पाप काकवध नदीं करेणा । भिथ्याच्ण्टिकी एसी दी भावना 
रहती है । सम्यण्दष्टि की देसी भावना नदीं होती है। 


माया कम्यान समं प्रोक्तं, मिथ्या राग समं जतं । 
अघुहं खं नपि जानाति, माया दुर्मति भाजनं ॥१४३॥ 
अन्वयार्थ-- (माया कुन्यान समं प्रोक्तं) माया इुज्ञान के होते हुएदही कही गई 
है (मिथ्या राग समं जतं) माया मेँ मिथ्या राग माव गर्भित है । मायाचारी 


(असहं सुहं नवि जानाति) अश्युभ को शुभ जानता है (माय्रा टगत्ति साजनं) यह माया 
ङुगति पहुचाने वाली है । 


सावाये-- अनन्तानुवंधी माया जिसके होगी वह सम्यन्ञानी न होगा, वह 
ज्ञानी होगा । उसको आरमोन्नति का प्रेम न हीकर जगत के क्षणमंगुर 





त्यानसप्ुचयसार ।७६॥ 
लय ययय 
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पदार्थो का प्रेम होगा । सायाचारी इस मिथ्या राग फे कारण जो कायं 
अपना बुरा करने बाले है, उनको हितकारी जान लेव है । जगत कां नेह 
अत्मा का वाधक है एसे दी करने योग्य जानताहे । वड बड़े अनथ माया- 
चारी कर उत्लतादै। रेखी माया से तीव्र पापका वंध दोता हं अर यह्‌ 
जीव मद निमोद का पात्र दे जाता दै । 


माया असुध भावस्य, परप॑चं रपते सदा 
प्र्‌ द्वं पर पुद्गलार्थं च, तिक्तंति सुध दिरिरतं ॥१४४।॥ 


अन्वयार्थ-- (माया) मायाचारी (असुधसभावस्र परपंचं रमते सग) अशुद्ध भ्रां कफे 
जाज्ञ भे सदा तत्पर रहता दै (पर दव्व पर पुद्गला च) उस मायाचारी का प्रयोजन 
पर द्रव्य, स्त्री, पुत्रादि का स्वाथं साप्रना या अपने शरीर का स्वार्थं साधना 
होता है खघ दिष्टित तिक्तति) सम्यण्टष्टि इस माया का त्याग कर्‌ देता है। 

सावाथे-- माया कै उदयसे यह प्राणी कमी भी शुद्ध आ्मीक भाष का 
स्वाद नदीं पातादहै । संसाराशक्त अशुद्ध भातं मँ परफो टगने मे सदा आसक्त 
रहता है । मायाचायै के मन के भीतर आत्महित का उदेश्य नहीं रीता। वह 
तो शरीरादि परद्रव्य व स्त्री पुत्रादि फे मोह मेँ फंयकर मायाचार पे हारा 
धनादि का संग्रह करना चाहता दे । जो माया- अपने स्वरूप से परे रश्च 
उस माया का सम्यण्टष्टि त्याग कर देते ह । 


माया कूड कर्मस्य, कूड दिष्टि षड यावना ! 
कूड कमानि कतंव्थं तिक्तंति सुध दिरटतं ॥१४५॥ 


अन्वया (मागर) मायाचारी कै (कड कर्मस्य) सायाचार पूर्वक काम करने के 
लिए (कड दिरिट) मायाचार पूणं नजर रहती है व॒ (कूड भावना) मायाचार की ही 
भावना रहती दै । (क कमौनि कतव्य) मायाचारी का कतव्य ही मायाचार सहित 
कामों के करने काटी जाता है, इसलिए (खध दिग्ितं तिक्तति) स॒म्यण्दष्टि इस 
साया को त्याग देते । , । 
भावाथ माया कपाय वी तीव्रता से इस प्राणी, फे भीतर हर एक फाम 

खल से करने कादी विचार रहता दै! वह मायाचार पूणं चष्ट चै उसी 


न्थान सञ्ुचयसार ॥|८०॥ 





तरह देखा करता है जेसे- चिल्ली चृहैके शिकार को देखा करतीहै व वगुला 
मछली को देखा करता है । अवसर पाकर हर एकको द्ग लेता दहै । 
जपने गुरुव मित्र को भी नरी छोडता | मायाचारी फी आदत दी कपट करने 
दी पड़ जाती है उसका मन, वचन, काय एक सूप नीं संता है । सोचता इ 
है, कहता कु दहै, करता छ ॒दै , इसलिए ज्ञानीजनो फे भीतर एेसी माया 
नदीं पाई जाती है । 


माया दुर्गति उत्पन्नं, माया थावरं पुनः । 
माया तिर्यच जोनी च, माया तनति जोगिनः ॥१४६॥ 


अ. 


अन्वया्थं-- (माया दुगंति उत्पन्नं) मायाचार के द्वारा मन वचन काय की प्रवति 
से तीतर परापतथा आयु बांधकर यह जीव नरक निगोद की दुगि में पैदादी 
जाता है (पनः माया थावर) तथा यह मायाचार दी स्थावर योनि मेँ पटकदेताहै 
(माया तिर्थच जोनी च) मायाचार से दी पशु गति मेँ चला जाता दै इसलिए 
(लोगिनः माया तजंत्ि) मुनीश्वर इस माया फो छोडदेते है। 


भावाथ-- मायाचार करके जओ दूसरे का धनादि हरण करते दं उसक्रा कटुक 
फल राज्यदंडादि तो यद्ां भोगना पडता दी दहै, परन्तु जो अपने भीतर माया- 
चारपूणं परिणाम रहता है उससे यह जीव नकं व त्ियंच आयु वांधकर पी 
मरकर नरकगति मेँ याप्श्ुगति मे चला जाता है । ध्माया तैयेग्योनस्यः एेसा 
तयां दत्र मे कथन है कि सायाचारी के ति्यंच आयु काकवध संता है । 
मायाचारी मरकर एकेन्द्िय स्थावर पृथ्वी, जल्‌, अग्नि, वायु व वनस्पतिकाय मं 
पैदा दो जाता है अथवा प्चेन्द्रिय पशुओमें व दौ इन्द्रिय पिकलत्रय मं पेदा 
रोता है । मायचार दुर्मति का कारण है, देखा जानकर सम्यण्ण्टि कभी माया- 
चारी नहीं करते दै । से द्रसे दी स्यागदेते हं । 


माया असेन संजुक्तं, माया अचेत बंधनं । 
माया कुदेव ऽप्पन्नं, माया तजंति जोगिनः ॥१४५७॥ 


अन्व्ा्थ-- (माया) मायाचारी (असेनी संजक्तं) असैनी पैदा हौ जाता है 
(माया अचेत बंधनं) भायाचार से अज्ञान व्‌ कष्ट होता है (माया देव उत्पन्नं) मायाचारी 





|| ८०॥ 


स्याचसयुचयसार ^ ।॥८९॥ 


इदेव मे भी पेदा हो जाता है (जोगिनः माया तजंति) अतएव योगीगण रषी 
माया का त्याग कर देते दै। 

मावा्भ-- मायाचारी बहुत कुटिलता मन मँ रखता दै इससे मरकर मन 
रहित अर्स्ञी पदा दो जाता है | असंज्ञी के तकं वितकं करने की शपित दी 
नीं दती है। मायाचार से ेसा घोर ज्ञानावरणीय कमं का वंघहौ जातादे, ` 
कि यह बहत ही अज्ञानी ब मूखं दशा मे जन्मता है तथा उसफो महानु २. 
कष्ट भोगने पडते है । कदाचित्‌ देवगति वांधी दो तो स््रगंवासी देवों मेपेदा 
न दौकर तीन प्रकारके देवों में पैदा होता है, भवनवासी व्य॑तर या ज्योतिषी 
हो जाता है । इस मायाचार कफे कटुक फलत जानकर योगीगण उसका त्यागकर 
दते 8 


माया सधं जिन प्रोक्तं, त्रिलोक त्रिभुवन मयं । 


ति अर्थं षट्‌ कमलस्य, पंचदीप्ति प्रस्थितं ॥१४२८॥ 

. अन्वया्थ-- (माया सधं जिन परोक्तं) जिनेन्द्र भगवानने क्या है कि शुद्ध माया 
या लक्ष्मी (त्रिलोक चरिसुबन मयं) तीन लोक के पदाथ है जिनसे तीन यवन रचा 
हा दै या (ति ज) तीन पदाथ सम्यग्दशंन ज्ञान चरित्र ह (पट्‌ कमलस्य) या 
छः अक्षरी मंत्ररुपी कमल दहै या (पच दीप्ति प्रस्थित) पांच प्रकाशमान परमेष्टी दै 
या पांच परमेष्टी मं पाए जाने वाले पांच ज्ञान दै । 

भावाय मायाचार कपट को दीडकर शुद्ध माया को ग्रहण करना चाहिए 
माया लक्ष्मी फो भी कहते है । शुद्ध आत्मीक लक्ष्मी क्या क्या है सो कहते 
है । श्रथम तो जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए जीव, पुद्गल, धमं, अधमे, आकाश्‌ 
काल ये छः द्रव्यं है । जिनसे ये तीन लोक घने है । लोकालोक हन्द छ 
द्रव्यो का समूह है ।' द्रव्यो के सच्चे स्वख्प को जानकर अपने जीवको सर्वं ` 
परद्रव्यं से भिन्न अनुभव करना । ेसा भेदज्ञान घ स्पातुभूति प्राप्त करना 
एक तो यह लक्ष्मी है । दूसरी, लक्ष्मी रलनत्रय है । जिसके ग्रहण से मोक्ष काः 
लाम होता है.। तीसरी लक्ष्मी परकमल का ध्यान है | पटकमल कार्थं जो 
हमारी समन्न में आया सो लिखा जाता दै । छः अक्षरी मंत्र को कमल में 
भिराजमान करके ध्यान ` करना, आत्म लक्ष्मी का प्रकाशक है । वह मंत्र है 
“ञ्ह हीः हौंहः? चौथी लक्ष्मी पांच सम्यण्ज्ञान सई पांच दीष्िहे या पांच - 
परमेष्टी ह । इन लक्षिमयो को ग्रहण करके मायाचार कयाय का त्याग करना चारिए । 


॥८१॥। ॥ 





#॥ 





त्यानसष्चयसार |  ॥८२॥ 





माया न्यान समं उक्तं माया दस्ति दसंनं 


अपा परमपपयं तस्यं, माया युक्ति पंथं धुवं ॥१४६॥ 


अन्वयार्थ-- (माया) लक्ष्मी सूप माया वह है जो (न्यानसमं जुक्तं) ज्ञान को 
समता स्प व यथाथं जाना जाय (मायादसेति सेनं) लक्ष्मी रूपी साया सम्यग्दर्शन 
को देखने वाक्ली है (अप्पा परमप्पयं तुल्यं माया) आत्मा. परमात्मा के समान एसी 
आत्सज्ञानसयी माया या लक्ष्मी उक्ति पं) मोक्ष मागे है धवं) एेसा ज्ञानि्यो. 
ने कहा है । 

भावाथ-- इस श्लोकमेंभी माया को लक्ष्मी के अथं में लेकर कथन छिया 
है यथाथं समता स्प राग देप रदित सम्थन््ञानः एक लक्ष्मी है। यह यथार्थं 
ज्ञान ही आत्मा को देख सकता है । अर्थात्‌ सम्यग्दशन का अयुभव करने 
वाल्ला यथाथं ज्ञान दही है। मीक्ष मागे आत्मा का निश्वय से यहज्ञान हे कि 
यह॒ हमारा आत्मा परमात्मा के बरावर है । अत्मा को परमात्मा फे समान 
अनुमव करना दही मोक्ष मागं है । 


= 


अविरत सम्यग्दृष्टि 


तरिमिथ्या चतु कषायं च, असुधं त्तिवतंति जोगिनः । 
अविरतं च जिनं प्रोक्तं श्रावणं सुध दिष्ितं ॥१५०॥ 


अन्वयाथे-- (जोगिन), योगीगण या मोक्ष फे साधक (असुं) आत्मा को 
अशुद्ध करने वाज्ते (्रिमिथ्या चतु कषायं च) तीन प्रकार के मिथ्यादर्शन तथा. चार 
कपार्यो को (तिक्तंति) छोड चुके ह। इसलिए (जिन मोक्तं) निनेन्द्रने कदा है 
छि वे (खधदिरटित श्रावं) अपिरत सम्यग्दष्टि श्रावक है । 

सावा्थं-- यहां यहः बताया है फि चौथा गुणस्थान अविरत सम्यण्दष्टि 
श्रावक का है । ज्सिकेि व्रत न हौ किन्तु सम्यग्दशन यथार्थं हो यू शुद्ध 
सम्यग्दशेन जब उदय होता है तव यही तीन दशनमोह व, चार अनन्तानुवंधी 
कपाय का उपशम या क्षय दो जाता है! जिसके इस निश्चय. सम्थग्दशेन 
का, लाभ है वदी मोक्ष का साधक या स्वात्माचुभव करते वाल्ला योगी है। 


न्यानसृषचयसार्‌ ् ।८२॥ 





सुप्त प्रकृति विच्छेदो जत्र, सधं दिस्टि समाचरत्‌ । 


सुधं च सुध पिच्छंतो, अविरत संभिक्‌ दिष्टं ॥१५१॥ 


अन्वयार्थ-- (सप्त प्रकृति विच्येदो) उप्र कही हुई कमं की सातो प्रदृतिरयो कै 
उद्य न होने से घर्थात्‌ उपशम या क्षय से खधदिष्ि समाचरेत) सम्यण्दशन का 
प्रकाश ह्ये जाता है तव (खघंच ध पिच्छंतो) उसे शुद्ध व अशुद्ध त्वः की 
परीक्षा आ जादी है (जविस्त समिक्‌ दरिं) वही अविरत सम्प्टष्टिहे। 

भावाथे-- कम॑ की सात प्रकृतियो के उपशम से उपशम सम्यग्दणैन होता 
है! व॒ न्दी के क्षय से क्षायिक सम्यग्दधनं रोता है । तव शुद्ध आ्मीक 
श्रद्धा या रचि या प्रतीति या आत्मावुभूत्ति या स्वरूपाचरण स्प स्वप्रृत्ति 
प्रकाशित रो जाती हे। इस अपू. ष्टि के प्रकाश सेवह हर एक द्रव्य गृण 
पर्याय को पथार्थं समल्नताहै श॒द्धको शद्ध अशुद्र को अशुद्ध समन्नता है । व्यवहार 
को व्यवहारं निश्वय को निश्वय जानता है । उसे कर्मं सहित आत्माकी व 
करमं॑रहित आत्मा की परीक्षा उसी तरह आ जादी है। जैसे एक जौहरीको 
निर्दोपि या सदोप रत्न की परीक्षा आ जाती है। व्रतो का नियम न रोति 
पर॒ भी यह सम्यक्त्वी सच्चा मोष्ठ मार्गै इसीलए इसे अभिरत सम्यण्टष्टि 
कहते है । यद्यपि बह पांच अणुत्रतः का प्रतिक्ञाषद्र धारी नहीं होता है । 
तथापि उसके म्यो मं चार भावनां खद बनी रहती है| प्रशम, संवेग, असुकम्पा 
आस्तिविय, शांत भाव रहना, कपायों की तीव्रता न होना प्रशस भाव हं। 
धर्मातुराग ब संसार में वैराग्य रहना संवेग है, प्राणी मात्र प्र दया रहना अदु 
कम्पाहे] छ द्रव्यो की सत्ता मच उनकी परिणवियोमे व सात तत्य मँ द्दृ 
भिस होना आस्तिविष है। वह अर्हिसा का नियमन लेते हुए भी अदिस 
का यथा-शक्ति पालक होता है, न्यायमार्मी दयालु व सदाचारी होता है। 


अविरत शुध दिष्टी च, सुद्ध तत्व प्रकासएे । 


सुधमा सधं मत्रघ्य, अश्धं सवं तिष्तय ॥१५२॥ 
 . अन्वयाथ-- (अविरत सुध दिस्टी च सुद्ध तत्व भकस) अविरत सम्यण्ट्टि फे भीतर 
दध आत्म तत्व. का. प्रकाश या अलुमव या दशन हो जाता है (खधात्मा सुध- 
भावस्य) उसके अन्तरंग मं शुद्रात्मा ब्रत्तक जाता है । वह शुद्ध मागे छो 


।८२॥ 





न्यानसषच्चयसार ॥८४॥ 





अशुद्ध मायो से भिन्न जान कर (अखुधं सवेतिक्तयं) सवेंदही अशुद्ध भावो का 
त्यागी हौ जता है । 

भावाथे-- एेसा चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यण्टण्टि जीव अन्तरात्मा कदलाता है । 
जिसने भीतर आत्मा के तत्य को स्वं रागादि मावो से, ज्ञानाधरणादि कर्म से 
च शरीरादि नोकमोः से भिन्न अनुभव कर लिया है, जिसको परमात्मा की 
पहचान दो गई है जें शद्धोपयोग को दी शद्ध माव जानता है, शभोपयोग, अशुभोषयोग 
दोनो को अशुद्ध माव जानता है। उसकी श्रद्रा में जैसे हिसादि पाप वंधकारक 
हे वैसे दान, पूजा, भक्ति, जप, तप आदि शम भाव भी बंधकारक दै। रेषा 
व्लक गया है । निषिकल्प निर्विकार मन, वचन, काय की गुप्िरूप स्वसंवेदन 
स्वरूप एक शुद्ध भाव दी प्रहरण फरने योग्य है। ेसी गाद शद्रा उसे हो 
जाती हे। वह अन्य सर्वं अशुद्ध भार्घो की शद्रा की अपेक्षा त्यागी हौ जाता 
है। वह संसार में कसी भी शम अश्युम प्रवृत्ति को करना नहीं चाहता है 
कषायो के उदय से लाचार हो गृहस्थ योग्य कायं करतादै। अशम से वचने 
के किए शुमोपयोग, धमं दान, पूजा अदि करता है तथापि सोक्ष मागं मात्र 
एक शुद्ध अत्म परिणति को दही मानताहै। 


सुध दिष्टि जथा प्रोक्तं, दिष्टते सातं पदं । 


दिर्ख्ते मोष्यमार्म॑घ्य, आसरानं परमासानं ॥१५३॥ 

अन्वयाथै-- (जथा प्रोक्तं सुध दिर्टि) जसी जिन शासनम कही गई है एेसी 
शद्ध शरद्धा या सम्यण्टष्टि (सास्वतं पदं दिस्टते) अविनाशी आत्मा केनिजपद्‌ कया 
निर्वाण को देख लेती दहै (मोष्यमागेस्य दिर्टते) वह निर्याण के मागं को भी 
देख ज्तेती है (आत्मानं पस्मात्मानं) आत्मा को परमात्मा के समान दी एक सूप 
देख लेती है 

मावाथं-- यथाथं निमंल सस्यग्दशन का धारी आत्मा परम िवेकी हो जाता 
है । उसको अधिनाशी सिद्ध पद अपने ही आप मँ इनका है, तथा उस पद्‌ 
की सिद्धि का मागे एकं अभेद रत्नत्रय स्वरूप शृद्धात्माचुभव है यह भी भले 
प्रकार ्चलकता है] उसकी शुद्र दृष्टि मं अपना आत्मा व परमात्मा समान प्रकाशित 
हौ जाता है। अद्वैत मक्ति मेँ बह आत्मलीन होता है, दवत भक्ति मे वह 
परमात्मा के गुणाुवाद गाता है। तथापि घसन्नता है फि नै अपने आत्मा कै 
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ही गुण-गान कर रहा हं । जदा आत्मा अपने ही स्वरूप मं एेसा लीन हो जावे 


कि उसको सिधाय अपने आत्सा कै ओौर इदं अनुभवमें नहीं अवे | उसक्रा 
ध्यान स्व॑से हट.जवे वही अद्वैत भक्ति है जी परम कल्याणकारिणी है । 


दिस्यते देवदेवं च, दिशते ममलं धुवं । 
दिष्टते यध स्वैन्यं, दिष्टे न्यानमयं धुवं ॥१५४॥ 
अन्वयाथी-- (देवदेवं च दिस्टते) सम्यण्टष्टि की श्रद्वा दर्यो फे देव असहत तथा 


सिद्ध परमात्मा में "गाढ हयोती है (समलं षव क्ते) उसकी श्रद्धा मेँ च्रलकता है 
कि मेरा आत्मा अविनाशी एकाकार निरंजन निर्विकार है छखध सवेन्वं दिष्टते) बह 
वीतराग सर्वज्ञ मगवान को पहचान जाता है (न्यानमय धुवं दिरटते) वह ज्ञानाकषार 
नित्य आत्मद्रव्य का प्रेमी दहो जाता है । 

भावा्थ-- सम्य्ट्टि की रुचि या श्रद्धा व उसकी ज्ञान परिणति अत्यन्त 
स्यच्छं व निर्दोष ही जाती है । वास्तव मँ जिसके भीतर आत्माुभूति से 
अविनाभावी निश्वय सम्यण्दशेन जागत ही जाता है पदी सच्ये देव को पहचानता 
हे, वही अर्हत ब सिद्ध भगवान को समञ्नता है, वही अपने आस्मा कोभी नित्य 
ज्ञानानन्दमय ` परमारसावत्‌ जानता है । वह जानता है फि जये परमात्मा का 
स्वभाव सर्वज्ञ वीतरागमय है वैसा मेरा स्वभाव भी सर्वज्ञ वीतरागमय है उसकी 
निम चष्डटि मँ षवे जगत की आत्माएं एक स्प शुद्ध दिखती दै । उसके भीतर 
अपूव साम्यभाव प्रकाश हो जाता है | उसके भीतर से रागद्ेष की कालिमा द्र 
रो जाती है । गृहस्थ मे रहते हए भी बह पूणं विरक्त रहता है, बाहर यै 
रागी हषी दिखता है परन्तु भीतर से वह पूणं वैरागी व सास्मा का धारी 
है । ह जगत के कायं करता हुआ भी अकर्ता है, भोगता हुथा मी अभोक्ता है । 

भ्री पूल्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते है 

नू.बन्नपि हि न व्रते गच्छन्नपि न गच्छति । 
स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥४१॥ 

भावाथ-- जिसके भीतर द्द प्रतीति आत्सत्व की हो गई है वह्‌ सश्यग्ट्डि 
बोरते हुए भी नहीं बो्तता है, चलते हुए भी नदीं चलता है । देखते हुए 
मौ नहीं देखता है । प्रयोजन यह रि उसका गाद प्रेम निज स्वसमय प्रवति 





।॥८१॥ 


न्याचस्य्ुचयसार ।|८६॥ 





मं घ निजात्म रमण मेँ है, इसलिए सर्वं अन्य कार्यो को उदासीन भाव से 
करता है । किसी मेँ मी आसक्त नहीं सता है । 


दिश्टते ति अथं सुद्धं च, पटकमलं प॑च दीन्तयं । 


आरति रोद्र परित्याञ्यं, धं सुकलं च दिष्टते ॥१५५ 

अन्व्ाथ-- सम्यष्दष्डटि को (खद्धंचति अर्थ दिरटते) शुद्र तीन पदार्थं सम्यग्दर्शन 
सम्यगज्ञान व समस्यक्चारित्रि दीख पड़ते है (षट्कमलं पंच दीप्ति) वृह शुद्र छः कमल 
फो व पांच दीप्ति को देखता है (आरति रौद्र परित्याज्यं) आर्तं सद्रष्यान का उसके 
त्याग होता है (धमे उकलं च दिर्टते) धमंभ्यान व शुवलष्यान वहां दिखलाई पड़ता है । 

मावाथ-- सम्यण्ष्टि जीव्र शुद्ध अभेदं रतनत्रय का अलुभव करता है बह 
कमल मं स्थापित ॐ हांदहींहः हौँहः इन दः अक्षरो के मंत्र द्वारा 
च॒ पांच परमेष्ठी दारा या पांच ज्ञान दारा श॒द्धात्मा का दी मनन करता है। 
उसके दुखित परिणाम रूप अआतेध्यान तथा दुष्ट ,परिणाम रूप रौद्रध्यान नहीं 
होता है | उसके धमध्यान व शुक्लध्यान की भुख्यता है । यद्यपि - पते दो 
ध्यान पांचवं गुणस्थान तक व आतेध्यान खे तक कहा गया है, परन्तु इनकी 
एुख्यता मिथ्यादृष्टि के दी है । सम्पक्त्वी फे सातं तक र्मध्यान किर चौद 
पुणस्थान तक शुक्लध्यान होता है । ष॒कमल पांच दीप्ति का अथं जो समञ्चमें 
आया सो क्ख है । यदि दसरा हो तो विद्रल्जन विचार क्त । 


दिष्प्ते च सवयं रूपं, परमानंद ननरिदतं । 


चिदानंद मयं पधं, अपा परमप्प दिष्टते ॥१५६॥ 

अन्वचा्थ-- सस्यण्टष्टि कौ (वचं रूपं च) अपना स्वभाव ही (परमानंद नंदित) 
परम अतीन्द्रिय आनंद में मग्न (चिदानंद मयं धर दि्टते) चैतन्य व॒ आनंदमयी 
कमरहित शुद्ध दिखलाई पड़ना है उसे (अप्पा परमप्प दिरूते) उसे आत्मा व 
परमात्मा एक सा अयुमव मेँ आता दहै। 

सावाथ-- समभ्यण्टष्टि शुद्र निभ्चय नय की प्रधानता से जव देखता है तव 
उसे अपना आत्मा चैतन्यमयी, आनंदमयी सदा परमानंद का भोगी परमात्मा के 
त॒स्य द्खिाई पडता है। जथ बह इसी तरह मनन करते करते स्व स्वरूपम 
स्न दौ जाता है । तव उसे शद्रात्माके भोगकाद्ी स्वाद आताहै। 





॥८६॥ 
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~न 


दिर्ट्ते जिन उक्तं च्‌, प्रोक्तं च भम्यलोकयं । 
दिश्टतं युद्ध समं सुढ, सुददिष्टी च उच्यतं ॥१५७॥ 


अन्वयार्थ-- (जिन उक्त च सनव्यलोकयं प्रोक्तं टिर्टते) शम्यण्ष्टि को पदार्थो का स्वखूप 
वैसा ही यथार्थं दिखलाई पडता है- जैसा श्री जिनेन्द्र ने कदा है व जैसे गणथरादि देवा ने 
भव्यज्लोगो को दादशांग बाणी दारा समन्नाया है 8 दिष्टतं समं सुद्ध) जिसके शुद्ध 
सम्यण््न, समतारूप दोष रहित दै वी (ख दिस्टी च छच्यते) सम्वण्टष्टि कहा जाता दै । 


सावार्थ-- सम्यण्टष्टि व्यवहार नय से छः द्रव्य), पंचास्तिकाय, सात तत्व, 
नौ पदार्थो का वैसा दी श्रद्धान रखता है जेसा श्री जिनेन्द्र ने दिव्य ध्वनि 
से कहा थाव जैसा गणधरों ने दादशांग मे गंथकर मव्य लोगो कौ बतलाया 
था | निश्चयनय से उसे शद्ध आत्मा का दढ श्रद्रान है । बह सवे आत्मार्थ 
को एक ससान देखता हमा परम शुद्ध साध्यभावं में ज्षीन हौ जाता हे । 


देवं शुरं शृतं दिष्टं, जिन उक्तं जिनागमं । 
दिस्टतं सयल्ल विन्थानं, सुद्ध दिष्टि समं धुवं ॥१५८॥ 
अन्वया्थ-- (देव गुरं ख्‌.तं दिरटं) सुम्यक्त्वी जीव ने सच्चे देव, गुरु तथा श्रत 
का श्रद्धान कर लिया है (जिन उक्तं जिनागमं) उसको जिनेन्द्र कथित जिन आगम 
छी गाह रुचि हो गई है (सल बिन्यानं दिर्टतं) उसको शद्ध मेद विज्ञान दिखलाई 


पड गया है (खद्धदिरस्टि समं धुवं) वह शुद्र आत्मदशेन जो साम्यभाव व अपिनाशी 
है उसको रखने वाला हे । 


भावाथे-- सम्यण्टष्डि को जेसे छः द्रव्यादिका श्रद्धान ह वैसे उसे व्यदहार 
नय कै अभिप्राय से सच्चे सवेज्ञ वीतराग देव का, पररह त्यागी निर््रंथ गुरु 
का, पूर्वापर विरोध रदित स्याहादनय गर्थित शस्त्र का तथा जिन कथित सर्व 
जिन आगम का दृद श्द्रान है । उसी सस्यदत्वी फे मीतर यथाथं मेद विज्ञान 
होता है जिससे निज आतमा को सवं अन्य आत्माओं से ब स्थं परद्रव्य से 
भिन्न जानता है । उसी को निश्वयनय से परम समतारूप अविनाशी आतम 
प्रतीतिरुप शुद्ध सम्यण्दशेन होता है | 
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अमुरध दिर न दिष्ट्वे, दुतं कृगुरस्तधा। 
कमार न्यां जेन, न दिम्टति युद्ध दिन्टितं ।॥१५६॥ 
अन्वया (अमृध दिग्टिनदरिन्टत) मम्यग्रष्टि क भीतर मिन्या श्रदधान नरं 
दिखलाई पठता ह जन) टमी कामण से (मुह दिन्नं दं उतुरसतवा कुतन््र- 
उन्यानं न दिष्ठति) शुद्र, दोप रि सम्प्ज्टण्डि जीय के रागी दषी दव परग्रहामुक्न 
शुरु तथा णकान्त दृपित व सपाय पोप शास्त्र क्रा श्रद्धान नरद हीना हं शीर 
त उसफ़े पास पमति, कधन कृषि दिलाई पठते ह। 
भावाथ सस्यण्ष्टि वी ठ जिसके मिध्यष्ष्टिन हा | तवं व्ह भरं 
सद्र ह, फिं वह कमी भी दृद्व) दगु य कृाम्ध्र का मान्त वाल्ला न लेगा 
ओर न उसफे तीन मिध्याल्लानरी हनि चद तो यथायं तानी व यथां श्रद्रनी 
रहता हृथा मोक्ष मां पर चलने वाना द । 


पिध्यादेव यरं धर्म मिध्या साया सत द्रिस्यत। 
मत्यं तिति पिध्वातं, न टित मुध्‌ दिग्यितं ५६० 


अन्व्र्ाभै-- (सुध दिन्वति) सम्यग्ट्ण्टि फे भीतर (भिध्यारेय गुरं धम) मिष्या द्रव 
मिथ्या गुरुव मिध्याधमं फी श्रद्रा विलदरृ्त सदी हनीदुं (निध्यामाय्रान दि 
न॒ उस भाषि म॒ सन्या उपाध दखलाः परता (निसत्वति सिन्यानं म दिन्‌) 
न बहां तीन शल्य आरन तीन मिध्यान्व प्रलवने ह । 


भावार्थ-- सम्यर्ट्टि भूलकर नी गिध्या वेष्‌, गरु, भेम पा सविनान नरह 
रो सक्ता दहै । वर्योकि उयते संवार की मिथ्या उपपि क्रा प्रम नीं है| वह्‌ 
संघार को थसार व त्यागने योग्य सम चुम, वह्‌ धरन वृटस्वादि क संषोय 
कौ आसक्ति बुद्विसे नदीं चाहता है| यह अन्तगत्मा णुद भद्रे दी धसं 
का साधन करता है । साया पल्य रयङर, सिध्या श्रत की शुट्य रपरफ 
अगामी भोग प्राप्ति श्प निदान शल्य रखकर कभी भी धमे सेवत नही करता 
है न उसक्रे तीन दशन मोहनीव के उदय से रीन बे भाव होते न वहां 
मिथ्या वर्धत षै न मिथ्यात्वं सप्वक्‌ सिला दुध्रा भवर है, आौर न सर्यवतल्व में 


कोई दोप लगने वाला भाव दै) रेसा शुद्ध चग्फडण्टि दी मोक्ष मार्गी ह। 


सव = ~~ न ~ ~> 


॥८८॥ 


स्यान ॥८६॥ 
र ५ ४ ध 


अदेवं अथुरं जन, अधर्मं असहं पदं । 
संसार सश्ने सरीरस्य, न दिर्टते सुध दिर्टितं ॥१६१॥ 


अन्वयार्थ-- (जन) वरयो करि (अदेवं अगुरं अधर्मं असुं पदं) इदेव, इगुर, इधमं 
अशा पद्‌ है (संसार सरनि सरीरस्य) संसार मागे दै व॒ शरीर प्राप्ति के दी कारण 
है इसलिए (खथ दिर्टितन दिष्टते) सम्यण्टष्टि उनकी श्रद्वा नीं रखता है । 


मावार्थ-- सूर्ज्ञ वीतराग सदेव रहै, रागी, दपी सब इदेव है, । निग्र॑थ 
वीतरागी सुगर है, पशप धारी रागी, देषी, गुरु है, वीतराग विज्ञान सुधमं दहै 
राग देष पोषक मामं कुषम है । ये इदेव, इृगुरु, व इमं संसार के मागं में 
ले जाने बलति है वारबार शरीरं की प्रप्त फे कारणद । ये स्वयं अशुद्ध 
पद्‌ । राग द्वेषपसे मलीनदहै। जो स्वयं मलीन है वह दसौ को शुद्ध 
करने मँ कारण कैते ह्ये सफताहै। मेला पानी मेल कोकसे धो सकतादहै । 
सलिए ओ शुद्ध दने का इच्छक सम्यण्ष्टि दै वह संसार के बहाने कै कारण 
ठेते षदेव, इृगुरु व इमं की श्रद्धा नहीं करता है, न इनकी भवित करता है । 


राग दोषं न दिस्सते, विकहा पिसन न दिष्स्ते । 
अ्ंम भाव न दि्टंते, न दिष्टते संसार कारणं ॥१६२॥ 


अन्वया सुम्यण्टष्टि शुद्धं आत्मधम को दी शुद्र धमं मानता है । इसक्तिए 
उसकी श्रद्धा मे व उसके निर्मल आत्माञुमव मे (राग दोषं न दिस्ट्ते) रागेष नहीं 
दिखलाई पडते है (विका विसन न दिसटते) विक्था व व्यसन नदीं दिखल्लाई पडते 
हे (अवम साव न दिस्टंते) हुशील भाव नदीं दिखलाई पडते ह (संसार कारण न दिष्टते) 
इत्यादि ओर भी संसार के रमण कराने वाले कारण नदीं दिखलाई पडते है । 


भावाथ सम्यण्दष्ठि फो द्दृ श्रद्रान है क्रि जितने भी संसार के कारणीभृत 
[- [9 क 
भाव दहं वे त्यागने योग्य ह । इसलिए बह रगदेष्‌ फो, स्त्रीकथा, भोजनकथा, 
देशकथा च राजक्था को जगा खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, वेश्या सेवन, 
शिकार खेलना, चोरी करना, च परस्त्री सेवन करना इन सात व्यसन को 
आ्सलीन बहचय, फे सिवाय सवे ही परासवित रुप अब्रह्म भाव को ब इशीक्ल 
फो कभी भी धमं व ग्रहण करने योग्य नही मागता है । इन सवते उरते 


व ज्य 3 
॥८६॥ 


न्यानरसएुचयसार ६ ०) 
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भीतर वैरौभ्य रहता है । जव वह ध्यानमग्न रोता दै तव उसके शद्ध भाव में 
इन सव अशुद्र भवो का ब्रलकराव नदीं होता द। 


कमं रिषिधि न पस्यंते, दोपं नंत न पस्यते ! 
त प्यते मन पसरस्य, इन्दरी सुपं न प्यते ॥१६३॥ 


अन्वयार्थ-- सम्यग्दण्टि के आत्मानुभध सूप धर्मं मेँ (करं त्रिविथि न पस्यरते) 
तीन प्रकार कर्म भावकम, द्रव्यकमं एवं नोकर्मं नदौ दिखलाई पडते 
(दोपं नंत न परयते) अनंत प्रकार फे अश॒द्ध भाव हवे नदीं दिखलाई पडते ट 
(मत पसरस्य न परते) सन का पलाव या मन दारा देने वाले अनेक संकल्प विकल्प 
नहीं दिखलाई पडते दह (द्री सपं न पर्य्रते) इन्द्रिय सुख नदीं दिखलाई पडता है । 

मावाथे-- सम्यण्टण्टि को द्दृ श्रद्वान होता दै क़ि रागद्रादि भा्रकर्म 
्ञानावरणादि द्रव्यकमं, शरीरादि नोकमे, काम, भय, ग्लानि आदि अनेक दोप, 
मन के विचार, इन्द्रियों केद्वारा होने बाकि सुख ये सत्र आत्मा के शुद्ध धमं 
नहीं है । ये सव मोक्ष के कारण नरीह । ये सव संसार के बद्राने वातत 
वन्ध के कारण है । रेखा जानकर इन स्वको त्यागने योग्य समन्नता ह। ओर 
जव ध्यान में मगनदहोताहै तव उसे अनुभव में इन सवश पता नदीं चलताहे | 
उसकी निर्विकल्प समाधि मं एक शद आत्मा दी परमात्मा फे तुल्य ब्नलकता 
है । वास्तव म आत्मा का स्वाभाविक धमं इन सवसे परे है । वहां सन, 
वचन, काय के कोई विकल्प नदीं होते है । समाधिश॒तक मं श्री पूर्यपादस्वामी 
कहते ई । 





“ ०१५५ 


रववुद्धया यावद्श्रहीय्ात्‌ काय वाक्‌ चेतसा चग्र | 
संसारस्ताचदेते वां मेदा्यासे तु निच्रहिः ॥६२॥ 
भावार्भ-- जव तक यह जीव मन, वचन, काय तीनों को व॒ उफी स्व 
चेष्टा को आत्मा की चेष्टां हेव ये अत्मा एका सानेगा तव तक्‌ संसार 
देगा । जव इनसे भिन्न अस्मा है रेखा अभ्यास करेला तव तिर्घाण कालाम्‌ 
क्र सकेगा । वास्तव मे आत्मा व मोक्षमागं मात्र स्वाञ्ुभवगम्य है मन मात्र 
गुणो फो विचार मे ला सक्ता है । व्ह एकर डुण का च पर्याय क्रा विचार 


करेगा । सर्वाश पूणं आत्मद्रव्य का ग्रहण सन से प्रथाथं नदीं दौ सकता | 





६ ०॥ 


न्यानसयुच्चयसार ॥& ९. 


जव मन स्थिर रोगा ब आप आप में जयता प्राप्त रोगी तव दी आत्ा 
का यथार्थं स्वाद्‌ आवेगा । 
` जेतानि कथं संञ्कतं, प्रकृति भाव न दिस्स्ते । 
न दिष्टते धाति कर्मस्य, दर्यं पापं न दिरटते ॥१६४॥ 
अन्वया्थै-- सस्यण्टष्टि आत्मानुभवरूप धमं मे जेतानि कम संजुक्तं भङ्ति- 
भाव न दिर्टते) जितनी कमे प्रकृतियो के भाव है सो कई भी द्खिलाई नदीं 
पडते है (घाति कमस्य न दिष्टे) न चार घातियाकमं दिखलाई पडते दै (प्य पापं न दिस्टते) 
न पुण्य पाप कभी दिखाई पडते है । | 
सावाधे-- आत्मा का शृद्ध स्वभाव दी सम्यण्ण्टि के अलुभव मेँ आतादहे, 
वह जानता है किं आत्मा आस्मासूप है, उसमे कोई भी परभाव व परद्रव्य या 
प्र॒ पर्याय का संबंध नहीं है । इसीलिए आठो कमं प्रकृतिर्यो के संवंध सेजो 
कुल भी जीव मेँ असर प्डसकते दैवे कोई भी जीवमें नदीं दहै | न बां 
ज्ञानावरण, दशेनाधररण, मोहनीय ओर अंतराय चार धातिया कमं दै, ओर न वहां 
साताबेदनीय शुम नाम, शम गोत्र, शुम आयु ठेसी चार पूण्यकूप अधातिया कसं 
है । न वहां असाता वेदनीय, अश्युम नास, अशुभ गोत्र, अशुम आयु एसे चार 
भधातिया स्प पाप कम॑ है । एेसा ही शद्ध आत्मा सम्यण्टष्टि फे अनुभवः में 
आता है। | 
न पश्यते चिं छन्यानं, कषायं विषय न पस्यते । 
नं परस्यते इन्द्रीन्यानं, न पस्यते वधं रोविहं ॥१६५॥ 
अन्वया्ै-- सम्यण्दष्टि के अआगत्मानुभव रूपी -धमं मँ ्रिकन्यानं न प्यते) तीन 
हक्ञान नदीं दिखलाई पडते ह (कपाय विषय न परग्रते) चार कषाय व पांच इन्द्रियो 
की इच्छाएं व विषय नदीं दिखलाई पडते ह । (इन्द्री न्यानं न प्यते) इन्द्रिय अनित 
ज्ञान भी नदीं दिखल्ताई पडता है (न पस्यते बव चौबिद) न चार प्रकार कर्म का 
व॑ध दिखलाई पदता हं । 
भावाथ -- शुद्ध निश्चय नय से आत्मा मँ कुमति, इशत, इथवथि तीन इल्ञान 
नहीं हे न क्रोध, मान, माया, लोम चार कवार्ये द न स्पशे, रस्‌, गंध, वर्ण 
ओर शब्द्‌ दै, न इनकी इच्छएं दै, न वहां पांच इन्द्रियो से दोने वात्ता ज्ञान 


न थ @-3 82 


।६१॥ | 
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है, न वहां प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, असुभाग रूप चार प्रकार फा कर्मव॑भर है | जव 
कर्मों का अत्मा से वंधररोता है तव चार बाते होती दहै । कर्मो में स्वभाव 
पड़ना प्रकृतिवंध हे जैसे ज्ञानावरणादि आठ प्रकार कर्मो में आत्मा के साथ 
ठहरने की मर्यादा पड़ना र्थितिवंध है कर्मो मेँ उदय होते हए तीव या मंद 
फल दान शुक्ति का पड्ना अनुभाग वंध दहै | कर्मो की वगेणाओं की संख्या कि किस 
प्रकृति के कितने कमं वधे सोप्रदेश्वंध है । शुद्ध आत्मा में उपर लिखित कोई कमं 
जनित अवस्थाएं नहींदहं। एसा ही अनुभव सम्यण्ट्ण्टि को होता है । आत्मा 
मे अतीन्द्रिय ज्ञान है । इन्द्रियों हारा ज्ञान पराधीनरोता दहै सो आत्मा का 
स्वाथ नहीं है । इन्द्रिय जनित ज्ञान क्रमवर्तीहै। एकडइन्दरियिसेजो ज्ञान रोता 
है वह दृसरी इन्द्रिय से नहीं दता है। जव किं आत्मा का स्वाभाषरिक जान 
एक समय मेँ से पदार्थो के स्वरूप को जान सकता है । 


ठिदि अनुभागं न पस्यंते, प्रकृति प्रदेश न पस्यते । 


चोपिहि बन्ध न परस्य॑ते, संसार सरनि न दिसते ॥१६६॥ 


अन्वयाथै- सम्यण्दष्टि के आत्ानुभव मँ (छिदि अलुसागं न पस्ते) रिथिति, 
अभागं वन्ध नदीं दिखलाई पड़ते द (कृति परदेस न परय॑ते) न वहां प्रकृति, प्रदेश 
ध॒ दिखाई देते है (चौविदि वन्ध न पसरते) चारं तरह का कमं ध्र नरी दिखक्लाई 
पड़ता है । इसलिए (संसार सरनि न दिर्टते) संघार का मा्मं॑नदहीं दिखलाई 
पडता है | = 


सावा्थ-- आत्मा के शुद्ध स्वभाव मं चार तरह क्रा कमं वंध नहीं है। 
आत्मा कै कर्म का वंध कहना व्यवहार नयसे है। कमं पौद्गलीक जड है। 
आत्मा चैतन्य अमूर्तीक है। जव कर्मो का वंध आस्मामें नदींहै । तव संसार 
की चार गतियो मे भ्रमण मी आस्मामें नीं है। व्योफि स्वंदही श्रमण 
का कारण कर्मो काउदय है । इसलिए आमा अपने स्वभाव में नित्य निश्चल 
रटने वाल्ला है । उसके स्वभाव में षं उ मोक्ष की ,कस्पनादी नदी है । एसे 
ही आत्मा के स्वमाव का अनुभव सम्यण्टण्टि कों होता है। वास्तव मँ निश्चयनय्‌ 
से आत्मा का स्वभाव परम निमंल है । जेखा समयसार मेँ स्वामी इन्दङुन्दाचायं 
महाराज कहते ३ :- 





॥६२॥ 


स्यानसमुच्चयरप्तारं 1॥६२॥ 





जीवस्य णत्थि वण्णो णवि गधो णवि रसो णवि य फासो। 


णवि रूव ण सरीर णवि सठाण ण सवदण ॥५८५॥ 
जीवस्स णत्थि रागो णनि दोसो णेव विञ्जदे मोहौ । 
णो पच्चयाण कम्मं णो कम्म चाति से णत्थि ॥५६॥ 
जीवस्य णत्थि चम्गो ण चम्गणा णेव कंडडया केह । 
णो अञ्फष्पट्टाणा णेव य अणुभायठाणा वा ॥५५]। 
जीवस्स णत्थि कें जोगद्धाणा न बवधठटाणा वा | 
णे वय खउद्यट्धाणा णो मग्गण ठाणया के ।५८॥ 
णो ठिदि बन्धह्वाणा जीवस्प्र ण सकिलेस ठाणावा | 
णेव षिसोद्िट्धाणा णो सजमलद्धि ठखाणा चा ।५६॥ 
णेव य जीचद्णा ण गुण्डाणा य अस्थि जीवरसत 
जेण दु एदे सव्वे पुरणलद्व्वस्स परिणामा ।६०॥ 


भव्वाधे-- शुद्ध निश्चय नय सै इष जीव द्रव्य में नतो द्णे है, न 
गंषहे, न कोई रस है ओौरनस्पशं दै । न स्प, न शरीर है, भोर न 
संस्थान (शरीर के आकार) है । न कोई संहनन (हड्डी विशेष) द ॥४५॥ न 
इस जीव कै राग दहै, न द्वेष हैओौर न यां मोह पाया जातादहै, न 
कर्मास्य के कारण मिथ्यातत्य भाव, अपिः्ति; कषाय तथा योगर, नज्ञानाव्ररणादि 
दरव्यम ह न शरीरादि नोकरमं ३।५६॥ न इख जीव ॐ कोई वभ (एकः कम परमाणु 
मे फल दान शक्ति सपूह) है, न वर्गणा (वर्गो कासमूह) है ओौर न कोई स्पद्रेक 
(कमे वगणा का समूह) है, न रासादि अध्यवसान या अभिप्राय है भौर न कोई कमं 
रस सूप अनुभाग फे स्थान हे।४७ न इस ओीयके कोई मन यचन काय दारा आत्मप्रदेश 
ह्न चलन रूप योग स्थानहै ओौरन कमवंधके स्थानद । न कमः क उदय स्थान 
है ओौरन गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद्‌, कपय; ज्ञान, संयम, दशन; लेश्या, सव्य, 
सम्यक्तव; संज्ञी, आहारक एसे चौदह मेद रूप मागंणा स्थान है, जहां संसारी जीद बो 
दरदा जाता ह ।५८॥ न इस जीव फे कर्मो की कालकी मर्यदा रूप्‌ स्थिति बन्ध 
स्थानद । न कोई धशुमोपयोग रुप संदलेश स्थान देन शमोपयोग सूप विश॒द्धि स्थान 
है ओौर न संयम भावकी प्राप्ति रूपसंयम लच्पि स्थान |५६] न घस जीव फे 
एकेन्द्रिय; द न्द्रियादि मेदरूप जीव समासदहै ओरन जीरवोकेमावों फी क्रम से उन्नति 





।६३॥ 


स्यान्सन्युस्चयसार क | ६ ४॥ 





रूप होने बाले 'दरजे, भिष्रयात्व; सासादन; मिश्र; अव्रिरतःसम्यक्ल; देशविरत, म्मत्तविरत, 
अप्रमत्तत्रिरत; अपूंकरण; अनिवृत्तिकरण, 'घद्ष्मनोभ, उपशां तमोह, क्षीण मोह, सयोग 
केवली, अयोग कवली; एसे चौदहः गुणस्थान रह क्योकि ये सव पुदूगल 
द्रव्य की अव्रस्थाएं हे। 


यानं वत परियां जेन, सतं अस्यात्त-तपं कतं । 
अमेय कष्टः न दिशते न्यानहीनो न दिश्यते. ॥१६५॥ 


अन्वयाथे- (जेन अन्यान त्रत क्रिया सूत अन्यान तपं कृत अनेय कस्ट न दिस्टंते) 
जो आरमाज्ञान-रहित अज्ञान सदितः्रत आचरण.करता दै; शास््रःका अभ्यास करतां 
व अज्ञान तप करता है उसको जो इक लोक मँ. मानर्िफक वशायीरिक कष्ट होता 
है | तथा परललोफमें जो छलं कमं फे उदय से आकृलता सूप क्लेश होता दै 1 यद 
सथ इह्य लोकव परलोक संवधी पतेश्‌ सम्यण्टष्ि के परिणामों प नदीं दिखलाई 
पडता है । (न्यानदीनो न दिरटते) सम्यर्त्वी कभी आत्म ज्ञान-से ' शल्य नदं दिखलाई 
'्इताहे। 
माव्रा्र-- सस्यदत्यी.का जित्तना कु, वताचरण; शास्त्र मनन तथा तपःस्ताधनः 
है स्र निरङ्कन अनंद्रमय होता हेव उपषक्रा फक्त भी.निसङ्कलता-का-राभ-रूप- साता 
का उदय. दहोतादै। उतरे भिश्प्रषच्ष्टिकः समान्न गारीरिकि व मानसिक कष्ट नदह 
होते है । मिथ्यादृष्टि जा उपमराप आत्मानम्दकेल्लाम विना क्रिसी विष्य की आशा 
म कष्ट सदकर करता ह तत्र सम्यक्त्यी आत्मानन्दका ज्ञाम सेता हआ सोतराग भाव 
के लि बड़ी रूचि पे करता है । सम्यक्त्यी कं सदा सम्यग्ज्ञान.रहता है । चाहै जिस 
अव्रष्था मेँरहै। बहसोते हृएमी आस्सज्ञानकीश्रद्रासैशवन्यनेदी होताः है। ` 
पिश्तं सुद्ध दिस्य च, उपादेय.युन पंजुत्त । 
स्तेन्यानं च, स्पूं, उवण्सं मग्यलोक्यं ॥१६८॥ ` 
अन्वयां - (अचिरत सुद्ध दिष्टो च) अचिरत सम्यण्दष्डि भी (उपादेय गुन सञुत) 
ग्रहज्ञ कने योग्य गुणौ का ध्रागी होता है (खपूनं च मतिन्यान) उसको यथार्थ 
मतिज्ञान होता (उवस्स भव्वरलोकय) उसका उपदेश भी मव्य जीरो को यथार्थं होता है, 
सावां चौरा युण्थानवर्ती मी सम्य्दष्ि. पाच बरतो के नियसों को 
न रखता हशर भी जितने गुण मोक्ष मागे. मं सहकारी; हं उनक्रा श्रद्रावान. हता 





॥|६५॥ 


न्यानसयुचयसार † ॥६५॥ 





है। च यथाशक्ति उनकी प्राप्ति का उदयम करता दै। पांच दन्द्यो सेजो 
कख वह जानता है उसमे हेय घ उपादेय बुद्धि यथाथ करता है । वह इन्द्रियो के 
विषयो मेँ लुन्धायमान व आसक्त नदीं हीता है । वह भव्य जीरयो को यथाथ 
उपदेश देता ह । 
उवएसं च जिनं उक्तं, सुद तत्व समं वं । 
मिथ्या माया न दिते, उवएसं साखतं पदं ॥१६६॥ 
अन्वयार्थ-सुस्यग्टष्डि (जिन उक्तं च उवणएसं) जिनेन्द्र भगवान ने जसा कदा है 
वैसा यथार्थं उपदेश देता है द्ध तत्व समं धुवं) वह अव्रिनाशी, समता रूप, शुद्ध आत्मीक 
तत्व का उपदेश करता है (मिथ्या माया न दिरस्ते) उसकी वाणी में मिथ्याखमयी 
उपदेश नीं दिखाई पडता है (उवसं साख्रत पदं) वह॒ अविनाशी मीक्ष पद का 
उपदेश करता है । 
भावाथे-- सस्यण्ष्टि व्यवहार नय से जीवादि सात तत्वं का उपदेश जिनागम 
के अनुसार करता है । तथा शद्ध धरर आस्स तत्व का मी उपदेश यथाथं करता 


है । बह कभी भी मिथ्या तत्व का उपदेश नही देता है जेसे बह मोक्षद 
का उदश्य रखता है, वैसा वहं दृसरौ को वताता है । 


उवएसं धर्मं सुद्ध च, तत्व दवं पदाथ॑कं । 
उवएसं काय पंचास्तं, उवएसं तरेत संजयं ॥१७०॥ 


अन्वयाथ-- सुम्यण्टष्टि (खद्धं धमं च उवएसं) शुद्ध आत्मीक धमं का दी उपदेश 
करता है (तत्व द्वं पदाथैकं काय पचास्तं उएसं) वह्‌ सात तत्व छः द्रव्यनौ पदार्थं ब 
पांच अस्तिकाय का यथां उपदेश करता दै (नत सजमं उवएस) वह महाव्रत, 
अणुत्रत का व शुनि ग्रहस्य के संयम का दी दीक ठीक उपदेश करता है । 

भावाथे-- जेसे सम्यण्ष्टि कौ सात त्त्व, नौ पदाथ, छः द्रव्य, पांच 
अस्तिकाय यनि व श्रावक के तरतो काज्ञान व श्द्वान हीता है! वैसे द्यी 
पह उनका स्परख्प दूसरों को वताता है । इन सवका जानना सीक्ष मागं में 
सहायकारी है | इसी तरह वह निश्चय नयसे शद्ध आत्म तल को जानता है 





॥६५॥। 


न्यानसडुचयसार ॥&६॥. 





च अनुभवता है च वैसा दी उपदेश दसय को देता है सम्यक्त्व उपदेशः देकर स्थित्िकरण 
व प्रभावना अंग का पालन करता है। 
उवसं तपं सुधं, प्रतिमा एफ दसानि च। 
भ ¢ ड ¢ $+ > नि [1 [4 
द्व्‌ मुर्‌ वम यड च, दसन न्यान सजत ॥१७१॥ 
अन्वया्थ-- (सुधं तपं एक दसानि च प्रतिमा) जो. आत्सज्ञान सहित शद्ध तप का 
ग्यारह प्रतिमा्थो का (क्सनं न्यान संतं) ॥ सग्यग्दशन ओर सम्यग्ञान सित 
(खुद्ं च देव गुर धमे) वीतराग देव गुरु धमं का (उषसं) उपदेश करता है| वह 
सम्यण्टष्टि है । 
मावाथे-- सस्यण्दष्टि का बह उपदेश मी यथां दही रहता है । वह उपवास, 
खनोद्र, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग चिविक्त शय्यासन, कायवलेश, प्रायरिचित्त, 
विनय, वैयावस्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं ओर ध्यान इन वारह तपो को आत्मासुभव 
फी सिद्धि करने के लिए उपदेश करतादहै । इसी दहेत्‌ से श्रावक की ग्यारह 
भरेणिर्यो का चासि बताता है । वे ११ श्रेणियां ह -- दशेन, व्रत, सामायिक 
प्रोपधोपवास सचित्त त्याम्‌, रात्रि मोजन त्याग, ब्ह्चये, आरम्भ स्याग, पररह 
त्याग, अनुमति त्याग, उदिष्ट त्याग । देव, गुरु, धमं॑का सच्चा स्वरुप वताता 
है । जिनमे सम्पग्दशन, सम्यण्ज्ञान, अ सस्यद्‌ चार्रि की पूणता 
हो रेसे सवेज्ञ॒ वीतराग भगवान कोही देव, निर्भय वीतरागी रत्नत्रय के साधक 
को गुरुव रत्नत्रय मय परिणति को धसं सभन्नाता है । 
उवएसं न्यान मयं शधं, संभिक्तं साख्तं पदं । 
उवएसं सयल विन्यानं, न्यान सहकार उदेसनं ॥१७२ 
अन्वयार्थ- (न्यानमयं सधं संसिक्तं सास्यतं पदं उवएस) वहं सम्यग्टष्टि उपदेश करता 
हे फि आत्मज्ञानमयी माव का अनुभव निश्वय सम्यक्त्व है व्‌ वही आत्मा का 
अविनाशी एक गुण है (वणसं सयल विन्यानं) तथा वह सम्पूणं केवल ज्ञान पने 
का उपदेश करता है (न्यान सहकार देसनं), वह ज्ञान की लिन जिन उपार्योसे 
द्धि दौ उनका उपदेश करता है | 





।।६६॥ 


त्या |) &७॥ 
स्यानसयुचयसार 
दरद ददद द 


सावा्थ-- सम्यक्त्वी का सर्य उपदेश यथाथं होता है। किं निश्चय ॒सम्यवल्न 
आत्मा का एक गुण है, जदां शद्धाह्मा का अचुमव किया भता है वहीं उसका 
प्रकाश स्षेताहै। उसगुण का न कमी जन्म है न कभी नाश है, 
अनादिकाल से ऊपर कही हुई अनन्तालुवंधी कषाय ओर मिभ्यात्व इन पांच 


्रदृतिथों से आच्छादित रहता है। इनके हरनेसे दयी प्रकाशित दहो जाता है। 
केवल ज्ञान जव तक प्रगट नदीं हता तव तक एक सम्यक्त्वी को जो जो उपाय केवल 
ज्ञान फे प्रकाश फे लिये करने योग्यै उन सयंको वतातादै। जसे श्रावक 
च साधु का सवं चारित्र जिससे बाहर से भाक्ता घटती जाय, अन्तस्ग मेँ 
समता दती जावे व आत्म ज्ञान की निमेलता बहते बहते भरम्॑यान तथा शुक्लभ्यान 
पदा रौ जवे । 


----&-- 


तीन प्रकार आत्मा 


आत्मा चिविधि प्रोक्तं च, पर अंतर बहिरयं । 
आत्मानं सुधात्ानं, परमात्मा परमं पदं ॥१७३॥ 
अन्वया्थै-~ ( आत्मा ब्रिविधि मोक्तं च ) आत्मा कै तीन मेद कहै गये हे 
(परतर वदिरप्पयं) परमात्मा अन्तरात्मा ओर । चरहिराहमा (आत्मानं सुधात्मानं परमात्मा- 
परम पदं) जो शरीरादि को आत्मा जानता है बह वदिरात्मा मिथ्यादृष्टि है। 
जो शद्ध आत्मा को दही आत्मा जानता दहै, बह अंतरात्मा सम्पण्ष्टि है । जो 
उक्कृष्ट पद्‌ में रहने बाल्ला है वह परमात्मा दै । 
भावाथ आत्मा के तीन मेद्‌ भी श्रो मेँ कथन कयि गये है, इन 
तीनों पयायो की शक्ति आत्म-द्रन्य मेंदरै जो शुद्ध आत्मा कोश्रद्रा मे न 
लाकर . अशुद्ध को शुद्र सने, आत्मा से बाहर जो इख है 
उखफो आत्मा मान मन्‌, वचन, काय की किसी भी क्रिया को आत्मा | 
भान जे, जो विष्य सुख को सुल जाने वह बहिरात्मा है। जो आत्मा को 
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छ. पी 





1६७॥ 


न्यानसयुच्चयसार : ॥६८॥ 





स्वभाव से शद्ध परमात्मा फे समान जाने वह अंतरात्मा है तथां जो चार 
घातिया कमं से रहित अर्हत दैव आर्य कमं रदितसिद्रदै वे परमात्मा दै 
परमात्मा पद भाष की .भावना रखते हुए हमं अंतरात्मा होकर ब ॒वहिरात्मापना 
त्यागक्र मोक्षका साधन करना चाहिये । समाधिशतक मे श्री पूज्यपाद -सखोमी- 
कहते + $ 
बहिरात्मा शरीरादौ, जातात्मभ्रांतिरान्तरः । ५ 

चित्त दोपात्मविभ्रातिः परमात्माति निमेलः ॥५॥ , 


भावाथे-- जिनको शरीर आदि में अर्थात्‌ सन, वचन, काय की कसी भीः 
अवस्था मेँ आतमापने फी भ्रांति है वह बहिरात्मा-दै। जिसके, भावों सेभ्रांतिः 
निकल गई है, जो रागादि दोषों को भी शुद्ध आत्मा के स्वभाव से भिन्न 
जानता है वह अन्तरात्मा है तथा जो अति निम॑जलल आत्मा है बह परमात्माहै। 


मिथ्या भिति इन्यानं च, सत्यं त्रित्ति न दिस्स्ते। 


कषायं विषय दुरटं च, राग दोषं नु चितए ॥१७४॥ 

अन्वया्थ-- सम्यक्त्व के भार्यो मँ (मिथ्या ननित छन्यानं) तीन प्रकार मिथ्या व 
तीन प्रकार इन्नान बव॒(त्रिति सल्यनदिस्टते) तीन प्रकार शल्य "नदी दिखलाई पडते 
है. (कषायं विपय दुरटं च राग दोपं.न चित) वह दुष्ट. विषय - कपा्यो की च. राग दष 
की भावना नहीं करता है। | 

मावाथे-- मिथ्यात्वे, सम्यक्र्‌ मिथ्यात्वं व॒ सम्यक्‌ , प्रकृति इन तीन. प्रकार 
दभन मोहनीय करम फे उदय से शद्धान मेंजो मलीनता होती है नह सम्यण्दष्टि 
मे नहीं होती दै, न वहां कुमति, छृश्रुत ब जेषधि ज्ञान. होते है । ओर 
न वहां माया, मिथ्या, निदान ये तीन शल्यं होती है । वह संसार मेँ साने 
वाली व दुष्ट के समान जितना अधिक प्यार करो उतना अधिक आत्मा क्रा 
बुरा करने वाली है । बह पांचौ इन्द्रियो का दास नहीं होता है ओर न बह 
रोध, मान, माया, लोभ की तीता रखकर राग हेष भार्यो फी भावना करता ` 
है । पसके भावना एक निज वीतराग भाव की" रहती. हैः. 





। 





न्यानसुचयसार |६६॥ | 


प्रथमं उवएस समत्त, सुध साध सदा डवः 


दसन स्यान मयं सुध समच सस्वत धुवं ॥१५७५॥ 

अन्वयार्थ-- (बुयैः सदा प्रथमं संमन्तं उवण्सं) बुद्धिमानौ को सदा प्रथम सम्यग्दशन 
का उपदेश कर्तना चाहिए (छध साध) यह सम्यग्दशेन आत्मा का शुद्ध स्वभाव 
है (दर्सनं न्यान मयं साखतं धुवं संमत्तं) दशन ज्ञानमयी अविनाशी निश्वज्ञ आत्मा का 
गुण सम्थम्दशंन द । 

भावाथ ह्र एक जीव फो ज अपना हित चाहता है, प्रथमदीश्री गुर, 
सम्यण्दशमे का उपदेश करते ह वर्यो धमं फी जड श्रद्धा है, विना रुचि के 
कोई काम भी उत्तम रीति से प्रतिपादन नदीं होता है । रुचि सहित भोजनमभी 
पचता है, रुचि सहित पना भी हितकर है, इसी तरह धमं के साधनम प्रथम 
श्चि की जरूरत है । निश्वय सम्यग्दशेन आत्मा के शुद्ध अव्रिनाशी निश्चज्ल 
स्वभाव का श्रद्धानं करता ह] यह अत्माकाएक गुण है | जव यह प्रकाश्‌- 
परान हता दै तव ही मोक्षमागं का प्रारभ दता है । सम्यण्दशेन फे रोते दी 
ज्ञान रसम्यम्ज्ञान व चारित्र सम्यव्चाश्त्रिहो जाता है । तीनों दी रत्न सम्यक्त्व 
फे साथ प्रगट दी जाते है | स्वात्मासुभवरूप सम्यग्ज्ञानं घ॒ स्वरूपाचरण चारि 
सम्यक्स फे होते हृए दो जाते है | रत्नकरण्ड श्रावकाचार मेँ स्वामी समंतमद्र 
जी भी करते 


दशनं जान चारिव्ात्साधिमानसुपाश्छते ! 
दशनं कर्णधारं तन्मोक्षमां प्रचक्ठते ॥३१॥ 


भावाथं- ज्ञान ओौर चारि से सम्यण्दशेन की यख्यतया उपासना की 
जाती है । कारण कि वह मोषृमामं मेँ सेवयिया फे समान दै । उसके दोन 
पर दही ज्ञान ओर चासि में सम्यक्पना आ जाता दहै । 


---प:---- 


पच्चीस दोष रहित सम्यक्त्व 


संमिक्‌ दरसंनं सुद्ध, भिभ्यामोहं पिवनितं । 


मूटत्रयादि मलं मुक्तं, संमतं संमिक्‌ दशष॑नं ॥१७६॥ 
अन्वयाथ-- (खुद्धं संमिक्‌ दर्ीनं मिथ्यामोद विवर्जितं) निष्‌ सम्यग्दशंन वही है जदं 





, स्यानसडुचयसार :,, ॥१००॥ 





मिथ्या पदार्थो का मोह नहीं हो (मूढत्रयादि मलं सुन्तं संततं संमिकदसंनं) तीन मूढता 
आदि प्च्चीस मल रदित जो रुचि है सो सम्यग्दशंनदै। , 

भावार्थ-- जगत के सव पदाथ पर्यायरूप है, क्षणभंगुरं ह । धन, धान्य, 
स्री, पुत्रादि, मकान, वस्त्र पात्रादि देखते नष्टौ जते दै । इन पदार्थो 
की तरफ आसक्त बुद्धि भिभ्यात्व है । यह मिथ्या मोह जिसका ह्ुट गयाहै, 
जिसको निश्चल आत्मा के शद्ध स्वम की गाद सुचि है उसी के सम्यग्दर्शन 
है । इसमे निर्दोषता पच्चीस दोषो के अभाव से आती हैवे २४ दोष है 
तीन भूदता-ललोकमूढता, देषमूढता, गुरुमूढता, छः अनायतन-इदेष, $गुर, इशास्त् 
ब्‌ इतके भक्तो की सेवा । आठ मद्‌-जातति, इल, धन, धिदा, रूप, अपकार, 
तप, बल इनका धमण्ड करना, माता के पक्ष को जाति, पिता के पक्षको इल 
फहते ह । आट शंकादि दोष, आठ अंगो को न पालकर उल्टा कै भाव रखना । 

१-निःशंकित अंग-जिनमत मेँ शंका न रखना तथा इह ल्लोक; परलोक, 
वेदना, अरक्षा, अगुष्ति, मरण व॒ अकस्मात्‌ इन सात भयो को छोडकर धमं पालना । 

१-निःकांक्षित अंग-इन्िर्यो के रखा में सुखपने की श्रद्धा न रखना । 

२-निविंचिकित्सा अंग-रोगी, दुखी, आदि को व मलीन पदार्थो को देखकर 
ग्लानिमाव न रखना । 

४-अमूढद्ष्टि अंग-मूढता से देखादेखी कोई अध्रमं क्रिया को धमं न 
समन्न सेना । 

५-उपगृहन अंग-धर्मात्माओं के दोषों की निन्दा न॒ करना । अपने गुर्णो 
को बढाना | | । 

६-स्थितिकरण अंग-धमं मेँ अपने फोव दूसरों फो स्थिर करना । 

७-वात्सस्य अंग-धर्मारमाओं से गोवत्स के समान प्रीति रखना । 

८-प्रभावना अंग-धमं का जगत मेँ प्रकाश करना; धर्मोन्नति करना । 


तीन मृढता 


मूटत्रयं कथं जेन, संसारे भमनं सदा । 
कुन्यानं राग संबन्ध्‌, मृदं दुगंति बधनं ॥१७७]। 





 ॥१००॥ 


स्यानसप्रुचयसार | १ १॥ 





क 


(संसारे सदा रमनं) संसार म सदा भ्रमण होता है इन्वानं रागसंवंध मूढ) मिथ्याज्ञान 
मे राग का संब॑घ जोडना मूढता है इमंतिवंधनं) इफ सेवन से इगति का वंध 
होता है। 

सावाथे- सम्यगक्ञान का लाभ जिनसे न हो, किन्तु मिथ्याज्ञान की बुद्धि 
हो व मिथ्यात्वं की पुष्टि हो व संसार के पदार्थो मं राग अति वद्‌ जावे 
देसी भयित फो मुढना कहते है । इस मूढता मँ फंसफ़र प्राणी अयोग्य क्रियां 
क्रिया हे, तीव्र कषाय से तीव्र पापो को वांधता रै ओर दुगति मं चत्त 
जाता ह|. 


लोक मूढता 


प्रथमं लोक मृषटस्य, पाष्यिक्र धमं संज॒तं । 
असत्यं अनृत जानाति, जिनद्रोदी दु्गतिमाजनं ॥१७८॥ 
अन्वयाथ-- (मथमं लोक मूढस्य पाष्यिक धमं संजुत) पहले सोकमृटता का पक्ष लिए 
हृए अधरम को जो धर्मं मानता है वह (असत्यं अनृत जानाति) असत्य को सत्य 
मान लेता है वह (जिनद्रोददी) जिनमत से विपरीत चक्षकर (गैतिभाजनं) गति मेँ 
चला जाता है 


सोकमूढता का स्वस्य रत्नकरण्डश्रावकाचार मेँ कहा है । 
आपगासागरस्नानमुच्चयः सिकताश्मनाम्‌ 
गिरिपातोऽग्नि पातश्च लोकमूटंः निगद्यते ॥२२॥ 
मावा्थ-- धमं समञ्जकर गंगा, नसैदा आदि नदियों में तथा सञ्‌ मे स्नान 
करना, बालू ओर पत्थसे का टेर करना पवेत से गिरना ओर अग्निम जलना 
सोकमूढता कदी जाती है । नदी आदि मँ स्नान दिवा कारक है । अपधात 
पापमूल हे । जिन क्रियाओं से अवम होता है, हिसा हयोती है, पापवंधर हता 
है उन लोगो की मानी हई मिथ्या क्रियाओं को सच्ची मान करके उनका 
रागं करना देखा देखी करते लग आना सो सव लोकमूटता है । कलम दयात 
पूजना, त्वार पूजना होई व दोली पूजना आदि सव॒ लोक्षमृढता है । उस्म 
पकर तीव्र कषाय से यह प्राणी धोर पाप बांध लेता दै भिधा कासी हेन 


यश्य = 
॥१०१॥ 






(ॐ छ 


स्थान सथ्ुचयसार | १०२॥ 
~ द्र र ररर 


तो सरासर अपघात है, घोर पाप दै दसते वह विधवा व उसके प्रे सप्र 
दुर्गति चले जते है । 


कुदेवं कुणुरं जेन, कधं राग बंधनं । 
कुत्यानं सत्य संजक्तं, मान्यते लोकमूटयं ॥१७६॥ 
अन्वश्राण-- (लोकमूढयं) लोकमूटता मे प्सा हुा जीर कदेव कणर जेन- 
धमं रागवंधनं) देवो से, कुरु से, व ुधमं से रागनांध लेता हं (कन्यान सल्य सजुक्त- 


मान्यते) मिथ्या, माया ओर निदान शल्यो म पंसा दथा मिथ्याज्ञान क्रो सच्च 
सान केता है 


मावाथ-- लोकमृदता के कारण से ही यह्‌ जीव देवमृढता व गुस्मृठता में 
फंस जाता दहै । सगो फे वहकाने से देखा देखी जसे चह नदी मेंस्नान को 
ध्म मानता है वैसे रागी देषी देवो की स्थापना फो देव व॒ परप्रहधाय 
संसारासक्त महंतो को गुरु मान के भक्ति करने सग जाता ह । उसके भीतर 
संसार का रागरूप मिथ्याभाव, मायाचार तथा इस मृदता से भुत्रे भोगादि मिं 


स निदान में फंस जाता है। ज बात मिथ्या दहे, संसायद्धक दहै, रागहप 
मूलक है ऽसे सत्य मान लेता हं । ज्ञानी को कोकमूढता से वचना चाहिए । 


लोकषुषटरतो जेन, पष्यधमं प्रकाशये । 


सुद्ध धर्भं॑न जानाति, मिथ्या मढ व्रतं तपं ॥१८०॥ 
अन्वयाथ-- (जेन लोकमूढरतो) जो कोई लोफमृहता में सुचिवान रहता ह बह 
(पष्यधर्म प्रकासये) अपने पक्ष के लौकिफ माने हए अधमं को धर्म कहता दै 
(सुद्ध धमं न जानात्ति> शुद्ध बीतरागमयी आत्महितसूप धमे को नदीं पहचानता ह 
(मिथ्या मूढ ध्रतंतपं) उसका सवं व्रत पालना ब तप करना मिथ्पा ह व मढतासे 
भरा हआ है। 


मावाथ-- लोकमूटता बडी बुरी वर्त है । इसका पक्ष अज्ञान से जीवों 
को इतना भायै हो जाता रै कि अनेक कण्ट सहकर धन खचं कर नदियां के 
स्नान की यात्रा करषे दै । ओर उस नदी स्नान से वडा धमं होमा, पाप 
धूल जायेगा एषा वे ोकमृदता मेँ रत जीव मरकाश भी करते द । जिससे जगत 








॥१०२॥ 


स्थानसष्दयसार ॥[१०३॥। 
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7 लोगों शी इस अधर्म की गाठ रुचि हो जाती है उनको वीतराग धमं अच्छा नहीं 


लगता है | वे लोक महता मे पएंसकर अज्ञान त्रत व तप करते रहते है | एकादशी 
का व्रत करफे सुव मीटा मेधा आदि खाते ह । दिनि मं भूखे रहकर रात्रिक 
चन्द्रमा देखकर खाते है । लकड़ी की धूनी जलाकर तप करते है, ये सव यथाथ 
व्रत व तप नहीं है क्योकि जव इच्िर्यो को वश मं रखकर सन की धमेध्यानमें 
लगाया जाय तव दी एकादशी का व्रत ही सकता है | रात्रि को न लं खाकर 
दिनि म एकशक्त' करना वत हो सकता है कथोकि हिसा का वचाष होता हे | रात्रि 
खाना अधिक त्रस हिसा का कारण दहे, उसे धमं माननां मूढता है। 


देवमृढता 


देव मूं उत्पाते, अदेवं देव उच्यते । 


अपास्तं अनतं जन, इन्यानं रमते सदा ॥१८१॥ 

अन्बयाथ-- (देवमूढं उत्पाते) देवभूटता को पेदा करके (अदेवं देव उच्यते) कदेव 
को देव कहा जाता है (असासरतं अतं जेन) ये कदेव स्वयं नाश्वत व मिथ्या है 
इन्यानं रमते सदा) मिथ्याज्ञानी सदा इदेव मेँ रमता है। 

भावाय-- देवमूढता को लोकमृढता फे कारण से अज्ञानी जीवर अपने मन 
मे पेदा करेवा दै | तथा जो स्वयं रागी दषी जन्म मरण के फे मे 
फंस हुए रहै । च मिथ्या सहित दह उनको देव मानकर परूजता है। मिथ्याज्ञान 
के कारण सांसारिकि प्रसीजन के लोभ से उनमें देवपने की कल्पना कर लेता है | 


भरी रत्नकरण्डश्रावकाचार में कहा है | 
वरोपलिप्सयाशावान्‌, रागदेषमलीमसाः 1 
देवता यदुपासीत देवता मूढसुच्यते ॥२३॥ 
भावाथ-- आशावान्‌ होता हआ किसी वस्त॒कोपने की इच्छा से रागदप 
स्पी मल से मलीन देवतां की उपासना करना देवमढता कही जाती है। 
देवो की भव्ति मे पस करफे प्राणी सर्वज्ञ वीतराग देव की भदित मे श्रद्रा 
नदीं क्ता स्कताटहै । जो स्यं संसारी है उसको पूजना व॒ मानना संसारवृद्धि 
का हीकारण है, तथा बह पुण्यवंध का भी कारण नदींदहै | पुण्य तो मंद्‌ ` कषाय 


॥१०२॥ 





ल्यानसयुच्चयसार  . ` ¦ ॥१०४॥ 





से व॑धता है, सो वीतराग | सवज्ञ देव की भक्ति करने से ही पुण्य कालाभदहो 
सता है । 


देवम च. मूढत्वं, रागदोषं च संयतं । 


मान्यते जेन केनापि, इरग॑ति भाजन ते नरा ॥१८२॥ ` 
अन्वया्थे- (देवमूं च मूढत्वं) देव मृढता बिलङ्कल मृढता है जेन केनापि रागदोष- 
च संजुत मान्यते ते नरा टुगेति भाजन) जो कोई भी रागद्ेप सहित देव को मानता 
है वह मानव गति को जाता है 1- ` | 
सावाथे-- कषाय की तीव्रता से नरक, निगोद, पश्चगति का वंथदही जाताहै। 
जो फो भी रागी दषी दृदेरबोकी मान्यता करता है बह तीव्र सोभके चिना 
नदीं करता है । इसक्लिए वह द्रथा हीः तीव्र पाप बांधकर दुर्मति चता जाता है। 
लाम इ नदीं होत | 
देव मृं च मं च, न्यानं म्यान पस्यते । 


मान्यते, लोकमुदरस्य, पिथ्या माया निगोय पतं ॥१८२॥ ` 
अन्वयाथे- (देवम मूढं च) देव मृढता ' की मूखंता कै कारण (न्यान छन्यान पस्यते) 
यथाथ ज्ञान को मिथ्याज्ञान देखता है (लोकमूढस्य) लोकमृठता फे वश दो 
(मिथ्या माया मान्यते) मिथ्या देवों की भक्ति फो मानता है (निगोयं पतं) इसक्रा 
फल निगद में पतन है। ` , 
भावाथे-- देव मृढता के मोह मेँ एंसकर प्राणी का ज्ञान एक ेसा विपरीत 
हौ जाता है कि बह सच्चे देष का सरूप टीक्‌ २.वताने पर भी उस्र पर 
विश्वास नदीं लाताहै, उत्ते रागीदरेषी देव दी अच्छे लगते है, लोगो कीदेखां देखी 
मिथ्या देको को पूजकर अज्ञानी निगोद मे चला जाता है। 


पाखण्डी मूढता 


पाषण्डी सुपि जानाति, पाषण्ड विभ्रम जे रताः । 
प्रपैचं पर पुदगलार्थं च, जिन द्रोही द्गति भाजनं ॥१८४॥. 
अन्वयाशै-- (जे पाषण्ड विभ्रम रताः) जो कोई मिथ्या सधु के भ्रम मे पष, 





ॐ. 


| १०४॥ 


त्यानसंगुचयक्षार | १०५॥ 
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जते ह वे (पाषण्डी सुपि जानाति) गुरुमृढता को अलुमव करते द (रषं पर पुद्गला) 
शरीरादि, धनादि फे लिए प्रपैव रचते है वै (जिनदरोदी दगंति माजन) जिनेन्द्र के 
मत से पिपरीतदै ओर खोदी गति का व॑ध करते है ।. 

श्री रस्नकरण्डश्रावकाचार मँ पाखण्डमूढता को इस तरद कदा हे । 

सध्रन्थारभर्दिसाना संसारावतेवर्तिलाम्‌ । 
पाखडिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखण्डिमोहनम्‌ ।।२४ 

भावा्थ- परिग्रह आरंभ ओर खां लीन, संसार के चक्र में भ्रमण कराने 
वाले पाखण्डी साधु तपस्विर्थो का आदर, सम्मान, भक्ति आदि करना सो गुरु 
मूढता है । निग्र आस्मध्यानी साधु को ही शुरु मानना योग्य है । उनके 
सिवाय अनेकं मेपधारी साधु जगत मे फिसी स किसी ज्लोभवश तपस्या करते 
है । सच्चे साधु के सिवाय अन्य फो किसी लोमवश पूजना, मानना पाखण्डी 
मृढता हं । 
` . पाषएडी मूढ ॒विखासं, लोकं च दिस्टते । 

विवासं जेवि कतंव्यं, गति भाजन ते नराः ॥१८५॥ 

अन्वयाये--(पाषण्डी मूढ विस्वा) जो गुरुमृढता का विश्वास करता ह 
(लोकमूं च दिसते) उसके लोकमूढता भी दिखलाई पडती है (जवि विस्वासं कम्य) 
जो कोद उनका बिरवास्र करते ह गेति भाजन ते नर) वै मानव कुगति को 
जाते है । 
,  मावाथे-- बहुधा जलोकमटता को धभ वताने बाले रोगी द्वेषी संसारासक्त 
साघु होते दै] इनका विश्वासं कर लेने से प्राणी मृढताई भँ फंसकर कृगति भे 
चला जाता ह| । 


पापंडो वचन विस्वासं, प्रोक्तं अधर्मं ॑सृतं । 


अदेवं देव उक्तं च, पिखासं नरयं पतं ॥१८६॥ 
अन्वयाथे-- (पापंडी बचन विखास अधर्मं ख्‌ त प्रोक्तं) मिथ्या गुरुथो फे वचनो 
पर व्रिश्वास कर लेने से अधमं को धमं कहा हा मानना पडम्‌। (अदेवं देव उक्त च) 
तथा इदेव को देव मानना पड़ेगा (विस्रस नर्य प्रत) ठेसे रागद्धेपी देषो प्र 
विश्वास लाने से नरक भे जाना होगा | 


क 








॥१०५॥ 


त्यानसष्रचयसार्‌ ॥१०६॥ 
ररर ररर रट दरररः 


भावाथं-- पर्य्हासवत आत्मध्यान रहित पृयुरुओ को नहीं मानना चाहिए 
क्योकि यही इदर्यो की भक्ति मे लमा देते है । बे उपदेश कर देते हैष 
धक इदेव फो पूजोगे तो तमो पत्र काव धन का ल्लाभ होगा | वस रेस 
ही भविष्य के लोभ के कारण प्राणी इदेव की. भक्ति में फंस जाते है] जिसे 
तीतर कमं वांधकर नरक मे चके जाते है। 


पाषंडी मह प्रोतं च, विका राग संजतं । 


दुबु दधी जिनी च, विस्वासं संसार भाजनं ॥१८७॥ 
अन्वयाथे-- (पापंडी मूढ विकदा राग संतं प्रोक्तं च) कुगुरुओं का मखत भरा 
हआ वचन विकथा फे रोगकोलिए हृ होता ३ इद्धि जिन द्रोदी च) वे मिथ्या 
बुद्धि को देखते है तथा जिनेन्द्र के मत॒ से विपरीत दह (विस्वासं संसार भाजनं) 
एसे गुरुणो का विश्वास करने बाला संसार में भ्रमण किया करता है । 
मावार्थ-- जो स्वयं आत्मज्ञान से शल्य है, वे संसारासक्त है बे अपने 
उपदेश में स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट कथा च राज कथा इन चार विकथाओं 
मे फंसाने वाले क्चन कहते है । उनकी बुद्धि खोदी है, बे जिनेन्द्र फे यथार्थं 
मत से विपरीत कहते द शसलिएवे हमारे लिए विश्वास के पात्र नहीं ह| उनका 
विश्वास संसार मेँ रुललाने बाला हे। 


पाषंडी मढ ` संगानि, अदुमोयं कचन पिभमं । 


कुन्यानं भाव संजुक्तं, दुगंति गमनं न संसयः ॥१८२८॥ 

अन्वयार्थ--(पापंडी मूढ संगनि) जो मिथ्या घाधुओं की संगति कफरते है 
(वचन विश्रमं अलमथ) उनके वचनो के मायाजाल मे रंजायमान होते है 
(न्यानं भाव संजुक्तं) उनका भाव ज्ञान सहित हय जाता ह छग गमनं न संसयः) 
वे अवश्य कुगति को जार्थेगे इसमे कोई संशय नदीं करना चादिए । ` 

` सावार्थ-- द्ुगुरुओं की संगति से उनके भिथ्यात्व पोषक वचनो मे भौ 
अनुमोदना करते दै उनके इक्ञान फी ब्द्धि हो जाती है, वे सम्यवत्व की प्राप्ति 
से दूर भागते हए मिथ्यात्व मे फंसे हृ अवश्य खोटे कमं बांधकर इगति मे 
जाते द । ¦ - 





॥ १०६॥ 


त्यानस्ुचयसार ॥ १०७] 





छः अनायतन 


अनायतन पट्कस्वेव, कदेवं कदेव धारिनं । 
कसास्रं कसास्रधारी च्‌, कृलिगी फलिग धारिनं ॥१८६॥ 


अन्वयार्थ-(अनायतन षट्कस्वव) ल्युः अनायतन भी हँ (देवं कदेव धारिनं) कुदे 
ओर उनके मानने वाक्ते (सास्त्रं सास्त्रधारी च) कुशास््र ओर उनके मानने बात 
(कलिगी कलिंग धारिनं) इगुरु ओर उनके मानने बाले इनकी संगति न करनी 


चाहिए । 
भावाथे-- करुसंगति का वडा बरा एल दोता है । अपनी गाद रद्रा में 
अन्तर न आवे इसलिए जो सच्चे धमं के आयतन या स्थान नहीं है उनकी 
संगति करना उचित नीं है। उनसे वचर रहने से अपना सम्यदस्व निमेज्ल रहेगा । 
इसलिए दुदेवौ की संगति में वैऽना, गुरुभं की संगति रखनी तथा मिथ्या धमं 
व राग पोप शास्र को पटना सुनना तथा इदो के इुुरुओं केव शास्त्रों 
के मानने वालो की ेसी संगति जिससे श्द्रान चल्लायमान हौ जावे, एक श्रद्राघान 
छो न रखनी चाहिए । लौकिक प्रेम का व्यवहार करने मं फोर्‌ दजं नदी है। 
परन्तु उनकी श्रद्वामे व भक्तिमं आप भी मिल जाना. मिथ्या घम की अलुमोदना 
करना रोगा व परिणामों को शुद्ध नहीं रख स्केगा। जहां वीतराग विज्ञानमयी 
धमं॑मिल्े वही संगति करनी चाहिए | 
कुदेवं जिनं उक्तं, राग दोष असुध भावना । 
मिथ्या माया संजुक्तं, न्यानं कदेव जानेहि ॥१६०॥ 
अन्वयाथे-- (जिन उक्त) जिनेन्द्र ने ेसा कहा है फं उदेव) इदेव येह 
जिनमँ (सगदोष अलुध सावना रागह्षपं तथा अशुद्र संसार लीन भेव हैँ 
(मिथ्या माया संजुक्तं) वे मिथ्यात्व व माया सहित हैया मिथ्या रेशर्यमे मगन 
है इन्यानं) मिथ्यंज्ञान के धारी ह, उनफो देव जनेदि) इदेव जानना चाहिए । 
भावाथे-- जिनमं वीतरागता नदी, सम्यग्दशंन नदी, आत्मज्ञान नदी, जो 
भिथ्यात्व मं सीन है, मायाचार भी करते है, भोग सम्पदा मँ रात दिन मगन 





 ॥१०७ व 


न्यानसयुखयघार › | १०८ 





द राग दषम एसे ह देवियों के राग मे ममन है दूसरे देवों से ई््याकरे 
दै, अशुद्ध भावना जिनके हर समय पाई जाती है, जिनमें मति, इभुत, कुजवधि 
हे वे सभी देब टै । यहां मिथ्यात सहित भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी ब नव 
मरैवेयिक तक पे देव ख्य आ गए! इनको यहां इदेव कहा है। तव वेदेव जो 
सम्यक्त्वी दहै वे सुदेव ही जते है तथापि जहां सरथल वीतराग कौ देव कहा है 
वहां सम्यवत्यी देव भी अज्ञान व कषाय को रखते हुए पूजनीय देव नहीं हौ 
सकते है । जगत के लेग बहुधा दुर्गा, काली, मवानी,' भैरो आदि को पूजते 
है। उनको अपेक्षा यहां कथन दै कि जिनमे मिथ्यास्व की ही दुख्यता है | 
सौधम हन्द्र जो सम्यक्त्वी देव है उसको कोई भी लौक्षिक जन नहीं पूजते ह । 
दे की अपेक्षा सम्बण्टष्टि देव सुदेव द "वे चौथे युणस्थान में होते" हुए सधर्भौ 
माई के समान प्रतिष्ठा कै योग्यः है, वीतराग भगवान के समान पूजा के योग्य नदीं है । 


इन्दियमयं देवं, विषम विष सदिड ` जानि नियमेन. 


कृषायं वधेन नित्यं ध्यान रौद्रं च संजोगिनः ॥१६१॥ 
अन्वया (इन्दियमयं कदेव) पांच इन्द्रियो सूपी इदेव (विषम) भयानक है, 
संसभाव रहित दै (विष सद्विड नियमेन जानि) उनको नियम से पिष सहित जोनना 
योग्य है" (नित्यं कषायं वधेन) उनसे नित्य कषाय की यदृवारी हरी है (ध्यानरौद्रं च 
संजोगिनः) उनसे मन' चन काय योग रेद्रध्यानी होते दै । 


सावार्थ-- यहां प्र विपथ कृदेधौ का दी'है। रेसा तात्पयं मालूमं पडता 
है कि जिन देवों फो देव मानकर पूजा जातादहै वे स्वयं इन्द्र्यो के पिजयी 
नदीं है | ये पांच इन्द्रियां मी हृदेव द अर्थात्‌ इनी सेवा भी च इनके 
भीतर मग्नता भी हमारा बुरा करने बाती है । - फिर जो इन इन्द्रियौः के 
अधीन रहौ उन. देवो की भविति से हमारा" आत्म कल्याण केसे दोगा. । इन 
इन्द्रियं की चाहनाएं विषय से भी अधिक भयानके) स्पे. का विष्‌ तो. एक, 
जन्मः मे प्राण हरता है, परन्तु इन्द्र्यो की चाह मव भवमें प्राण लेतीहे। इनके 
सेवन से लोभ कषाय यदृतां जाता हैव इनके विरोधक्षो से कोध कषाय ध्रद जाती है। 
इन्दी फे कारण हिसा सपा, चोरी व परिग्रह की वृद्धि मँ सन, वचन, काय कौ प्रवृति 
अति वेगसे हौ जाती है 


॥१०८॥ 





न्यानसञ्ुचयसार ॥ १०६॥ 
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मिध्यादेवं अदेवं च, न्यानं ऊुन्यान प्यते सर्वं । 
युह्‌ अयुं पि न बुज्फं, नह जानादि लोयविवहारं ॥१६२॥ 
अन्वयार्थ--(मिथ्या देवं अदेवं च) मिथ्या ब कल्पित माने हुए देव अदेव दै 
(सनै न्यानं न्यान पस्यते) वै सव ज्ञान को इज्ञान देखने बाले दै अर्थात्‌ ज्ञान नहीं 
ह अथवा जो उनको मानते है उनको यथाथं ज्ञान नदीं है, बे पूजक (सह अ पि न बुज्फ 
अपना भला या वुरा नदीं पहचानते दँ (लो विवदयारं नहु जानादि) न वे ज्लोक व्यवहार 
को जानते ह | 
सावार - जिनमे देवपना विलङ्ल नदीं है एेसे माने हुए कल्पित देव अनेक हे । 
जिनमे कोई यथाथं ज्ञान भी नहीं है उनको अ्गानी लोग देव मानकर पूजते दै। 
वै भक्तजन नदीं पहचानते है फि उनकी मवति से दम संसार फो बदा रहै 
है । अनंत संसार के कारण सूप मिथ्याल्य की जड मजवृत कर रहै दै। वेनदीं 
जानते है फि सच्चा व्यवहार धमं क्या है । सच्चा व्यव्हार वद्य है जो 
निश्चय का किसी अपेक्षा साधक हो । 
उत्पति नसि अदेषं, कृत कारित मढ लोयस्य । 
जे देवं पि कंतेनते सब्बे श्रू दुबुद्धी : ॥१६३॥ 
अन्वयाथे-- (अदेव उत्पति नत्थि) अदेयौ की तो देवगति मे उत्पत्तिद्यी नदींहै 
(मूढ लोयस्् कृत कारित) भूखं अज्ञानी लोगो ने उनकी स्वना की दहै च दरा 
जेदेवं पि कतेन) जो कोद उनफ़रो देव कते है ते सब्बे मूढ दुबु द्धी.) वै सब मूढ 
है, बुद्धि रहित है । 
सावार्थ--रागी द्वेषी देव अर्थान्‌ इदेवतो उनको करहेगे जो देवगति मेँ है।. 
उनके सिवाय अन्य गति के व उससे अन्य जो है, जिनमे देवपते का अंश भी 
नदीं है - देव मानना अदेव है । जैसे गाय, घोडा, गरुद, हाथी, को देव मानकर 
पूजना ष पीपल को देव मानकर पूजना । जगत कै लोगो ने बहुतसे पदार्थो 
फी पूजा चलता दी है उ चक्षवा दी दहै । उनको जो देव मानते है वे बुद्धि 
रहित दहै । बसंसारके विषय भोगों म आसक्त दै । 








॥९०६॥ 


न्यानसमय्स्वयसार्‌ ' ॥११०॥) 





भरी अमितगति महाराज ने भ्रावकाचार मे अदेव काङच स्वरूप काह 
मूशलं दे्ली चुल्ली पिप्पलश्चंपको जलं । 
देवा येरभिधीयंते वर्ज्यन्ते तैः परेऽ्रके ॥६६॥ 
भावार्थे मूसल)देहली, चूल्हा, पीपल, चम्पा, जल आदि फो जो देव कहते 
है जिनमें देवपना किसी तरह भी नदीं है, उनके देव मानने मे भौर क्या 
वाकी रह गया ! ह 
कुदेव धारी पुरिसा, दिंडंति संसार दुष्य संजततं । 
थावर वियलेन्दिया, नरयं गच्छेद्‌ दुष संतत्ता ॥१६४॥ 
अन्वयाथ-- (कदेव धारी पुरिसा) जो पुरुष इदं फे भक्त हैँ वे (दुष्य संज॒त्तं संसार- 
डति) दुख से पीडित दोक्र इस संसार मँ भ्रमण करते द (थावर वियलेन्दरिया) 
वे बारवार षएकेन्द्िय स्थावर व द न्दरियादि षिकलत्रय होते हैँ (दप संत नरयं गच्छेद) 
वै दुखो से पीडितं होते हए नरक को जाते द। 
सावाथे-- दुदेधौ की भक्ति करने से तीव्र कषायो का शअ्जलकाव दता है, 
जिससे अशुभ अगु का वष हो जाता है | इस कारण यह्‌ प्रणी गति मं 
दुषो को उढाता है । नरक निगोद पुथ्वीकायादि स्थावरो मँ दीघकाल तक्र जन्म 
मरण करता है । 


अदेवं जो वंदे पूजे आराहि भत्ति भारेन । 


सो दुग्गेपि सहता, निगोथवास युणेयन्बो ॥१६५॥ 

अन्वयाभ-- (जो अदेवं वदे पूजे भन्ति भारेन आरा) जो दृदेबों को तथा अदे 
को वंदना करता है पूजता हैव भक्ति में भरे आराधना करता है (सो इग पि सदंता) 
सो इगति के दुःखों को सदन करते हुए (निगोयवासं) निगोद्‌ में अनंतकाल बास 
करता है (सणेयव्वो) एसा भानना योग्य हे । 

मावार्थ-- सर्थ्न वीतराग सच्चे देवों कों छोडकर जो रागी देषी दधो को 
या कल्पित देवो को भवित सहित आराधेगा, पृजेगा तथा वंदना करेगा बद 
मिथ्यात्वं की पुष्टि करने फे कारण तीव्र कमं बांधकर दुर्मति के नरकादि के 
दुःख सषेगा ओर निमोद मँ जाकर केन्द्रिय साधारण वनस्पति मँ जन्म लेकर 
अनन्त काल मेमी निमोद से न निकल सकेगा । 


न क 


|| १९०॥ 





त्यानसप्चयसार | १११॥ 
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कदेवं अदेवयतवं, जो चिते मय मयमंता । 
चिता सायर बृडं, संसारे सरनि ना लहे थां ॥१६६॥ 
अन्वयार्थ-- (जो कमय मयमंता कदेव अदेवयत्वं चितेद) ज मति को घारण करने 
चालते इदे चा अदेव का मनम चितवन भी करते ह वे (चितासायर वड) चिता के 
सागरम उपे रहते है (संसारे सरनि ना लदे धा)उनको संसार फे मागं की थाह नहीं 
मेल सकती है । 
सावार्थ-- जो कोई यह चिता किया करता है फि मँ अशुक इदेव कोया 
अदेव को पूगा तो यह ललाम दहो जायगा उसकी बुद्धि धमं मामं सेहरी रहती है। 
वे पुण्य-पाप कम को नदीं समद्नते हे । वे उन्दी को अपना भमला या बुरा करने वाला 
मान लेते है । वे कभी भी संसारके सागे से हटकर मोक्ष सगे मे नरहीजा 
सकते है । इनका संसार बहुत वडा हो जाता है। उनके भीतर मिथ्यात्वं कमं 
द्द बन्धन करेवा है व उनके मिथ्यात्व के वंध की सन्तान चत्ता करती है। 


कृलिगी जे जीवा, ते अन्यान भासियं लोये । 


मिथ्यात राग दोष, सस्य संजुत्त दुबु डी ॥१६७॥ 

अन्वयाभ-- (जे जीवा कुर्लिगी) जो जीव मिथ्या वेपधारी साधु है (ति लोये अन्यान 
भासियं) वे लोक मे अज्ञानी कहे गये ह (मिध्यातराग दोषं) उनको भिथ्यादशेन का राग 
हरै (सल्यं संजत्त दुबु दी) वे तीन शल्य सहित व मिथ्या बुद्धि सहित दै । 

मावाथे-- अव गुरु का स्पररूप कहते रै । इगुरुओं का मेप परिग्रह सहित 
होता है । अन्तरंग मे उनके मिथ्याज्ञान भरा है, उनको संघारासक्चित सूप अगृहीत 
मिथ्याख काया देवादि की पूजन सप॑धी गृहीत मिथ्या का राश होता है। 
वे माया, मिथ्या, निदान, तीन शल्यसे मलीन होते है, उनकी बुद्धि निर्थल नदीं 
होतीहै । वे विषय कपायों की पुष्टि फा दही उपदेश देगे या एकांतवाद्‌ को 
दी बतार्येगे ! उनको अनेकांतमय धमं का ज्ञान दी नदीं होतादहै। 


इन्द्री स॒ह संतस्टा, कृलिगी असुहमाव पयडथा । 


विका विन सहावं, कलिंगी एरिसो रोई ॥१६२८॥ 


अन्वयाथे- ( इन्द्र सह संतुस्टा ) जो पांच इन्दियो के सुखो में संतुष्ट दहै रेस 
(कलिगी) इगुरु (अयुदमाव पयड्था) अश्चुभ भार्यो ये प्रवतंने बाते है (विकदा विसन सहाव) 





॥१११॥ 


न्यानसम्चयसार | १९१२॥ 





उनका मन चार विकथार्ज मं च सात व्यसन मँ फसा रहता है कलिगी एरिसो दो) 
दुगुरु एेसे रोते है । 


भावा्थै- ज अपने को धमं गुरु महंत वावा गुसाई आदि कहते है, परन्तु 
दिनि रात पाचों इन्द्रियों फे सखो के भोगने मे संरोप मानतेदैः । अशमे ब 
खोटे भर्व मं सने रहते &। उनको स्री कथा, भोजन कथा, देश कथा व 
राज कथा ही अच्छी लगतीदहै। वे जआ मास्‌, मदिरा, शिकार, चोरी, वेश्या, 
परस्त्री इन सात व्यसनं के भीतर एेसे एंस जाते हैः फिये उनकी बुरी. आदतं 
वन जातीदह, एेसे इगुरुभों का मानना अदितक्रारी है । 


बु ढी जिनद्रोही च, पयडे अन्यान लोक रंजेई । 
सदिभो असुद्र भानं कुलिगी कृरु जनेहि ॥१६६॥ 


अन्वयार्थ-- (टु द्वी जिनद्रोदीच) जो मिथ्या बुद्धि सहित होते दै, व जिन धमं 
से पराद्यरख दहै" (पय अन्यान लोक रजेई) वे प्रगटपने अपमे उपदेश से अज्ञानी 
लोगो को प्रसन्न रखते ह (असुदध म्पनं सहिओ) उनके अशुद्ध ध्यान अर्थात्‌ रौद्र 
ओर आर्तध्यान रोते है (छरिगी रार जनेद्ि) एेसे मेषी साधुओं को कगुर 
जानना चाहिए । 7  -ड 


सावार्थ-- जो मेपधारी साधु मिथ्यास्व सहित वुद्धि रखते दै वे अनेकां 
निनमत से पिपरीत भाव रखते है । वे अपनी मनोरंजक कथाओं से अज्ञानी लोगो 
को अपनी तरफ कर लेते है। उनके हिंसानंदी, म॒षानंदी, चौर्यानेदी च परिग्रहानंदी 
रोद्रभ्यान तथा इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिन्तयन्‌, व निदानवंध 
एसे चार आतैध्यान होते है, उनको सम्यण्दशेन का लाभ नदींदहयोता है । वे 
पत्थर की नाव कै समान ह । आपमीडवते दै व दूरौ कोभी इवातेह। 


अप्पा पर्‌ न पिच्छ, मिच्छादि्धी असुह भावस्य । 
दरसन सुधि न जानै, परपचं पर पुद्गलासत्तौ ॥२००॥ 


अन्वयार्थ- (मिच्छादिद्धि असु सावस्य) वे मिथ्यादृष्टि इगुरु अश्यभ भावो मं दरति 
हुए (अप्या परु न पिच्छई) आत्मा तथा परमात्मा को नहीं पहचानतं दँ (क्न खपि- 
नजै) न वे सम्पग्दशंन फी शुद्रता को जानते है (परप॑चं पर पुद्गलासत्तौ) घें 
॥ ११२॥ 


त्यान्‌ ॥११३२॥ 
स्यानसषुचयसार क | 
मात 


संसार ॐ जाल मे उलग्ने रहते है ब अपने से भिन्न पूदूगल मेया शरीरादि में 
आसक्त रोते है \ 

सावार्थ-ङ्गुरु संसार के प्रप॑च मेँ प शरीरादि की शोनामँ व॒ विषय भोगों 
मे उलघ्ने रहते है । उनका ध्यान रात दिन शरीर व॒ उसके सुख की तरफ 
रहता है बे. मिथ्यादष्टि जीव अश्म भावों के कारण आत्मा. तथा. परमात्मा को 
नहीं पह्चानते है । उनफो सम्य्दशेन का लाभ नदीं होता है। 


जो तस्स भत्ति भारे, माने मिच्छादिष्टि ससहाओो । 
सो भिच्छदिह्िं सहिओ, अनमोयं निगोय वासम्मि ॥२०१॥ 


अन्वयार्थ-- (जो भत्ति भारे तस्स माने सिच्छादिरस्टि ससदाओ) ज कोई एेसे कुगुरु को 
भवित के भार से नम्रीभूत हो मिथ्यात्व कै दोपपूणं स्मभाव्र से मानता है 
(सो मिच्छदिष्धि सिम अनमोयं) सो मिथ्यारष्टिधारी की अनुमोदना करता है 
(निगोय वासम्मि) उसका फल निगोद मे जाकर वसना है | 


भावाथ-- मिथ्यास्व एक घोर अंधेरा है । उपकी अनुमोदना व सराहना करना 
भी घोर पापदहै । दूसरों को अन्धेरे मेँ मेजनेका फारण है । इस्ति जो 
कोई अज्ञानी मिथ्यात्वं भाव में मरकर भकतिपू्क एसे इगुरुभो की मान्यता 
करता है बह साधारण वनस्पति कायरूप निगोद में जन्म पाकर अत्यन्त अज्ञानी 
रो जाता है। फिर मानव जन्म पाना अत्यन्त दुर्भ है । 


कुलिग संग॒जुत्तो, स्थानं अंति आयौ भत्ति 
सो मिच्छा मय अन्यानी, थावर वियलिदि नरय बासंमि ॥२०२॥ 
अन्वयाथं- ~ (लिंग संग जत्तो) जो कोई इगुरुओ की संगति करता है 
(सथानं जंति) उनके स्थानो पर जाता है (आयसो भत्ति) उनका आश्रय जेता है 
(सो मिच्छा मय अन्यान) सो मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है तथा (यावर वियद नर्य वासंसि) 
स्थावर काय, विकतेन्द्रिय च नरक पर्याय में वास पाता है। 
भावाथ जो को इगुरुओं की संगति मेँ रहता दै, उनका आश्रय लेता है, 
उनके पास जाकर उनकी लोभके वश भवित करताहै सो भिथ्यास व अज्ञान 
फौ सराहना करने से स्वयं अज्ञानी तथा मिध्यादष्टि होता है ओर तीव लोभ 


न  @- 2 क 9 (> नु नि 
॥११३॥ 





ज्म = 


न्यानसयुचयस्ार्‌ ११४ 
(9. 
से नरकायु बांधकर नरक में जन्मता है या तीव अक्ञान से एकेन्दिय पर्याय 
चांधकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति काय मेँ जन्मता है या दन्द्रिय 
आदि पर्याय वांधकर लट, चीरी, सक्खी आदि के शरीर को धारण करताहै । 
कुलिग वयन क्षवनं, आलापं लोकरंननं भ॑त्ती । ॥ 
ते मूढा अन्यानी, दुगड गड भावनो हति ॥२०३॥ 
अन्वयाथे-- (लिंग वयन सवनं) कुगुरुओं के वचनो फो जो सुनते ह (आलापं) उनके 
साथ वार्तालाप करते दहै घ (लोकरंजनं भ॑त्ती) लौकिक वातं करते हए रंजायमान 
भी होते है तेमूढाअन्यानी) वे मूख अज्ञानी दँ (इुग्णड गद भावनो हति) व दुगेति 
गमन के भावधारी दहते द । 
सावाथे- जो विषय कपार्यो मँ लीन है ब अपनेको मर्हत व गुरु मानते 
ह उनके उपदेशों को न सुनना चादिए न उनसे च्चा करनी चाहिए न उनकरे 
साथ सांसाखि मोह व रागद्वेष पूणं वातं करफे मन को प्रसन्न करना चाहिए 
जो इसका ध्यान न रखकर इगुरुओं फे साथ दैलमेल्ल आदि रखते है ब॒ अपने 
दित को न जानकर मूढ घ अक्ञानी हीते हुए रेस भावों में सन जते है 
जिनसे इगति मे जने लायक पाप वांधसेते दै । देषो की संगति की तरह 
कुगुरुज की संगति भी त्यागने योग्य है । 
कुपास््ं पि सार्थ, विका पिसनं पुन्य 'पावं च । 
परिनामं जं अघुधं, अस्तिति बंध कृप्तास्र जनेहि ॥२०४॥ 
अन्वयार्थ-- (पि कुसास्त् सार्ध) जो कोई मिथ्या शास्र कौ संगति करते है 
(चिकदया विसन) उनम विकथा च॒ व्यसनों की पुष्टि पाते है पुन्य पावं च) साथ मं 
पुण्य पाप को भी सुनते ई (रिनामं जं जजुधं) जिनके सुनने से परिणाम ` अशुद्ध 
हो जाते है (अस्तिति वंध) एसे स्तोत्र ब॒ रेसी रचनाओं कौ सास्र जनेदि)' 
कुशासन जानना चाहिए । 
सावा्थ-- खोटे भावो से वनाये हुए स्तोत्र व ग्रन्थ, निवंध कथा आदि 
सव इशास्र है । जिनके पटने सुनने से परिणाम व्रीतरागी होने की अपेक्षा 
राशद्रप पणं हौ जावे जिनमें स्री कथा, भोजनकथा, देशकथा व 
राजकथा की पुष्टि हौ व॒ जिनमें जुभा, मांस, मदिरा, शिकार, चोरी, वेश्या, 














।११४॥ 


स्यानसमुचयसार ॥११५॥ 


परस्त्री गमन छी तरफ प्रणा हौ ब जिनमें पण्य पाप भी अन्यथा प्रकार से 
दिखलाया हो, जिनमे पाप होता ही उनको पण्य वताया हो, प्श यज्ञ॒ च पशु- 
बलि पापकारी दहै, रात्रि भोजन पापकारी है, नदी स्नान पापकारी है, सती 
होकर आग मेँ जलना पापकायी है, उनको पुण्यदायक बताया हो एेसे इशस्त्रौ 
की संगतिभीज्ञानीको न करना चादिए। 
जे वि कुसा पठनं, इरी सुह जानि असुर्‌ लेस्याओ । 
संसार सरनि दहि, जह्‌ जल सरनि ताल कीयाओ ॥२०५॥ 

अन्वग्राथ-- (जेवि, ङसासतरं पठनं) जो खोरे शासा को पदृते है दरी सुद जानि) 
जिनमे इन्द्रियो कै भोगों से उत्पन्न सुखौ की बार्तीएं दहै (अख लेरयाभो) तथा 
कृष्ण, नील, कापोत तीन अशुभ सेश्याओं कों उत्पन्न करने बाले है (संसार सरनि रि) 
वे संसार के मागे मं भ्रमण करगे (जद जल सरनि ताल कीटाओ) जसे सुद्र के भीतर 
ता्ञ का वक्षया फल था कीट या जंतु भ्रमण करते रहते दे। 

सावाथे-- जनिन शास्त्र में इन्द्रिय सुखो मँ राग बढाने वाली कथाएं सँ 
व जिनमें खोटे भवो को बदृने की उत्तजना दहो वे सव इुशास््र दह! उनको 
जो राग सहित पढते है उनके भावोमें अशम राग पैदा दयो जाता है। जिनसे 
वे कमे वांधकर संसार सागर मे दीधंकाल उसी तरह भ्रमण करेगे जसि तरह 
समद्र मे गिरा हुभा ताल फा वृक्ष या फल या कोद कीट भ्रमणं करता है 
उसको करीं किनारा ही नदीं मिलता ह। 

क्रोध, मान, साया व लोम क्पा्यो से रंगी हुई मन, वचन, काय कै 
योगों की ` प्रवृत्ति को सेश्या कहते दै | वे छः दै । तीन अशुम-ङृष्ण, नील, 
कापोत इनमें अशुभतम, अशमतर व अशुभ परिणाम होते ह! तीन शुम-जसे पीत, 
पद्म, शक्ल इनमे शभ, शभतर, शभतम एेसे परिणाम होते दै । अशुभ ` पाप 
वधक व शुम पुण्य बंधक ह । 


अनायतन षट्कस्वेव, जो माने भिच्छादिष्टि सभावं । 
सो मिच्छा मयेहि भारिऊ, संसारे दुदकारणं तंपी ॥२०६॥ 


। अन्वयाथ-- (अनायतन षट्कस्चैव) ये जो छः अनायतन है (जो मिच्छादिद्धि सभावं मासै) 
उनको जो मिथ्यादृष्टि स्वभावधारी सातेगा सो (सिच्छा मयेद्ि भारिर) मिभ्यात्व के 








 ॥१९११॥ ` 


न्यानसष्ुच्चयसार्‌ ॥११६॥ 





सद से भरा हा (संसारे दुदकारणं तपी) संसार में दुखं का कारण होगा 

भावाथ -- ढुदेव, इगुरु शास्त्र तथा हृदेव फे भवत दुगुरुभ फे भक्तं व, 
दशर्तो के मक्त ये छः धम्‌ कफे स्थान नदीं है । इसलिए अनायतन है 
जो कोई मिथ्यादृष्टि इनकी संगति करेगा, वह मिथ्या कै षमण्ड से भरा 
हुआ घोर पाप कमं फो वांधकर संसार में दही भ्रमण करेगा ओर अनेकं तरहं 
के कष्ट उखमएगा । 


--‡--- 


शंकादि आठ दोष 
संस्य अष्ट दोसं संका कष्या वेतनं चैतं । 
प्रिविदगिंच्छायम्ूहा, दिठि उवगोहनं दोसं ॥२०७॥ 
दिदिकरनं वाधिलं, पावना संस्या. हति 


सहकारं इन्यानं, संसय दोसं नरय वामि ॥२०८॥ 

अन्वयाथे-- (संसय अस्ट दोसं) शंकादि आट दोप भी सम्यक्त्वी मे नहीं हीर्ना 
चाहिए (संका कष्या चेतनं चतं) शंका तथा संसार सुख की अभिलाषा चित्त मे रखना 
(चिविदिगंच्छायमूढा) निर्विचिकित्सा अ्थौत्‌ ग्लानि न' करना इस्तका अभाव अथात्‌ 
ग्लानि करना, मृहताई से किसी मी धमं क्रियाफो न मानना, इसका अभाव 
(दिदि) मूढता से किसी मी धमं को धमं मान जेना (उवगोदनं दोसं) उपगूहनं अंग 
म दोप लगाना (टिदिकरनं) स्थितिकरण न होना (वाचिलं) वात्सल्य कान दना 
(पावना) प्रभावना का अभाव (संसया इति सहकारं इन्यानं) ये शंका आदि. दोव कनान्‌ 
की सहायता से होते है (संसय दोस्त नर वसंमि) इन शंकादि दोप सें जीव पाप. कमं 
चांधकर नरक मं बास करगे । 


सावाथे-- सम्यण्टष्टिं मँ २५ दोषन होने चाहिए । तीन मूढता व छः 
अनायतन का स्वरूपं उपर चुके दै । अथ आठ शुकादि दोषो फो कहते 
है | सम्यग्दशेन के आर अंग होते है, उनको न पालना सो ओट दोषदं जसे शरीर, 
मस्तक, दो जाए, दो टांग, एक पीठ, एक पेट, एक कटिभाग, इन आद. से 


॥ 





 ॥११६॥ 








'स्यानसदथुचयसार ` ॥११७] 
ल ~ 


वज 


वना है । यदिवे नहं व इनमे का एक कोई अंग नदौ तो वह शरीर 
हीन कहलाएगा । अथवा वह अग दीन कदल्ाएगा । इसी तरह जहां अट 
अंग होगे वहीं सम्यग्दशेन फदल्लायेगा । अंगहीन सम्यण्दशेन मिथ्यात्वं सूप कै 
समान ही है। मोक्षका साधक आटअंग सहित सम्यक्ल दी होता है । अंगहीन 
सम्यक्त्व संसार का नाश नहीं कर सकता है । श्रीरस्नकरण्ड.श्रावकाचार मं 
क्हा' है | 
नाङ्ग॒दीनमलं देतु दशेनं जन्मसन्ततिम्‌ 
त हि मंत्रोऽ क्वरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम्‌ ॥ 

भावार्थ-- जैसे अक्षर से कमती मंत्र सपके विष कौ दूर नदीं कर सकता 
है, वैसे द्यी अंगहीन सम्यण्दशेन संसारकी परिपारीके कारण कमं सल को नीं 
काट सकता है उन आठ अंगो का संक्षेप से स्वरूप यह है -- 
 १-- निशकित अंग जिनमत फे तस्वौ मेंशंका न करना, क्योफि प्रयोजन 
भूत सात त्यो काःनिश्चय हुए विना सम्यक्त्व ही नदीं हो सकताहै । यदि 
कभी कोई बात समन्नमं न अवे तो उसको रीक मानते हष भी षिशेषज्ञानी 
से समघ्रने का उदम करना । दृसरा अथं इस अंग का यह दहै कि निर्भय 
होकर धमं पालना व जीवन पिताना, कायर होकर जन्म नदीं विताना। सात 
तरह फे भय न करना | 

१- दह लोक मय-- मँ यदि अघुक धमं पालुभा तो लोग रहेगे 
एसा मेय करना | 

२- परलोक भय--मरकरके कदी दुगति मं चत्ता जसंगातो क्या दगा 
एला भय । 

२- वेदना मय-- कहीं रग आ जायगा तो क्या कस्मा एसा मय। 

४- अरक्षा भय-- मेरा कोर रक्षक नदीं है केसे चचूगा एेसा भय) 

५- अगुम्ति भय- मेरा धन कों चुरालेगा तो क्या करूगा एसा भमय। 

६- मरण भय-- मैं कहीं मर न जां । एषा भय | 

७- अकस्मात भय-- कीं दीवाल्ल गिर -पड़गी या कदी शाड़ी से गिर 
जार्णा तो क्या होगा एसा भय | 
॥ १ १७) 9 


| त्यानसय्रुचयसार ॥११८॥ 





सम्यक्त्व रोगादि से वचने कौ रक्षा का उचित उपाय करता है, परन्त 
कायर नहीं होता । वीर सिपाही फे समान जगत मे धेयं व॒ साहस फे साथ 
व दथा के साथ जीवन विताता है । 


ए- निःकांक्षित अंग-- पुण्य फे आधीन अतुप्ति कारक, तुष्णाकारक, नाशवंत, 
वियोग में दुःख उत्पादक, इन्द्र्यो के सुखो मे शरद्धान न होना, रवि न रोना । 
अतीद्रिय आत्मीक सख को दी सुख मानना । 


२- निविचिफित्सित अंग--सधुओं व श्रावक श्राविका के रोगीव 
खी शरीर को रत्नत्रय से पवित्र जानकर ग्लानि न करना, किन्तु गुणों में 
प्रीति करना तथा दीन, दुभ्खी, रोगी किसी भी मानव व पु को देखकर ग्लानि 
न फरना, कर्मोदय को विचारना, दया भाव क्ञाकर धृणा दौड कर सेवा करना | 


४- अमूढ दष्ट अंग-- मिथ्यात्व के मागमे मृता से सुचि .न करना, 
वचन से सराहना न करनी शरीर से उनमें वतन न करना ,सम्यग्दशन को वहने 
वाली मन, वचन्‌, काय की प्रवृत्तियां करना । 


५- उपगृहन अंग-- किसी अज्ञानी प्रमादी जीव से धमे फो पालते हृष 
भी कोई दष हो जावे तो उसकी निदा न करके उसको दूर करने की चेष्टा 
करना । धमे की जगत में निंदा न हो इसदहेतु धर्मात्माके दोषों की निदा 
न करना । इस अंग को उपवृहण भी कहते हे । अपने भीतर युर्णो की वंदृवारी करना । 


६- स्थितिकरण अंग-- अपना सन व दुसरो का मन यदि सम्यग्दशंन आदि 
धार्मिक भवो से दूर भागतादहो तो उसको जिस तरह बने समञ्नाकर धमं में 
स्थिरीभूत करना तन, मन, धन व विचा वारा सेवा करफे भी धमधारयो को 
धमं साधन में द्दृ करना । ४. 


७-~ वात्सल्य अंग-- साधर्मी भाई वहिनो के साथ मोवस्स के' समान सच्ची 
धर्मं प्रीति करना च उनकी सेवा करनी । । 


<-प्रभावना अंग-- मिध्याज्ञान के अंधकार को जगत के भीतर से जिस 
तरह अमे हटाकर सम्यण्ज्ञान का प्रभाव करना जिन धमं को फलान, जिससे 
णी जिन धमं को उत्तम ससन्चकर धारणकर सकं 





ज 





॥११८॥ 


्यानसथ्रच्चयसार्‌ | ११६॥ 





जे संपयश जीवा, पनवयकायेन संस्ये उतो! 


ते अघुह पिच्छ भावे संसारे धमनं वीयम्पि ॥२०६॥ 
अन्वया्थं -(जे ससयरा जीवा) जो जीव शं शी रहते ह (मनवयक्रायेन सस्ये जन्तो) 
जिनका सन भी संशयवान दहै, वचन भीशंकासे यरे हृद दहं चक्राय की क्रिया 
भी संशय सहित है ते अख मिच्छ मवे) वे प्राणी अश्म भिथ्यास्व भाव सहित ह 
तथा ( सक्षारे भ्रमन वीयम्मि) वे सं्ताररूपी मेन के वीज या गूलर । 
सावाथे- सगय वडा भारीदोप है । सशयवान कोकमी भी सच्चीभ्रदरा 
हीं हो सकती है । वहधमं दी श्रद्रान लाता इ कमी उसका पालन न 
करेगा । ओर वुथा ही सरफ़र भिथ्यात्य के बीज वै सप्तारख्पी वञ्चको धदएगाया 
यह सं्ठारखूपी सदान भवन ीर्नीव फो नमाता दी जायेगा । इसलिए जो स्वहित 
करना चाहं उनको उचित है प्रि वे स्थुल परीक्षा तोज्ञान के वलरोधस की कर 
हे । अर्थात्‌ देव शास्र गुरू कफो परख | षरि गुरू व शास्र के उपदेश शो 
श्रद्धापूरक ग्रहण करके उस पर यथा शक्ति चलने फा उद्यम करं | क्योकि पिना 
आचरण कयि हए अपनी उन्नति नदींदहो सकती है । जव उन्नति दोही जावे 
दो घमं की विरेप श्रद्धा हती जायेगी | धम को प्रदरपूषेक आचरण करते हए रशे 
समह्नने का उद्यम करना योग्य है| 
संसय दोप भिच्छा, संसंयायेपि दोप सया 
ते दंसनं च यह, संसेभि त कहंमि पिञ्खतो ॥२१५॥ 
अन्वयाथे - (ससय दोस भिच्छा) संशय दोप मिध्यात्व न्यः द्यी मेदः है 
इसलिए (ससैयारोपि दोष सजुत्ता) संशय धरने बाहे दुमखो- से सेतापित रहते है 
(ते दसनं च सहव) वे सम्यग्दशेन से भ्रष्ट रहते हं (सपेणि न बहमि सिञ्कतो) संशय 
रखने वाल्ला किसी भी तरह सिद्धि प्राप्त नदीं कर सन्ता है । 
भावाथ- संशय एक प्रकार का पांच तरह के भिथ्यात्य छा मेद्‌ है । 
संशयधारी शुद्र आतत्म-धृसं को न पाकर: सांसारिक आङ्खलताअ। ते यहां भी नद 
ते रैव परभ पमी दुःख उठते ह | पेये समभ्प्ग्दशैन से भ्रष्ट जीत 
हुव शस्त्र को प्ठृने प्र भी च बहुच चव, तप, संयम प्तप प्र॒ भरी 
आत्सश्चद्धि नदी कर सफते ह । 





।।११६॥ 


न्यांनसमुच्चयस'र ॥ १२०॥ 
3 ~ -9 थ -9 -व ॐ म -9 = -9 ---9 ~अ -0 ~ -6 ६-6-46 ~ -9 ~न. भअ-2 “ट ७। 


अठ सर्द 


मद्यं जष्ट प्त उक्तं, जह कती स्वर्‌ खूप सहियानं। 
जभिमानं अन्यानं अतपं वल भिलपि संतु ॥२११॥ 
अन्वयां - (मद्य अष्ट सत उक्त)ये आढ सद्‌ कहे गये ह (जाई द स्वर रुप सदहियान) 
जाति मद, इतन मद्‌, धन मद्‌, षप मद्‌, भौर (अभिमान अन्यान) अग्रिकार 
रूपी अज्ञानपद्‌ (अतप नल सिपि सवद) तप मद, वल मद्‌; ग्िस्पया बिदयामदं 
मं संनौप । 

भवाथं-- सम्यक्स के २५ दोषो मँ आठमद्‌ भी है । घमण्ड या 
अरंष्ार छो सद्‌ कहते है । सम्यक्त्वी स्वभाव सै वैरागी होता हे । इसलिए 
वह नाशपंत अगस्थाभां मं न तो रंनायमान ह्येता है ओौरन उनफे रहते हुए 
कुं अपना बड्ुप्पन मानता है । बह अभिमान नहीं कस्ता है । जनता मे 
आठ तरह फे बह्न है । भिथ्यादण्ि इन मदो मं चर होकर सण को ठच्च 
दृष्टि से देखता हवे सद इस प्रकार है। 

१ जाति सद-माता के पक्ष फो जाति कहते है| अपने मामा, नाना,की 
तरफ ध्यान करके उनफे धनवान, विद्वान्‌ आदि होते हए, धमण्ड करना कि 
मेरे सामा वनानाका कौन सामना कर सकतादं। 

२ कु्तमद -पिता फ पक्षको इल कहते है-पिता परपिता आदि के वहृप्पन 
धनादि का चिन्तवन कर धमण्ड करना फि हमारे समान कौन महान हो सकता 
है । प्रायः मूखं लोग अपने बाप दादौ फे अभिमान में चृर होकर मिवाहादिमं 
हद से अयिक खचं करे कजेंदार जाते है 

३ धन मद-धन अभिक रहते हुये धन रदित को तुच्छं समन्नना उनको 
किसी मी सम्पति में पृह्छना नदीं | 

४ स्प भद्-शरीर सन्दर दते हये भी अभिमान करके अपने सेकम्‌ 
रूपवानौ को तुच्छ समञ्लना। 

५ अधिकार मद-अयना अधिकार ब अपनी आज्ञा अधिक हौ तो उनका 
घमण्ड करना फं मै चाहे जिसको नीचा दिखा सकता ह | 








॥ १२०॥ 


त्यानसयुचयसार ` ॥१२९१॥ 





६ तपमद-उपवास, रस स्याग व ध्यान का अभ्यास अधिक करने की 
शदित हीने पर अभिमान करना दूसरों को दो समन्नना । 

७ वल मद्-शरीर मे वल अधिक रोने पर निव को सताना, अयनी 
ताकत का बहुत दी घमण्ड करना | 


८ शिल्प या धिच मद-अधिक विद्धान्‌ व शिस्पकला कै जानकार होने 
पर धमण्ड करना किं मेरे सामने कौन परकावल्ला कर सकता है । बे आठ मद्‌ 
सम्यक्त्वी फे नहीं होते ह ।ये दोषदं । 


मय॑पि अमुह भावं, रागादि दोषं अयुह पयडत्थो । 
सो मद्यपा स उं स किरिया नरय वासंमि ॥२१२॥ 
जन्वयार्थ-- (मय'पि अयु भावे) मद्यपान करना भी अश्चुभोपयोग है 
(रागादि दोषं जय॒ पयडत्थो) हस मद्‌ के कारण रागद्वेष आदि दीष होते है, पांच 
इन्द्रियो के विषयों की वातो का प्रकाश हु करता है (सो मद्यपास रन्त) मदधारी 
मदिरा पान करने वाक्ते के समान कदा गया है (स किरिया नसय वासंमि) मद्‌ करके 
जो उठ भी आचरणे सो नरफ वास मे भेजने वाला है), 
मावाथ-- आं तरह का मद करना एक तरह के मद्य को पीकर उन्मत्त 
हो जाना है । जसे नशा पीकर प्राणी उन्मत्त व॒ वावला हो जाता है, अपना 
हित व अहित का विचार नहीं करता है । उसी प्रकार मद्‌ करने बाला अधा 
हो जाता है । जिन वातो से अपना अभिमान प्राप्त हो उने तोराग करता है, 
जिनसे अभिमान पोषने मे हानि पडे उनसे देप करता है । पांच इन्द्रियो फ 
भोगों मे लिप्त रहते हए अभिमान शी बाते करता है सेने अक विषय भोगे 
दूसरा कौन भेर समान है । मदधारी की सवं क्रिया मान को लिए हुए होती 
ह मद करने काभाव तीव्र मान कै उदय से दता है इसीकतिए इनको. अश्युभ भाव 
कहते ह । कृष्ण, .नीक्ञ, कापोत तीन अशम केश्या के भाव मदधायरी के दते 
है द्ससे वह नरकरायु गांधकर नरक चला जाता है। 


प ध्य 
~ 


॥१२१॥ 








न्या्तसटरुच्चयस्ार्‌ ॥ १२२॥;, 


मल 'पच्चीस वियानं तिक्तंपि भाव सुधःपरिनामं । 
सो सुध दि भनिढ द॑स्न मल पिवञ्निमो सथो ॥२१३॥ 


अन्वचाथे-- (मल पच्चीस वियानं) इस तरह पच्चीस दोषो कौ“ जानकर 
(तिवतंपि भाव सुध परिनामं) जो छोड देते है उनके भावो मे शद्ध परिणाम रहते. 
ह (दसन मल-विवनियो खयो) जो- इस ॒सम्यग्दशेन कै ~. म्तौ - से रदित. थद. रै 
(सो सुध दिष्टि सनिडः) सो ही सम्यण्दण्टि कहा- गया है । 


सावाथं-- उर शिखे प्रमाण तीन मृढता,; छः अनायतनः; आ -शंकादिमल-. 
व आठ मद्‌, इस तरह २५ मल. हैजोश्रद्रा को मैल्ला करने बले है। 
ज्ञानी को ज्ञान यल से विचार कर इनका त्याग.करना- चाहिए । तव ही निमंल 
परिणाम होगे व तव दही वह जीषः शुद्ध सम्यण्टष्टि जीव कदलाएगा । निल 
जल जेते मल-को धो सकता है । उशी तरह निम॑ल.सम्यवत्य भाव कर्ममल. को 
द्र कर सकता है । 


=-= 


स्यकत्वःफल 


सम्त्तरयन घुधो, जाने पिच्छेह दंसनं सधं 
सो सुध दिह जीवो, अचिरेन संति निष्वानं ॥२१४॥ 


अन्वयारथ-- (सम्मन्तस्यन खुधो), जो "निर्दोष सम्यण्दशुन्‌ सूयी रतन का धारी है 
(सध क्सनं जामे पिच्च). सो आस्म. प्रतीति सूपः, सम्यग्दशंन, को जानता हैः 'देखता ' 
है : (सो, खथ दिदि जीवो; वह ¡ सम्प्रष्टि जीव (अचिरेन लति निव्वानं) शीघ्र ही मोष. 
कोः पाता. हैः | | | 

मावाथे-- छपर कहे हए पच्चीसः दोषौ. से रहित . जीं" कोद व्यवहार - 
सम्यग्दर्शन को पालता है । देव, शास्त्र, गुरु की. प्रतीति रखता है, जीव, 
अजीव, आसव, वन्य, संवर, निजेरा, मोक्ष इन सात, तत्व को जानकर ` उनका दृः 
श्रद्धान रखता टै, तथा निश्चय से सम्यग्दशनरूपः आत्माजुभव को पहचान है 





| ॥ १२२॥ 


त्यानसयुचयसार ॥१२३॥ 


वह्‌ सम्यण्टष्टि सच्चा मोक्षमा्गीं हो जाता है । उसकी सच्ची लगन आत्मा की 
स्वाधीनता प्र जम जाती है। वह इं ही भवो मेँ निर्वाणपुरी का नाथो 
जाता है । 


दसन दिटि संज, जाने पिच्छ्‌ सुध सम्मतं । 
सो भव्यजीव सुध, अधिरेन निम्वुए जति ॥२१५॥ 


अन्वयाथ-- (दंसन दिए संजचत) सम्यग्दशेन सहित जो फो खथ संमन्तं जानै पिच्येद) 
शद्ध आत्मालुभवर सूप सम्यण्दशेन को जानता हैव देखता है (सो सुधं भन्यजीच- 
अचिरेन निब्वुए ज॑ति) सो भव्यजीव शुद्ध होता हुजा शीघ्र ही निर्षाण कौ चला 
जाता है। 


भावा्थे-- सम्पण्ण्टि जीव द्यी यथाथं शुद्धात्मा का ध्यान कर सक्रताहै। 


ओर आत्मध्यान के बल से कर्मो काक्षय कर बहुत दी शीघ सक्त रो 
जाता दै। 


अषा परं पिच्छंतो, परचवे बि अप्प सुध सभावं । 


अणा सुधप्यानं, परमप्पा लंदै निव्वानं ॥२१६॥ 


अन्वया्थे-- (अप्पा पर पिच्छंतो) जो आत्मा ओर अनात्मा को जानकर 
(अप सुव साव परच्ये वि) अपने शुद्र स्वभाव का दी अनुभव करता है 
(अ्पा सुघमप्पानं परमप्पा निव्वानं लदै) वह्‌ आत्मा, शुद्ध आत्मा या परमात्मा होकर 
निर्ण को पाताहै। 


भावाथे-- प्रथम तो अपने आत्मा को सवं आत्मार्थो से पद्गल, घर्मास्तिकाय, 
अथमास्तिकाय, आकाश्‌, काल इन सवसे तथा कर्मो के उदय फे निमित्त से 
होने बाले अपने विभाव भावों से जो कोई पृथक्‌ जानता है फिर ग्रहण करने 
योग्य ब ध्यान करने योग्य अपने शुद्धात्मा फो दी अपने भाव मे स्थापित 
कर अन्य सवसे मन का संबंध होड देता है वही सम्यण्दण्टि जीव अत्मध्यान 


4 दारा । से रदित होकर परमात्मा हो जातादै, ओर निर्वाण का स्वामी 
जाता है । 
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1 १२३॥ 


न्यानसथुचयसार्‌ | {२४॥। 





सस्यक्ल्व क आर लक्षण 
मृलथुनं एं अह संवे निव्येय सम स॑जुत्ता। 
निन्दाः गरुहा नाए- उवसम्‌ सजत भत्तिभारेन ॥२१७॥ 
वाच्छित्लं अनुकभ्पा, अह गुनं संतत प्षम्मच्ं । 
सद्दे सुध मावे, सम्म निम्मलं सुधं ॥२१८॥ 
अन्वयार्थ- (ए अद्धा मूलगुनं) ये आड सम्यक्त्व के मूलत रक्षण है (सं्वेजो निन्य) - 
संवेग, निर्वेद (सम संज्॒ता) जो सग्यच्त्व के साथ मेँ हो (नाए निन्दा गरहा) दुःख भाव 
रहित निन्दा तथा गर्हा (वसम सुत्त भत्ति भारेन) उपशम भाच, भक्ति (बाच्डिल्लं 
अलुकम्पा) वात्सल्य ओर अनुकम्पा (अड गानं संज॒त्त सम्मत्त) इन आट गुणो सहित 
सम्यग्दर्शन को (खध सावं सद्ब्दै) जो निश्चय से शुद्ध आत्सीक भाव है श्रदधान 
करता है (निम्मलं खुध सम्मत्त) उसी के दोष रहित शद्ध सम्यण्दशन है। 
माबार्थ- सम्यण्दष्टि जीव के भीतर आठ गुण'ठेसे होते है फि जिनसे यह 
पहचाना जा सकता है कि इन गुणों .का धारी सम्य्ष्टि है। वे आख लक्षण 
हं -- . 
१- संवेग-- आत्मा को संसार पतन से वचने के लिए धमेमें प्रीति। 
- निर्वेद-- संघार, शरीर व भोगों से वैराग्य भाव होना। 
ये दोनों गुण मिथ्या च्ष्टि केभीदीतेदहै । वैसे न दोकर सम्यग्दष्टि 
ससे दीना चाहिए वैसे दोना । 
२- निन्दा-- अपने में ुण होते हुए- भी अपनी निन्दा दूस से करना । 
४- गर्हा-- अपनेमे गुण होते हृए मी अपनी निन्दा .अपने मन म करना। 
इन दोनों गुणौ को मी प्रसन्नता से करे, सन में दुःख मानकर न करे। 
फेबल मादेव गुण प्रगट करे, अभिमान मिटा दे) 
५१- उपशम-- कोधादि कार्यो की मंदता रखकर शांत भाव रखना ।. 
६- भक्ति-- देव, धमे, शास्त्र, गुरु में परम प्रेम सहित भक्ति करना। 





॥ ६२४॥ 
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७- वात्सल्य-- धर्मात्माओं से भाय ओर वदे के समान प्रेम रखना । 

८- अनुकरम्पा-- दूसरों ॐ कष्ट देखकर कांप जाना, दया प्रगट करना व 
यथाशक्ति दुभ फो द्र करना, इन आठ शुणो को रखता इभा जो 
शद्ध आत्मीक श्रद्धा रखता हे ' वदी शुद्र सम्यण््ष्टि है । 

 श्न्दे 
सवर 
समे र ज न ५. 
वेभो सुद्राथ, जानं पिच्चेद्‌ द॑सनं सहसा । 
चरनंपि दुविह भेयं, संहफारेन तवंपरि संपेभो ॥२१६॥ 
संवे सुथं वेगी, ष्ठि उवसमंपि सुध संवेओ । 
सम्मत्त सुयं चरनं, संबेओ सुधमष्पानं ॥२२०॥ 
अन्वया्थे-- (सवे) संवेग अर्थात्‌ पूरा वेग अर्थात्‌ जर सो संवेग है, धमं मे 
पूरा उत्पाद सो संवेम है, संवेग मावधारी (सदसा दंसन इविभेयं चरन॑पि खदकारेन- 
तवंपि जानै पिन्द संवेओ) बहुत बल के साथ उत्तम प्रकार से सम्यग्दशेन कै विषय 
भूत सात तत्व फो देव, धम, गुरु को आत्मा च॒ अनात्मा फो जानता है, उनमें 
श्रदरान रखता है तथा दो तरह कफे मुनि वश्रावक के आचरण फो पहचानता है । 
तथा साथमे बारह प्रकारके तपकोभी जानता है सो संवेग व्यवहारं नयसेहै। 
(खय-वेगी स्वेड) निश्वय से आत्मा के वेग को रखने वाला- आत्मबली संवेग भाव 
फो. रखने बाला है (उवसमपि सुध स्वे) क्षायिक सम्यदतत्व व॒ उपशम सम्यक्त्व 
ही शद्ध संवेग भाव है (सम्मत खय चरनं) सम्यण्दशन के भाव मे स्वयं आचरण 
करना संवेग दै (खमप्पानं सवेजो) तथा शुद्धः आत्मारूप दोना दी संवेग है | 
~ भावाथे-- व्यवहार नय से धमं के सवं प्रकार के मेदो मे अस्यन्तं प्रीति 
भाव संवेग है । निश्चय नय से निज आत्मा फे शुद्ध स्वस्प मे रमण भाव 
दी संवेग ह । वहां निस्वय सम्चत्व, निश्चय ज्ञान व॒ निश्चय चारि तीनो 
की एकता दै । जहां आत्मवल को निजात्मा फे रसास्वाद मँ लगा दिया जवे 
सो संवेग भाव दै । यह सम्यवस्बी का यख्य लक्षण है । 
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` ॥ १२१५] 


त्यानसुयुच्यसार ˆ ,॥१२१५॥ 
0 डवप वः 


र 


न्यानसएचयसार ` ॥१२६॥ 
॥ न्य प्थ्य) 





निम्बेओ निस्ल्लो, सोयायासेहि सुध अवयात । 


दसन न्यान पहानो, चरनं सुधं पि हवे निम्बेओ ॥२२१॥ 
अन्वयाथे-- (जिव्वेओ) निर्वेद या वैगण्य भाघ (निस्सल्लो) शल्य रहित है 
(लोयायासेदि सुध अवयास) लोक की आशाओं से शुद्ध निर्मल है (दसन न्यान पदयानो) 
जहां सम्यण्दशेन, सम्यणजञान प्रधान हँ खध पि चरन निव्वेओ हवे) शुद्ध चारित्र भी 
निर्वेद हे । 
सावाथ-- निर्ेद संसार शरीर भोगों से उदासीन भाव को कहतेदै संसार 
की चारों ही गतियो में क्लेश ह । शरीर क्षणिक घ॒ अपवित्र है भोग ॒रोगवत्‌ 
आतापकारी है । पेखा जहां सच्चा वैराम्य हो वहां निर्वेद गुण है। जहां जगत 
के पदार्थो की आशा तृष्णा भिल्ल न रहो, इन्द्र चक्रवर्तीं आदि कै मोगभी 
त्याज्य दी भासते हो, आकाश के समान निर्मला हो, जहां सम्यण्दश॑न व 
सम्यगज्ञान हो, आत्मा का दृता से श्रद्धान वज्ञान दी, जहां खरूपाचरण सूप शुद्र 
चाचि हौ वहां निर्वेद भाव दोता है। 
निव्वेओ निरु निस्वय, जानइ पिच्च सुध संमतं । 
अप्पा सुधप्पानं, परमष्पा निवे निष्वनं ॥२२२॥ . 
अन्वयार्थ-- (निव्वेओ) निर्वेद गुण (निर) निश््वय से (निस्वय) ममता रहित दै 
धनादि रहित है, पर पदाथं से रदित दै (खथ समन्त जानई पिच्छेड) शुद्ध आत्मा 
को जानने देखने बाला ह (अप्पा सुधप्ानं पस्मप्पा निव्वानं निवेऽ) आत्मा, शुद्धात्मा, 
परमात्मा निर्वाण सव निर्वेद स्वरूप दै । 

। सावाथे-- निश््वय से निर्वेद गुण पर पदार्थो के संकल्प व॒ ममत्व से 
रहित एक णया निर्विकल्प आत्मा का पग्णिाम हे, जहां भीतर से शपति दी 
शद आत्मा का दशन व ज्ञान होता है | उसे आत्मा सूप करो चहि शुद्धात्मा रूप कटो 
चाहे परमात्मा शूप कहो चाहै निर्वाण सूप कटो, सव एक दही बात ह । जहां आत्मा 
आपसे आप मे तल्लीन है, सवं पर पदार्थो से व सर्वं कमं जनित भार्गो से शून्य है 





॥ १२६॥ 


नसम्रुच्चयसार ॥९२७॥ 


न्या श 
नि्वेओ निद दो, निः लो निव्वियार -निकलेसो । 
सुष सहाप सुरदो, संमतं गुनं जानि निव्वेभो ॥२२३॥ 
 अन्वया्थ-- निर्वेद गुण निश्चय से (निव्वेओ) -वेद या काम भाव रदित 
ह (लिदषो) निद्दं ह, एक़ शद्धेत आत्मभाव दै (निमलोद्ो) लोभ रदित है 
(निव्विथार) धिकार रहित है. (निकलेसो) बलेश॒ रदित है (खध- सदावे खस्दो). शुद्ध 
आत्मा के खभाव मेँ रमण रूप है रेते (संमतं णन निव्वेजो जानि) सम्यण्दशेन कै 
गुण निर्वेद को जानो । - 
मावा आत्मा करा अपने ही शुद्ध स्स्प सँ रमण रूप एक अदत 
भाव जहां ध्याता -को सिवाय आत्मरस के स्याद्‌ फे अन्य स्याद नदीं आ रहा 
है, निर्वेद भाव--टै, जहां न काम भाव का विकार है न कोई उपाधिहं न 
कोई क्रोधादि दोष दै, न जहां कोई आङ्कलता, दुख या चिन्ता है । यदी.सच्वा 
सम्यक्त्व गुण -का-लक्षण सिर्वेद है । 


निन्दा गर्हा 
_कुन्यानं निद॑तो, सल्यं निंदंति कसाय भिच्छत्ं । 


विंदति असुहमावं, अचरत असत्य सयल निंदंति ॥२२७॥ 

अन्वयार्थ-- निन्दा गर गुण का. धारी वही सम्पण्टण्टि है जी 
(ऊन्यान नदतो) ङन्नान दी निंदा करता है (सल्य कपाय मिच्छन्तं सिदंति) जो शल्य 
चव कषाय एवं मिथ्यात्वकी निंदा करता है (अखहमावं निंदंति) -जो .अश्म -भायों 
दी मंदा करता है (अनृत असत्य सयल निदंति) सो सव॑ असत्य य॒ बनावदटी ब 
कल्पित पदाथं या भावों की निंदा करता है। 

सावाथे-- निन्दा गर्हा गुण का माव यह नदीं है कि प्र मानव की 
निदा कौ जवे । । जहां दोषौ की निन्दा दो वदं निन्द्रा गह्य है। सम्यदत्वी 
नहीं चाहता है कि मेरे भीतर ये ओयुण हौ इसलिए इनकी मन से निन्दा 
करता है तथा यदि कोई दोप अपने भीतर दौ जावे तो दूसरी के सामने भी 
अपनी निदा करता है ।.वे दोष ह मिथ्याज्ञान-माया, मिथ्या, निदान शल्य, 
कपाय, अशुभे भाव, असत्य मापण आदि । 








॥ १२७] 





न्यानसथुद्चयसार ॥१२८॥ 
=> ¬ गडरा रट-र-ट-टट 
निदंत्ति अमुह वयनं इंदी विषयम्मि सयल निंदंति । 
निदंति राय दोसं, परिनामं अमु निंदंति ॥२२५॥ 
अन्वयाथ-- (असह वयनं निदंति) सम्यग्टष्टि अशुभ वचनो की निन्दा करता 
है (ददी बिषयम्मि सयल निद॑ंति) सवं दी दद्रिय विपयो' की प्रवृत्ति की निन्दा करना है 
(राय दोसं निंदंति) अपने राग द्वेष भावों फी निन्दा फरता है (असह परिनामं निंदति) 
अपने अश्म भर्व की निदा करता रहता है। 
मावाथं-- सम्यण्टष्टि अपने भावोकीष अपने वचनव कायकी क्रिया 'की 
वहत सम्दाल रखता रहै तोभी कपायके उदयसे जो अशुभ चन निकल जवे 
व इन्द्रियो के भोगम प्रवृत्ति दौ जावे ष रागदष भावदो जवे या ओर 
कोई अशुभ भाव दौ जावे तो उनकी सदा निन्दा गर्ह्यं करतारहतादै । यह 
सम्यक्त्वी का गुणह। 
निदंति गरुह नाए, सरीरं अपु च सरनि संसारे । 
दुविहि असत्यं, सदियं, अन्यानं त्रत तप क्रियं च ॥२२६॥ 
अन्वया्थे- (सरीरं असुं च सरनि संसारे) दख संसार मं भ्रमण करने पाला इस 
अश्म शरीर का सम्बन्ध हौ (असत्य सदयं दुवि) तथा असत्य सहित इुद्धि है 
(अन्यान श्रत, तपन्तं च) तथा आत्म-ज्ञान रदित वत, तप व क्रियां है 
(सिदंति गरुद नाए) एेसा सम्यण्दष्टि निंदा गरहा करता रहता है । 
भावाथ-- सुम्यग्टष्टि यह भावना भाता है कि मेरे आत्मा के साथ शरीर 
का संबंध ठीक नहीं है । मेरी कभी मिथ्या संसारासक्त बुद्धिन दहो, कभी 
मँ अज्ञान वत तप क्रिया न करूं। 
जस्स न न्यान सहाव, व्रत तप क्रियं च सहन उवं । - 


न्यान सहावेन भिना, सयलंपि अनेय निंदंति ॥२२७॥ 

अन्वयाथ- (जस्स न न्यान सावं) जिसके भीतर ज्ञान स्वभाषी आत्मा का. प्रकाश 

नहीं है (धरत तप क्रियं च सदन उवसग्गं) उसका व्रतः करना, तप पालना, क्रिया करना 

उपसं सदना निष्फल है (न्यान सदावन विना) आत्म ज्ञान सभावके प्रकाश भिना 
(अनेय सयलंपि निंदति) अन्य अनेक प्रकार सवं ही चारित्र निन्दाके योग्य ह । 











| ॥ १२८॥ 


न्यानसष्वयसार । १२६॥ 
रय वयमव दस्म 


मावा्थ-- आत्सध्यान व॒ आत्मासुभव की बुद्धि के लिए बाहरी व्रत, तप, 

क्रिया व श्रावक ब युनि का चारित्र निमित साधक है। यदि कोई आत्मज्ञान 

रहित दौ करके त्रतादि करे ठी वह मोक्ष मागं नही, संसार मागं है इसक्िये 
निन्दनीय है । 


उपञ्यम चकि 


उवसम उर्धं सहाव, उवसम संजुत्त सुध सम्मतं । 
परि उवसभं पि शुषं, उवसम शुन लति निष्वानं ॥२२८॥ 
अन्वयाथ-- (वसम ऊर्धं सहाव) उपशम या शांत भाव मी उक्छ्रष्ट समावह 
(उवसम सुत्त सुध सम्मत्त) उपशम भाव सरित दी शुद्ध क्षायिक या उपशस सरयक्ट 
होता है (पि उनसमं पि सुध) क्षयोपशम सम्यक्त्व भी उपशम भाष से दी शुद्र 
फहलाता है (उवसम शुन निव्वानं लहति) जिस सम्यक्त्वी के शांत गुण होता है वही 
निर्वाण प्राप्त करता दहै । 
भावाथे-- कषाय की म॑ंदता या शतं भाव वड़ा दी उत्तम गुण दहै नी 
हर एक उपशम, क्षायिक या क्षयोपशम सम्यक्स्वी के दौता दी रहै । इसी से 
सम्यवत्व की महिमा है । इसी गुण से एवित होती है । चार अनन्ताचुवंधी 
कपाय व दशन महनीय की तीन श्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक्त्व 
चक्षय से क्षायिक सम्यवत्व या एफ सस्यवत्व प्रकृतिके उदय से छः फे उपशम 
या क्षयोपशम सम्यक्त्व हता है। 


उवस्म सदहिभो जीवो, संसार्‌ सरीर भोग पिरदोय । 


मिच्छा मय न्यानं, रामं दोमं पि विष्य उवसंत्रौ ॥२२६॥ 
अन्वयाथ-- (उवसम सदिम जीवो) जो जीच उपशम या शांत भाग सहित 


होता है वही (ससारं सरीर भोग चिरटोय) संसार शरीर तथा भोगों से विरवत रोता है 
(मिच्छा मय कृन्यानं रागं दोसं पि विषय उवसतो) उदका मिध्यात्य भाग, अज्ञान भाग, 


रागहप तथा निपय गां्णा चव शांत जाते ई) 


“छ 





।॥१२६॥ 


न्यानसयुचयसार ॥१३०॥ 
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सावाथे- शांत परिणामी सम्यवत्यी अवश्य असार संसार, अशुचि नाशवंत 
ग #०९ = = (~ 
शरीर ब तुप्णा वटक भोगो से उदास होता ह| उसके भीतर से नियम से मिथ्य, 
ज्ञान, व अनन्तावुवंधी संबंधी राग देष वे विपो कीदहच्छा का भावये सव 
अस्त हो जते हें। 
कषायं उबसंतो. रागादि दोष१ सयलल परिचत्तो । 
संसार क्षरनि पिरदो. उक्ती विविह असुहाए ॥२३०॥ 


अन्वया्थ-- (कपायं उ्वसतो) उपशम गुणधारी सम्यदत्वी के सवं कपाये शांत 
चव मंद रहती है (खयल रागादि दोस परिचत्तो) यह सव रागादि दोषों की तीत्रना से 
रहित होता है (संसार सरनि विरबो) ओर संसार भ्रमणसे विरवत होता है (विविद 
अयुदाए वसंतो) यह ताना प्रकोर अशम भर्थे को शांत कर चुका है | 

मावाथे- संसार्‌ भ्रमण को त्यागने योग्य समञ्जने वाला सम्यरत्वी होता हे। 
यह राग पादि कपायों को व सवं अशुभ सों को त्यागने योग्य ससञ्चकर 
उनसे वचता है । मोक्ष मागं पर ध्यान लगाय हुए दह शांत चित्त रहता है। 

उवसंतं षीन मोहो, पिथ्या दंसनेदि उवस्षमो चरमो । 
चोगहं गमनागषनो, उवप्र॑तो सहे निमानं ॥२३१॥ 

अन्वरयार्थी- (मिथ्या ठंसनेदि उ्वसमो चरनो) मिथ्यादश्॑न के क्षयरीनेसे जो चासति 
पाला जाता है उशकरे द्वारा (उवसत पीन मीदो) मोह उपशांत हो जाता है या 
क्षीण हौ जाता है तव (चोगरद गमनागसनो उवसतो लहै निव्वान) उस॒क्रा चासं गतिर्यो 
मँ श्रमण बन्द हौ जाता है ओर वह घिर्घाण को प्रप्र करता है । 

मावार्थ-- पहले उपशम सम्यवत्य रोता है फिर क्षयोपशम फिर क्षायिक 
होता है । तव मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है । ेसा सस्यवत्यी अनिव्रत 
धार कर ध्यान वल से कमी उपशम श्रेणी चरता है तव ग्यारहै' गुण स्थान 
पर जाकर उपरांत मोदी कहा जाता है फिर पलय्कर आसवे से वह क्षेपकश्रणी 
पर॒ चदृते हुए दस से वारये मेँ आकर क्षीण मोह कहता है । रिरि बही 
केरी होकर अरहंत हौ जाता है! आयु पर्य॑तरशरीर म रहतादहै, रि अवश्य, 
निर्वाण का जल्ला होता है अर तव चार गति का भ्रमण विलङ्ज्ञ बन्द 


हे जाता है । 








| १२०॥ 


ल्यानसय्रुचयसार ॥ १ ३१॥ ` 
| ..८-9 4-9८-9 -.-9 ~अ -9 9 9-99-9 "अ -9 व -9 9 अ -9 ~क -9 ~ -9 9 ६-9-99 9-6-99 "4-6-46 9-9-99 -4-5 --8 --द.-क =-9 4-6-99 95 -.-+ -| 


` भक्ति गुण 


भत्ती दंसन व्यानं, चरनं चारितं दुविहि भत्तीपए्‌ । 


तव॒ भती सहकारं सम्मतं सुध भतीयो ॥२३२्‌ ` 
अन्वया्णै-- (दंसन न्यानं सत्ती) सम्यण्दशन व सम्यनन्ञान की ओर प्रेमपू्वक 
आराधन दशन ज्ञान भक्ति है (टविदि चारित्र चरनं भत्तीए) निश्चय तथा व्यवहार 
दौ प्रकार चातिरि पालना चारित्र भक्ति है (तव भक्ती सहकार) साथमे तप करने की 
तरफ उत्साह स्प भक्ति चाहिए (सम्मत्तं सुध सत्तीओ) इस तरह सम्यण्टण्टि के शद्ध 
भक्ति गुण रीता है। 
मावाध-- स॒म्यण्टण्टि बड़ी श्रद्धा व बड़ी भक्ति से सम्यग्दशंन; सम्यग््ान 
सम्यक्चाखि व सम्यक्‌ तप इन चार आराधनाओं की भक्ति रखता है यही 
सश्यदत्वी का शुद्ध भक्ति गुण है । 


भती अनंत न्यानं, मल रदिओ सुध दंसनं मघी । 


मसी सुध सहावं, सुं सम्म भि सो दहि ॥२३३॥ 

अन्वयाथ-- (मत्ती अनंत न्यानं) आत्मा के अनन्त ज्ञान.की तरफ भक्ति रखना 
(मल रहिओ खथ ठसनं भ्वी) मेरा सश्यवत्य भाव पच्चीस मल रहित शुद्ध रहे एेसी भक्ति. 
रखना (भत्ती सुधसदावं) शुद्ध आस्मा के स्वाभाविक गुणों की भक्ति रखना (सो छध- 
सम्मत्त मच दिष्टि) सो शुद्ध सम्यक्त्व भक्ति है रेखा जानना चा्िए । 

सावाथे- भक्ति, श्रद्धापूंक सेवा व आराधना को कहते है । सम्यग्दृष्टि कै 
शद्ध भक्तिगुण यह दयता है कि वह अत्मा के अनंत ज्ञान की प्रापिकी भावना 
भाता है तथा पच्चीस्र दोप रदित निर्मल सम्यदत्व के पाने की रुचि रखता 
तथा मेरा शुद्ध आलत्माका स्वभाव प्रगट्दी एेसी शुद्ध भक्ति का प्रकाश रखताहै। 


त्यानमयी यत्तीनं, अपा परमप सुध मत्तीए । 
मिच्छात दोष रद्ियं, भती एन लरंति निव्वानं ॥२३४॥ 


अन्वया (न्यानसयी सतीन) आत्मज्ञानमयी आराधना उसे कहते टै जहां 
(अप्पा परमप्प सुध सत्तीए) एसी शद्ध आशधनाहोकिमेश आत्पाद्यी निश्चय से 


+ 


॥१२१॥ = 








न्यानसयुचयसार ॥ १३२॥ 





परमात्मा रूप है (भिच्यात दोप रदवं) उसमे कोई पर पदार्थं मे प्रमाणु मात्र राग 
खूप मिथ्यात्व का दीपन हो (उन सत्ती निव्वानं लति) एसी पवित्र भक्ति निर्वाण 
को क्ते जाती है। 


भावाथणे-- निर्वाण की कारण सूप शद्ध ज्ञानमयी भक्ति वह है जहां सम्यवत्व 
पक अपने आत्मा को परमात्मा रूप -अटुभव किया जावे । आत्मा मेँ तन्मयता 
ही प्राप्न फी जवे । आस्मानुमव निश्वय से मोक्ष मागं है| 


वात्सल्य गुण 
वाच्छस्लं विन्यानं, विन्यान सर्व॒ सम्मतं । 
अपा पर विन्यानं परचवे पि अप्य युध सभावं ॥२२५॥ 
अन्वयाथे-- (बाच्छल्लं विन्यान) मेद विज्ञान मे प्रेमसो दी वात्सल्य गुणै 
(विन्यान सरुव सम्मत्त) सम्यग्दशेन मेद ज्ञान स्वरूप हे (अश्या पर विन्यान) भात्माणो 
पर से भिन्न जानना मेद पिन्ञान है (अप्प युधसमावं पस्ववेवि) तवदही आत्मा फे 
शद्ध स्वरूप का परिचय या असभव दीता है। 
सावार्थी-- निश्वय प्रेम भाव मेद गिज्ञान से रखना वात्सल्य गुणदै। 
आत्मा को सवं रागादि भार्यो से वकर्मोः से ष शरीरादि से भिन्न देखना 
सेद विज्ञान है। यदी सम्यण्दशैन या सच्चा श्रद्वान है। इसी फे दारा 
स्वानुभव दता है, जो अली मोक्ष मागं दै। 
अप्पा सुधप्पानं, चिन्यानं करंति मावमय गहनं । 
लब्धं परमप्पानं, विन्यानं लहंति निव्वानं ॥२३६॥ 
अन्वया्थं - (अप्पा सुधप्पानं विन्यानं सावमय गहनं करति) आत्मा ही निश्चय से 
शद्धास्मा है ठेवा विशेष ज्ञान जहां जहां भाव पूरक करिया जाता है (पर्मप्पान लल्धं) 
तब परमात्मा की प्राप्ति होती है (विन्यानं निव्बानं लदहंति) वास्तवे मेद विज्ञान 
निर्वाण को प्राप्न कराता द । 


भावाथे-- मेद्‌ विज्ञान में प्रेम दी वात्सल्य गुण है। जैसे- तितौ म तेल 
ओर भूसी का अलग अलग ज्ञान दी तेल शौ प्राति कराता है। वैसे इस कमं से 





॥१२२॥ 


त्यानसणच्यसार ॥१३३॥। ' 
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मिधित आत्मा मेँ कर्मो से भिन्न आत्मा शुद्र परमात्मा के समान है एेसा ज्ञान 
ही परमात्मा फा स्वमाव प्रकाश कराता हे। 


अनृकस्चा | ५ 
अनकंपा जीवानं, थावर वियलेदिय सयलमप्पानं । 
अनुकंप भाव विभुधं असत्य सहितोपि विवरीदो ॥२३५॥ 


अन्वयाथ-- (अयुकंपा जीवान थावर वियलंदिय सयलमप्पानं) समस्त जी पर दया 
भाव अलुक्रम्पा है । स्थावर एेन्दिय दो इन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय तक बिकलत्रय 
लंत॒ तथा पंचेन्द्रिय जीव सवं दी प्राणियों पर करूणा भाव (असत्यसद्ितोपि विवरीदो) 
यद्यपि असत्य राग सहित है तो मी अत्य से मिषरीत है (अुकप भाव विञुधं) 
निश्चय अनुकेपा शुद्र आत्मीक भाव है । 

सावा्थ-- दयाभाव एक प्रकार का शुभ रागदहे, सो कषाय सरित माव 
है सो सत्य वीतराग आत्मक भाव से विरुद्र है इसलिए असत्य है तो भी वह 
अप्रशस्त नहीं है अहितकारी नदीं है, इसलिए धिरुद्र॒ नदीं है । सराग सम्यक्त्वी 
फे पेसा दया भाव होता दै, करि बह सः प्राणी मात्र पर करुणा करके उनका 
दुःख मेना चाहता है । किसी भी स्थावरः घ त्रस प्राणी को व्यथं दुःखित 
नहीं करता है । किन्तु उनका यथा शक्ति उपकार करता है| - वीतराग सम्यक्त्वी 
के यह अनुकम्पा गुण स्वात्म दया सूप शुद्ध बीतराग भाव है जिससे आस्माकी 
हिसा रागादि से नद्यो । | 

अनुकंप भाव विसुधं, अप्य सरूवं च चेयना भावं । 


अनृत असत्य सदियं. तिक्तंति अनुकंप भावेन ॥२३८॥ 
अन्वयारथे-- (जलुकप साव विसुधं) निश्चय अनुकम्पा आत्मा का शुद्ध वीतराग 
भाव दै (अप्प सरुवं च चेयना भावं) वह अत्मा का निञ स्वाभाविक चैतन्य भाव 
है (अलुकम्प भावेन अशत असत्य सदयं तिक्तति) इस निश्चय अनुकंपा के भाव से 
मिथ्या ब क्षणिक राग सहित भाव का त्याग हो जाता है। 
भावाथ सरागी के जो पर जीवों की र्षा का भाव हे वह एक क्षणिक 
घव शुद्ध भाव की अपेक्षा असत्य भाव है । जव यह सम्यक्त्वी वीतराग भाव 








॥१२२॥ 


न्यानसम्ुच्चयसार । १,३.४॥। 
न 


मे तन्मय होता है तव वहां शुद्ध चैतन्यः आत्मीक स्वभाव का अनुम. होता है, 
1 अनुकम्पा नहीं होती है । वदी निस्वय आत्म दया निर्वाण का 
त॒ ४ । 
द्घति सुध तलं, अधं च अष थुनेहि दर्सति । 
अप्पा परमप्पानं, . अनुकपा लहंति निव्वानं ॥२२६॥ 
अन्वया्थ-- (सुध त्त्वं दसंति) निश्वय अनुकम्पा शुद्ध आत्म तत्व फो देखती है 
(अपं च अप्प गुने वसंति) बह आत्मा को आत्मीक गुण स्पदही अनुभव कराती है 
(अप्पा परमप्पानं) करि यह आत्पा परमात्मा रूप्‌ है (अञकम्पा निव्वानं लदंति) एेसी 
असुकस्पा निर्वाणं मं जते जाती हे । 
सावाथ-- वीतरागी सम्यक्त्वी फे जो सवं राग द्वप छ्ोडकर अपने दी 
स्वरूप मे स्थित होकर आत्मातुभव करना है. यदी आत्म दया अनुकम्पा" ह 
यह अवश्य मोक्ष पद दायक है । 


अठ मढ गरुण 


मूलथुनं ए अद्म जाने पिन्डेहं सुध सम्मत्त । 


मिलात राग रहियं, अप्पा परम्रपयं सुधं ॥२४०॥ 

'* 'अन्वयाथे-- (ए जटा मूलगुनं) ये आड मूल गुण दयते है (खथ सम्मत्त जाने पिच्छ) 
शद्ध सम्यक्त्वी उनको जानता है व॒निश्वय मेँ. रखता है (मिच्छात"राग रियं) 
वह॒ मिथ्यात्व के राग का त्यागी है (अप्पा परमप्पय सुध) अपने आत्मा को परमात्म ' 
के समान शुद्ध धचुभव करता है । | 

मावाथ-- आत्मज्ञानी मिथ्यात्र रदित निर्दोष सम्यवत्व पालने वाला भव 
सदित परमोपकारी जानकर इन आढ मृलगुणो को पालता दै । बह सदि) मास्‌, 
मधु का सेवन नहीं करता दै तथो पांच उदुम्बर कललो से बचता. है, कयो कि उनम 
रस जीव ` होते ह पुरुपाथं सिद्धयपाय मे मी कहा है। 
मदय मांस क्षौर पंचोदम्बर फलानि यत्नेन । 


्दिसाव्युपरति काभैर्मोक्तिव्यानि प्रथममेव ॥६१॥ 
अन्वयाथे-- जो हिसा से पिरदत दीना चरै, उनो प्रथम दी मदिरा, मासि 





| १२४॥ 





॥१३२५॥ 





तिक्तंतिमूल अहा, पंदुम्बर मद मांस मथु पेयं । 


तिक्तंति भम्य जीवा, श्रिया मल विकञ्जओ सुधो ॥२४७१॥ 
अन्वयार्थ-- (मूल अटा तिक्तति) इन आड भल्ल वार्ता को छोड़ दे (ंचम्बर मद्य मास- 
मधु पेयं) पांच उदुम्बर फल मदिरा, मांस व मधुका पान (क्रिया मल विवञ्जिओ- 
खधो भव्य जीवा तिक्तति) जो क्रिया के दोष से रहित श॒द्र आचरण के पालने बालै 
भव्य जीव दैवे इन अय को त्याग देते ह । 
मावा्थ-- ये आट बार्ते हिसा को पुष्ट करने वाली व आचार को सलीन 
पापी व दोपी बनाने बाली दह । अतएव शुद्र क्रिया के पालक भव्य जीव 
हन आय का अवश्य त्याग कर देते द । 
वड पीपल पिलषूलं, पाकर उद॑बरं जानै। 
त्रस जीवारप्पत्ती, तिक्तंति सव्व सावयाहु ति ॥२४२॥ 
अन्वया -(बडपीपल पिलपूनं पाकर उद॑ंवरं जने) पांच उदुम्बर एतत, बड़ का फएल,पीपल 
का फल, गूलर फ त पिललखन फल ओर अंजीर को जानो (तरस जीवा उप्पत्ती) इनमे त्रस दर दि 
यादि पैदा होते ह ह ति सव्व सावयः तित्तति)सवे दी सच्चे श्रावक इनका त्याग कर देते दै । 
मावाथे-- इन पांच एलो में प्रत्यक्ष त्रस जीव देखनेमे अति है, अथवा 
कभी देखने मेँ न अवे तोभी उनमें त्रस की उत्पत्ति की योनि है! अतश्व 
अरस रिसा से बचने के ज्तिए श्रावकगण इन पलो को गीला व घूखा कभी नहीं 
खाते । क्योकि घखे में त्रस कलेवर दा हभ मांस दही साथमे होगा | 
ुरूपाथं सिद्धय पाय मे खे खाने की भी मनाई दै। 
यानि तु पुनसंवेयुः कालोच्छन्नत्रसानि शुष्काणि । 
भजतस्तान्यपि दहिसा, विशिष्टरागादिखूपा स्यात्‌ ॥५७३। 
मावाथं-- यदि हन फलौ मं किसी काल वरस जीव न दिखल्ाई पडे व 
ये एूल चघुख जावे तो भी इनको खाने से विप राग रूपी हिसा अवश्य होगी। 
इसलिए घ्खे भी न खाना चाहिए 


मद्यं च असुं भाव, अमुहं आलाप विकहं समभावं । 
मोह मय मान सहियं, पद्यं मानं च अद्रुह सयमंतं ॥२४३॥ 


अन्वयाथं- (मद्यं च असह भाव) अदिश अशम भार्षो को उत्पन्नं करती है 
(असुं आलाप विक्‌ सभाव) मदिरा से अशुभ वकयक करता है व विकथाएं कृसरे लगता 


॥१२५॥ 





॥१२६॥ 
धद ददवा यप स्वय दददन पदययाः ददप््दददयवयल्वय-वययय टद 


है (मोह मय मान सदयं) मदिरापान से मोहमयी नशा चद्‌ जाता है (सयं मानं च- 
असु मयमत) मदिरा पीना व मानभावमें हो जाना अश्ुम मचपनाद्ी है। 

भावाथे-- यद्यपि मदिगपान में त्रस जीवों का घोर घात रोता है, इसलिए 
मदिरा त्रसं हिसा का कारण है तथापि इसे ओरमी दोप है! मदिरा पीने 
से भाव विगड़ जते है । यद्वा तद्वा बकन लगता है। स्त्री, भोजन, लोकव 
राजाओं की मनोरंजक कथाएं कहने लगता ह । गलता भाव पेदा दौ जाता 
हे जिससे माता फो स्त्री समञ्नने सगतादहै। मे बड़ा एसा एक अभिमान 
भी पदा दो जाता है जैसे मदिरा का पीना अश॒भहे वेसेसान भावम रमना 
अशुम हे । सानी कोभी मीह का नशा चदृजाता है| मानीभी मदिरापानी 
के समान है या मदिरपानी सानी के समान हे । 

तिक्तंति प्य पानं, समता भविन मिच्छ सहियानं । 
पुन्यं भोय निधि, करति समता सद्या हंति ॥२४४\॥ 

अन्वया्थ-- (सद्पान .तिच्तंति) श्रावक फो मदिरा-पन ह्लोड देना चाहिए 
(ममता सावेन मिच्छ सदियानं) साथ मे समता भावसयी मिध्याल का मी त्याग 
करना चाहिए (ममता मया हति मोय निभित्तं पुन्यं करति) जो समता रूपी मदिरा फे 
पीने वाते हवे भोगों के मिलने कफे दहैतसे पण्य कमं करते दहे । 

भावार्थ-- आ्रावछोौ कौ सदिरा पीनातो लछोढना दी चादिए । साथ म 
संसार ब इन्द्रिय. विषय रागरूपी समत्य कोभी छोड देना चाहिए, यह भी मिथ्या 
है । जिनको भौमो शी तष्णा का मद रोता है वे पूजा, पाठ, जप, तप्‌, त्रतादि 
भी सोगौ की प्राचि के लिए करते हं । बीवराम मायके लिए नहीं| 


सासिं च अह्‌ यावं, भावं पंचम्मि थावर सदहियं । 


सधं परिनापं, मांस दोस्त विरहिमो जीवो ॥२४५॥ 

अन्वयार्थ- (मांस दोस विरदिओ जीवो) जो जीवं मांस के दोषसे वचना चाहता 

है उसको (मांसं च अख सावं) मांस के त्याग के साथ अश्म हसक माव कोभी 

त्यागना चाहिए (पंचम्मि थावरं सिय साव) तथा पांच प्रकार स्थावरं कौ निरगेल 

दिखा दे भाव फो मी त्यामना चादिषु (अधरं परिनामं मांस) वास्तव मेँ अत्मा 
अशुद्ध रिक परिणास भी मांसहै। # 

य ~ $॥मतसक 

॥१२६॥ । । 


न्या सथुचयसार |} १३.७।। 
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सावा्थ-- श्रावको , को मांस फातो त्याग उचित ही है परन्तु उनको सक 
पर पीडाकारक भाव कौ भी त्यागना चाहिये । जैसे मांसाहारं मँ पु पीडा 
का दोप हे वैसेही हिंसक अशुद्ध भावों में परपीडा का दोप है व आत्मा में 
देषमाव है। अतएव श्रावक गृहस्थो को उचित है किं वे प्रथ्वी, जत, अग्नि, 
वायु तथा- वनस्पति पांच प्रकार एकेन्दियो प्र॒ भी दया-भाव रखं तथा इनकी 
हिसा न करे । 
एरपाथं सिद्धधपाय मे कदा है-- 
स्तोकैकेन्द्रियधाताद्‌ गिणां सम्पन्नयोग्य विपयाणाम्‌ । 
शेपस्थावरमारण विरमणमपि सवति करणीयम्‌ ॥५७] 
सावा्थ- अपने अपने योग्य गृहस्थ की सामग्री रखने वाक्ते गहस्थो को थोडा 
प्रयोजन भूत एकेन्द्रिय स्थाघरो का घात करना चाहिए, शेप स्थावरो की हिसा 
सेः विरक्त रहना चाहिए ॥ । 
पुगला एडन्दीया, भरितं आहारपान एटृन्दी । 
मासि दोप बेंदी, रप्यंनो सुध मदेन ॥२९६॥ 
अन्वयार्थ-- (मास दोप बेदटी) यद्यपि द ह्द्रियादि प्राणि्यो के कलेवर के भक्षण में 
मांस का दोप आता है तथापि" (ण्डन्दीया पुम्गला आदार पान भरित) एङि 
पुद्गला से हौ सपे आदहारपान बनता है अतएव ख भवेन वेइन्दी रप्यंतो) शुद्ध 
दया-भाव से एकेन्दरियो की मी रक्षा करना चाहिर। 
भावाथ-- यद्यपि एकेन्द्रिय स्थावरो के कलेवर को मांस नहीं कते, हिन्त 
दन्दियादि के कलेवर को मांस कहते दै, तथापि गृहस्थी का सवं दही आहारपान 
एकद्रिय सहित पूदूगलो से बनता ह । गीली सिटी, सचितत पानी, अग्नि, वायु, 
साग , भाजी, फल आदि सवं दी स्थाघर एकेन्द्रिय है इनका उपयोग भोजन पान 
मं करना दही पडता है । दयावान श्रावको को उचित दहै फि इनकी वृथाद्टिसा 
नं कर्‌ | इन पर मी; दया भाव रखकर सतलव से अधिक प्रथ्व्री न सोद 


न प्रयोग मे लावे, न अधिक पानी फंकेन ब्रेथ आग जलललवेनद्यालेवे न 
फल सागादि अधिक वरते | 





(१ ४५ 


स र 


॥ १२५७; 


न्यानसष्रुच्चयसार्‌ १२८ 





महुरं मधुर सदहावं,स्वादं विचलति महर उष्पत्ती । 
ति्तंति सुध भावं, मूलं अवणुनं पि तिष्तंति ॥२४५७॥ 
अन्वय्ाथे-- (महुरं मधुर सदानं) मीठे फलादि का मीठा स्वमाव रोता है 
(स्वादं विचलति महर उप्पत्ती) जव उनका स्वाद विगड जावे तव उनके रस्म 
मद्यपना पैदा हो जाता है (छथ भावं तिक्त॑ति) अतव निर्दोष भावके धायी उसकाभी 
स्याग कर देते दहै (मूलं अवगुनं पि तिक्तंति) आठ मूल गुणों कफे अतिचार भी 
छोडे देते द 


४.५ 


मावाथे-- दख गाथा मं यह संकेत क्रियाहे कि आढ भूल्युणो को जो 
अतिचार रदित पालना चाह उनको उनके अतिचार भमी वचने चदहिए । जैसे 
रस चलित फलादि मे मदिराका दोष ओता है । 

मदिरा के अरिचार- अपफीम, गांजा, भांगादि सव नशे त्यागना, रस चलित 
फलादि न लेना; मदिरा संस्भित ओौपधि न लेना । 

मांस के अतिचार- स्यादा का आहार करना । दो घड़ी भीतर काना 


जल पीना, क्री, दाल, चावल छः घंटे के भीतर तक्र, रोटी, पूरी, स्था हृभा 
साग दिन भर तक, मिटाई, सुहाल, लाद्‌ आदि २४ घंटे तक, पानी विना षी 
अन्न से बनी भिटाई आटे के समान । शीत में दिन, गर्म मेँ ५ दिन, 
वर्षामें ३ दिन तक बृ घर का बना शीत मं एक मास्‌, गमं मेँ १५.दिन, 
वपां मेऽ दिनतक का वतेनाचादहिये | ~ 

दूध ४८ मिनिट के भीतर छयानकर गभं कके ओौटा हुमा २४८ पृ 
तक, उसी का बना दही २४ घंटे तक, उसी की बनी लोणी ४८ मिनिट कै 
भीतर, ओटाकर जो षी निकले वह जहां तक रस चलित न हो वहां तक 
घी चव तेल्ल वर्ते । रात्रि को आदार से यथाशकित बचें । 

मधु फे अतिचार सवं पष्प जाति को न खे जैसे गोभी कचनार 


आदि को। 





॥१३८॥ 


न्यानसभुचयसार । १२६॥ 
दयस्व 


3-999-98 9 9-9-59 9 क 9 99 
पांच उदु्वर फल फे अतिचार कोई षद पल को तोडे विनान खे, 
देखकर खपे । सदे गने फलादि को न खे, फीट सहित एलादि न खे ।, 
इस तरह दयावान को अतिचारौ से व्चना चादिये। ध 


---धः--- 


रुत्नन्रय स्वस्प 
रयनत्तयपि जोई, दसन न्यानेन सुध ॒चरनानि । 


चितंति भव्य जीवा, अप्पा समयं च सुध दिदधीठः ॥२४८॥ 


अन्वयार्थं-- (रयननत्तयं पि जोई) श्रावको को रत्लत्रय धमं प्र भी ध्यान देना 
चाहिए (दसन न्यानेन चरनानि सुध) सम्यण्देशेन, सस्यण्त्नान, व॒ सम्यक्त्वारिि फी 
श्त रत्नत्रय घमं है (खध दिद्टीऊ भव्य जीवा) सम्यण्डष्टि मव्य जीव (अपा समयं च चितंति) 
अयने आत्मा को समय या शुद्र आत्म पदां चितवन रते है । 

सावाणै-- श्रावको को व्यवहार ब॒ निश्वय रलनत्रय पर भी वरिचारना 
चाहिए । सात त्वो का श्रद्ान ब ज्ञान तथा श्रावक के बारह त्रत पालना 
व्यवहार सम्यग्दशंन, सस्यगज्ञान व॒ सम्यक्चारित्र है, जवकिं निश्चय से श्रद्वा व 
ज्ञान सहित निज शुद्धात्मा मेँ रमणता दी रत्तत्रय धमं है । सम्यण्टण्टि सदा 
अपने आत्मा की शुद्धरूप से भावना किया करते हे। 


दसन मेय चउक्कं, चष्यं अवष्य अवहि संजत्तं । 
केवलदंसन युधं, दंसन धरनं च सुध संमतं ॥२४६॥ 
अन्वयाथं - (ल्सन धरनं च सुध संमन्तं) निज आत्मा का अभेद व सामास्य स्प 
से निविकल्प देखना आत्मदशेन दहै व यही शद्ध सम्य्दृश॑न है (सन मच चवक) हस 
दशन के चार मेद दै (चष्य अचष्य अवदि संज खुधं केवल दसन) चक्षु; अचश्च; अधभ्रि 
तथा शुद्ध फेवलदशेन । 


यावार्थ--- हर एक दशंन में आता का प्रत्यक्ष होता है । आत्मा जव 
किसी पदां के जानने को सन्पुब दता है ओर पदाथं काकार नीं न्नलकता 


॥१३६॥ 





न्यानसयुचयसार ॥१४०॥ 





तव तक दशन दै । वहां आत्मा.की दही तरफ सामान्यपने का लक्ष्य ह 
आख के द्वारा जी दशन द्यो बह चचुदर्शन है । आंख फे सिवाय 
चार्‌ इन्द्रियां ब॒ मन से हो बह अचकु दर्शन दहै । अवधिज्ञान 
के पूं । हो बह अव्रधिदशेन है । केवलक्ञानी के दशनावरण कम रहित शुद्ध अनव 
दशन है । 


द॑सेह मोष्य मर्गं, मल रदं राग पिच्छ परिचच्ं । 
द॑सेह्‌ अप्प स्वं, अप्या परमयं सुधं ॥२५०॥ 
अन्व्राणै-- (मोष्य मग्गं द्‌ सेद मल रद्धियं रागमिच्छ परिचत्त) जो कोई नि्दोप व 
मिभ्याल भाव रहित मोक्षमागं काश्चद्धान करता है (अप्परुव अप्पा परमप्पयं सुं दंसेद) 
तथा जो अपने स्प को रएेसा श्रद्वान करे कि यह मेरा आत्मा परमातमा के समान 
शद्ध है बह सम्बग्दशेन का धारी है । 
मावार्थ-- इसके पूरं गाथा मेँ दशन का अथं . सामान्य. देखना लेकर ॐ 
कथन किया है । यहां दशन का अथश्रद्धान लेकर कथन किया है । मिभ्याख 
माव रहित निर्दोष रत्नत्रय धर्मं ही मीक्षमागं है तथा मेरा आत्मा निश्चय से 
परमात्मा तुल्य है, यी श्रद्रान ही सम्यण्टशंन है । 
संमिक्‌ दसन सधं, अदंसन्‌ सयल दोष परिचचं 
द॑सेह्‌ तिहुवनग्गं. विंदस्थं दंसनं सुभं ॥२५९१॥ 
अन्वया्-- (लुधं समिक्‌ दसन) सम्यग्दशंन शद्ध॒है (अदंसन सयलदोप परिचन्त 
उसमे मिभ्यादशन संबंधी सवं दोष नदीं दै (खधं दं्नं तिष्टवनगं विद्र्थ' ढ सेद) 
शद्ध सम्यण्दशेन तीन युवन फे अग्र पिराजित ॐ मंत्रे चिदु दोष स्थान से लक्षित 
सिद्ध परमात्मा फा स्वरूप देखता हे। 
सावार्थ-- मिथ्यादशेन फे जितने दोष च्ञ मल अगाद आदि द, उनसे 
रहित ज सिद्धात्मा फे समान अपने अत्मा की श्रद्धा सो सम्यग्द्शोन है। यह 


सस्यक्त्व ॐ शब्द के विदु स्थान से जिष शुद्धात्मा का बोध होता है; उसको 





|| १४०॥। 





ऋ 


न्यानसयुचयसार ॥ १५४९१ 





अपने आत्मा मे अनुभव करता. दै । सव अरहंत समान होने पर किसी को 


कम किसी दो अधिक मानना च्ल दोप है । शुका, कांक्षा, विचिकित्सा (ग्लानि). 
मिथ्या की सन से प्रशंसाव ध्चन से स्तुति ये पांच मलल दोप-दै | अपने 
चेत्यालय से अधिक प्रीति, दुसरे चैत्याल्य से फम प्रीति भगा दोप का 
दष्टांत हे। 
(क पे भे 0 द ¢ [4 सं 
अनंत दसेन दं, केबलदसंन तिलोय संजर 
भ य्‌ अवलोय . अः [1 0 पनं ध 
सोय अवलोय दर्घ, अनंत दसन दरसन सुं ॥२५२॥ 
अन्वगराधे-- (अनत बसन वसं) सुम्यण्टष्टि अनंत दर्शनका विशस रखता दै 
(केवलदर्सन तिलोय संजुत्त' लोय अवलोय सं) यही केवलदशेन है जो तीन लोक सहि 
लोकालोक को देखने वाल्ला है (अनत दरसन दसन सधं) अनत दर्शन है, उसमे 
दशनावरण का उदय नहींहं। 


मावाथ-- सम्यर्दशन धारी को यह च्दृ विश्वास है छि आत्मा का 
स्वभाव फेवज्त या अनंत दशन है जो सवं को एक काल देखने वाल्ला है । 
ममलं -दंसन दि, यलं न पिच्ेह्‌ सयल दोस परिच्ं 
पिच्छे परमप्पान, तिविहं कम्मं न पिच्छ्‌ ॥२५३॥ 
अन्वयार्थ-- (ममलं ठ्सन द्द्धी) निम॑ल्ल सम्यग्दशंन (मलं न पिच्छेद) किसी दोष 
फी, तरफ़ दृष्टि नहीं रखता है (सयल गेस परिचन्त परमप्पान पिच्च) वह्‌ सकर दोप 
से रहित परमात्मा को श्रद्धापूतक देखता दै (त्तिविदं कम्मं न पिच्येड) तीन प्रकार 
फे कर्मो पर दृष्टि नदीं स्खता है । 
मावाथं- सम्यण्टष्टि शुद्ध निश्वयनय से अपनेदही अस्मा को नि्दोषि 
परमात्मा के समान- रागादि मा्कमे, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, व शरीरादि नोक्ष्म 
से भिन्न जानता दै, श्रद्धान रखता है, तथा उसका मग्न दो अनुभव करताहै। 


दसन दिह सदिष्टि, कम्ममल मिच्छ दोर पशिगिलियं 
गियं ऊुम्यान रागं, जं तिमिरं दिनकरं तंजं ॥२५४॥ 
अन्वया (गसन दिष्टि सदिद्धि) सम्यग्दशंन रये जानना चाहिए जां 


(कम्ममल दोस मिच्छ परिगलिय) मिथ्यात्व कमेसल दोष का अभाव हो गया ह 


न व्य 
॥१४९१॥ 


न्यानतसयुचयसार ॥१४२॥ 
प 


(ङन्यान रागं गलिग्रं)व अहां मिथ्याज्ञान व संसारकाराग न रद्य हो(जं तिमिरं दिनकर तेजं) 
लेसे घय के तेज फे प्रकाश के पामने अंधकार नदीं रहता | 


भावाधे- जसे धयं के उदय हीते दी रात्रि का सव वधार नष्ट हौ 
जाता है वैसे सम्यम्द्शौन अआत्माका गुण है, उसके प्रगट हेते ही मिध्या 
भद्धान, मिथ्या ज्ञान, च मिथ्या चारि या रागभाव विला जाता दै । पहले 
संसार फे क्षणिक सखो पर व उनके कारणों पर दण्डि थी, सग्यकत्व हेते दी 
यह चष्टि जाती रही; मोक्ष के अतीन्छ्रिय शख पर व उसके कारणों पर दृष्टि 
टौ गई | इसी का नाम अंधकार गया ओर प्रकाश प्रणटा | 
द॑सनदि्धि स दिष्ि, विहडे कम्मान मिच्च सुह अघ 
विहडे मान कषायं, जं सीह दिहि गयंद रूहैहि ॥२५५॥ 
अन्वयाभ्रे-(द॑ंसनदिष्ि स दिि)ो सम्यण्दश॒न का प्रकाश उसे कहते है 
(विदडे कम्मान मिच्छ सुह अयुं) जहां मिथ्यात्व सहित शुम च अश्म कायं ॑षद 


होः जाते द (बिड मान कपा) जहां शरीर धनादि का मद्‌ भाव भी नदीं रहता 
हे (जं सीदं दिष्टि गयंद्‌ जृहेषदि) जसे सिंह कौ देखकर हाभरी कं समूह भाग जाते । 


सावार्थ-- जसे सिंह के सामने हाथी समूद नीं श्दरते है वैसे सम्यग्दशंन 
के सामने भिथ्याभाव सहित शम व अशभ कायं व मद्‌ भाव नदीं दहरे दै। 
सांसारि (५ 0 (~ (र 9 
रेक वासना सहित पण्य कम मिथ्या सहित है । आत्मा के शुद्ध भावों 
की प्राप्ति फे लिए क्रिया हुआ पुण्य कायं सम्यदत्य सहित है सस्यवल्मी की 
मान्यता निजात्म तत्रमे हो जाती है| तव सवं ही पर भावों मे आमापने 
मानने का मान भाव सवेथा दूर ही जाता है । 
„ क र 
दंसन सुधि निमि, दसन दिद्धि धरहि मावेन 
द॑सेइ तिहुवनशणं, दसन धरनं च ञुकिति गमनं च ॥२५६॥ 
अन्वयार्थ-(दंसन खधि निमित्तं) स॒भ्यग्दश॑न की शुद्धता के निमित्त (दंसन दिष्टि 
धरेदि भवेन) सम्यण्दशेन का द्दृता से पालन भाव सहित करना चाहिए 
(तिहृवनग्गं दंसेद) तीन थुधन के अग्र विराजित-सिद्र स्वस्य का सनन करना चाहिए 
(दंसन धरत च युक्ति गमनं च) ज सम्यण्द्रौन का धारी है व्ह अद्रश्य सैक्षगामी है । 


(0 व 
|| १४२॥ 


न्यानसयुचयसार 1 १४३॥ 


मावाथ- एक वार॒सम्यण्दशेन करा लाभ दो जने प्र वह कमी मलीनन 
रो, वद कमी द्टे नदी, इसलिए शृद्धास्मा का सनन व॒ अदुभव का अभ्यास 
करते रहना च,दिए' । यह रम्यण्दशैन बड़ा उपकारी हे, इसी के प्रताप से 
मक्ष होता है । 


न्यानमयं अ्पानं, स्यानं तिलोय सयल संजत्तं । 
अन्यान तिभिर हरन, न्यानं उदेसरं च सयल विलयंमि ॥२५७॥ 
अन्वयाथं-- (न्यानमयं अप्पानं) सम्यग्ञान की भावना में ज्ञानमयी आत्मा को 
जानना चाहिये (न्यानं तिलो सयल संलुत्त) आत्मा मेँ ज्ञान स्व त्रिलोक् के पदार्थो 
को जानने वाल्ला है (अन्यान तिमिर दरनं) चह ज्ञान अज्ञान कै अंघकारको दूर कर देता 
है (न्यान उदेसं च सयल विलयंमि) ज्ञान फे प्रकाश होते दी वह सव अंधेरा नाश 
हो जाता है। । 
भावा्थ-- आतमा सथं जेयो को जानने से समर्थं केवरज्ञानमयी है रेषा 
संशय रदित जानना सम्यमजञान है । इस सम्यण्जञान के प्रकाश होते दही मिथ्या 
ज्ञान का अंधेरा चिल्ला जाता है.। 
न्यानं तिलोय सारं, न्यानं दसद दंसनं मं । 
जानदि लोय पमान, न्यान सहावेन सुधमष्पानं ॥२५८॥ 
अन्वयाथे-- (न्यान तिलो सार) सम्पश्ञान तीन लोक मे सार है (न्यानं वसेद 
दंसनं मग्ग॑) ज्ञान दही सम्यण्द्शेन के मां को देखता है (जानि लो पमान) ज्ञान 
ही सोकाकाश प्रमाण अस्मा को या स्वं लोकं फे पदार्थो फो जानता है 
(न्यान सद्यावेन खधमप्पान) ज्ञान स्वभाव में रमण करने सै शद्ध आत्मा का अनुभव 
होता है । 
सावाथे-- सण्यन्वान ही व्रिस्तार से सग्यण्दशेन कफे विषयभूत छः द्रध्य व 
सात तत्व को जानता है । यदी ज्ञान सार दै, इसी से केवलक्ञान सता है 
जो सवै फो जानता है । यदी ज्ञान लोकााश प्रमाण असंख्यात परदेशी शुद्र 
, आत्मा कौ ज्ञान स्वभाव मँ देखता जानता है च. अनुभव करताहै। 
च 


वनन न नव जस 


न्यानसचयसार ` ॥१४४॥ 
9 


न्यानं न्यान स्वं, जानदि पिच्छ सधमप्पानं । 
अपा सुधप्पानं, परमप्पा स्यान संजुत्तं ॥२५६॥ 


अन्वयाथ-- (न्यानं न्यान सरुवं खुधमप्पानं जानदि पिच्छेद्‌) सम्यम्जञान दही ज्ञान 
स्वभावी शुद्धात्मा को जानता देखता ह (अप्पा सुधप्पानं परमप्पा न्यान सजुत्त) शि 
यही आत्मा शुद्ध स्वसूप में है, परमात्मा के समान है व ज्ञान सहित है। 

मावाथं-- सुम्यम्ज्ञान दही अपने इस आत्मा को द्रन्यदष्टि से परमात्मा ङे 
समान ज्ञानमयी जानकर अनुभव करता हे । 


स्यान षलेन जीवो, अप्पा सुधप्प हवेह प्रमा । 


न्यान सदहावं जानदि, मुक्ति पथं सिध ससस्वं ॥२६०॥ 
अन्वययाथे-- (न्यान बलेन जीवो सुधप्प अप्पा परमप्पा हृवेड) सरयण्ज्ञान फे बल्ल से 
ही यह जीव जो निश्चय से शद्ध स्वरूपी आत्मा है सो परमात्मा हौ जाता है 
(सक्त पं सुष ससरुवं न्यान सावं जानदि) ज्ञान के बल से मोक्षमार्गं को जानता है कि 
वह शद्ध ज्ञान स्वभावी अपना दी स्वभावहे। 
सावार्भ- सम्यशजञान के दी द्वारा जीव आत्मातुभवकूप निश्चय मोक्षमा्गं को 
समञ्नता हैव इसी के अभ्यास से कि मै शुद्ध आत्मा ह यह आस्मा परमातमा 
हो जाताहै। 
न्यानं जिनेहि भनियं, रुवातीतं च किक्त लोयस्य । 


त्यानं तिलो सारं, नायग्बो गुरुपसाएन ॥२६१॥ 
अन्वया्थ-- (न्यानं जिने सनिय) ज्ञान का स्वभाव ही श्री जिनेन्द्र ने काह 
(रुबातीतं च विदत लोयस्प) वह अमूर्तीक है तथापि उनमें सव सोक प्रगट ह(न्यानं तिलो सार) 
यह ज्ञाम तीन लोक मे सार है (गुरुपसाएन नायव्वो) यह ज्ञान का स्वरूप श्री 
गुरु फे प्रसाद से जानने योग्य हे । 
मावा्थ-- सस्यग््ञान पृणेरूप से केवलक्ञान है जो आवरण रहित व. शद्ध 
है व लोकालोक क्ञायक है, उस ज्ञान की प्रगटता फा कारण आत्मज्ञान है। 
यही सार है वर्योकि इसी से अपने परमात्म स्वरूप अत्मा का अदुभव दता ह। 
यह आत्मक्ञान श्री गुरु आत्मज्ञानी की संगति से शीघ्र व ठीक २ मिलता दहै । 





त्यानसग्ुचयसार : , ॥१४५१५॥ 


न्यानं दंघन सम्प, -सप्र भावना हवदि चारितं । 
चरनंपि सुध चरनं, दुविहि चरनं मनेयम्वा ॥२६२॥ 

अन्वयार्णी- (न्यानं दसन सम्म) सम्य्दशंन ओर ॒सम्यण््ञान एक फाल रोते दै 
(सम भावना चारिच हवदि) समभाव का होना चारित्र है (चरनं पि ध चस्नं) बह 
चासि भी श॒द्भास्ना मेँ रसणरूप है (इवि चरन सुनेयव्वा) उस चासि को दो 
प्रकार जानना चाहिये एक सम्यकत्याचरण दसरा संयसाचरण । 

सावार्थ- जिस समय सम्यग्दशेन का प्रकाश होता है उसी समय जो ङ 
ज्ञान था दह सम्यग्नान दहो जाता है। जसे दीपक ओर प्रकाश शा एक समय 
है वैसे दी सम्यण्दशेन ओर सम्थन््ञान के प्रकाश्‌ का एक समय है । रागद्धेष 
छोडकर समता मात्र में रहना दही सम्यवचाखिरि है! यह शुद्धात्मा में रमणरूप 
है। सम्यक्‌ स्वस्प मेँ चक्षना सम्यक्‌ आचरण है । मन व इन्द्रिय निरोध रूप 
संयस में चक्लना संयम आचरण है । श्री प्रक्वन सार में चाखि्रि का स्वरूप 
वताया है । 













ए-ड- 





्वारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिद्िट्ो | 
मोहक्खोह्‌ विदहीणो, परिणामो अप्पणो ह समो ॥७] 
' भावाथ चाख्िरि ही निश्चयसे धमं है धमं समभाव रोरी कहा गया 
हे! मोह व रागहेष रहित जो आत्मा का परिणास सोदी समभा है । 


सम्मत्त चरन पटग्रं, संजम च्रनं पि हो इतियं च । 
सम्मत्त चश्न सुं, पच्छादो सज्यं ररनं ॥२६३॥ 
अन्वयाणै-- (सम्मत्त चरन पठम) पहला सम्यरत्वाच्रण है (तिय च सजम चरनं 
पि दोड) दूसरा संयमाचरण है (सम्मत्त चरन खघ) सम्यग्दशेनाचार शुद्धात्मा मेँ रमण- 
रूप है (पच्छादो सजमं चरन) स्वरूपाचरण चासति के पीले इन्द्रिय ब मन निरे 
से संयमाचरण होता है | 
भावाथ सम्यदत्व ठै प्रगट होने फे साथ ही अनन्ताचुबन्धी कपाय के 
चले जाने से स्वरूपाचशण या स्वस्य मेँ रमण करने छी शक्ति पेदा हो जाती 
हे, किर पीले जव श्रावक की या घृति की प्रतिज्ञा स्य व्रताचरण होता 


स 9. 


।॥ १४१॥ 


स्यान सयचयसार ॥ १४६॥ 





है तव संयमाचरस्ण होता है । पेसामेद हीने प्र भी जहां समभार है 
वहां सम्यवत्वाचरण भी है, संयमाचर्ण भी है । 


सम्मत्त चरन चरियं, दंसन न्यानेन सुध भावं च । 
कम्ममल पयदडिगुक्कं, अचिरेन लहति निव्वानं ॥२६४॥ 


अन्वयाथं-- (दंसन न्यानेन सुध भावं च सम्मत्त चरन चरं) सम्यण्दशेन घ सम्यग्ान 
सहित शद्ध भावों के साथ जव सम्यक्त्वाचरण का अभ्यास किया जाता है तव 
(कम्ममल प्रयडि सुक्कं) कमं प्रकृतयो का मल्ल हरुटता जाता है (अचिरेन निव्वानं लति) 
ओर यह जीव शीघ्री निर्वाण का लाम प्राप्त करता है । 


--:--- 


चर्‌ व्यन 
उक्तं दान चक्क, न्यानं आहार भेषजं मनियं । 


अमयं भयं न दि, दानं चचारि प दातम्यं ॥२६५॥ 
अन्वयार्भी-- (दान चञक्कं उक्तं) जिन शासन मे चार दान कहै गए द 
(न्यानं आहार भेषजं भनियं) ज्ञान दान, आहार दान, तथा ओषधि दान (अभयं मच न दिह) 
चौथा अभमयदान जहां किसी को भय न वताया जावै (दानं चत्तारि पत्त दात्य 
ह्न चार दानो को प्रौ को देना योग्य है ।. 
मावाथ-- धमं की भक्ति फी अपेक्षा श्रावको को पात्र दान करना चाहिए । 
जिसमे रत्नत्रय धमं है उनको ही पात्र कहते है । उन्दं श्रद्धा ब भक्ति व 
विनय सित चार दान देने चादिए । भोजन का दान, ओषधि का दान, 
शास्त्र का दान तथा आश्रय दान या. अभयदान । जिनवाणी मये चार दही 
सुदान करै गए दहै । इनके सिवाय धमपिक्षा ओर कोई दान नदीं है। 


पतं तिविह पयार जिनरुषी उ्किड सावम्मि । ` 


अपिरतिया विन्नेयं, दानं पचस्म भावना सध ॥२६६॥ 
अन्वश्ार्थ-- (पत्तं तिविह पयार) पात्र तीन प्रकार फे होते है (जिनरुवी उत्कट 
सावभ्मि अविरतिया विन्नेयं) पहले जिनेन्द्र के समान रूपधारी निग्ंथ यनि उत्तम 





. ॥१४६॥ 


स्यानसम्रुच्चयसार्‌ ॥ १४७ 





पात्र व उत्कृष्ट पात्र ह, सध्वम पात्र सवे श्रावक हक. पहली प्रतिमा से 
ग्यारहथीं प्रतिमा तक]जघन्य अषिरत सम्यण्टष्टि जानने योग्य द (भावना सुधं पत्तरस दानं) 
शद्ध भावो फे साथ प्रौ को दान करना योग्य है। 


जिनस्वी जिनलिगं, कम्मं षिपति तिविह जोएन । 


तारन तरन संमत्थं, जिन उव पयरेन ॥२६५७॥ 
अन्वयार्थं-- (जिनरुवी जिनरिग) उत्तम पात्र जिन समान रूपधायै निग्रंथ जिन 
लिंग सूप र (तिविह जोएन कम्मं पिपति) जो मन, वचन, काय शी गुष्तिमियी योग 
से कमो दी निजरा करते दहै (तारन तरन समत्णं) वै आप्‌ भी संर सागर से तरते 
है व दूस को भी तारते द (जिन उवद" पयन्तेन) वे जिनेन्द्र के उपदेश के अनुसार मोक्ष 
सागे का यत्न करते दहे । 
भावार्थ- उत्तम दान फे पात्र दिगम्बर जैन युनि दै; जिनफै भाव भी 
ीतराग विज्ञानमयी है, जो आत्मध्यान से कर्मो की निजेरा करते दहै, जिनका 
सवं चारित्र जिनेन्द्र शासन के अनुसार है, उसी का वे साधन करते रै, वे 
जहाज के समान तारण तरण प्रमोपकारी दै 
रयनसय संजुक्तं, भानं स्ायंति युधमप्पानं । 
आरति रो न दि, धम्मं सुक्कं व खान संज ॥२६८॥ 
अन्वया (रयनत्तय संजु्ते सुधमप्पान मानं कायति) वे उत्तम पात्र नि सम्यदशंन, 
सण्य्ज्ञान व सम्यक््वारित्र सहित शुद्र आत्मा का ध्यान ध्याते ह (आरति रौद 
न दि ) उने भावों अआतध्यान "तथा रोद्रध्यान भी नदं दिखलाई पडता है 
(घम्म सुक्कं च कान सजत) उनके धमं व॒शुबत्तध्यान की ही भावना है 
भावाथै-- उत्तम पात्र व्यवहार रनत्रय के आश्रय से निश्चय रत्तत्रय स्वरूप 
आत्मध्यान का अभ्यास क्रते दै व संसार के कारणभूत आं ब सद्र ध्यान से 
वचते दै, धमेध्यान मेँ रमते है व शुक्लध्यान की प्राप्ति की भावना करते 


पिर उवसम संज, अवध दिस्टंति न्यान समभावं । 
मनपञ्जय चितंतो रिज विपुल सट स्यान संपन्न ॥२६६॥ 
अन्वा (धिउ ज्वसम संयत्त) उन साधम के क्षयोपशम चासि होता है 
(अवयं न्यान सभाव दिरठति) वे अवधि ज्ञानावरण का श्षयोपशम करके अधधिज्ञानी हो 
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॥१४७॥ 





न्यानसपुचपसार्‌ ॥१४८॥ 
पण 


जाते है (रि विपुलमई न्यरान संपन्नं मनपज्जय चितंतो) तथा मनः पर्यय ज्ञानावरण ङ 
्षयोपशम से ऋदुपरति व ॒वरिपुलमति मनः पर्यय ज्ञान सहित होकर दयरे ङ 
समन के घ्म पदाथ को जान लेते 
सावाशै--- यहां दान के प्रकरण में युख्यता से छ्टेव सातवे गुणस्थानवर्ती 
साधरु्भो का ही उल्लेख है । उनके अवधि व मनः पथयज्ञानतहो जाना संभव 
है । उनके संज्यलन देशषातीय क्पार्यो का उदधदहै, रेप का उदयनदीं है 
इसलिए क्षयोपाम चासि दहै । 
कम्मं धाय पिपुक्क, सुक्कं भिच्छत दोसर अन्यानं । 
संधिद दसन सुधं, केवल सावं च मपल ॥२७०॥ 
अन्वशराभ-- (कम्म वाय विक) वे उत्तम पात्र साधु कममल को छुडाते 8 
(मिच्छत्त दोस अन्यानं युक्कं) उनफे मिथ्याखय तथा अज्ञान का रेप नहीं होता है 
(संमिक्‌ दसैन ख॒धं) वे दोप रहित शद्ध सम्यक्त्व को पलिते है (केवल भावेन साव च) 
सात्र शद्ध आत्मक भाव से आत्मीक भव फी भवना क्से दं । 
सावाधे-- सम्यग्दर्शन व सम्वन्ञान सहित दी जो व्यदार चास्रि केद्वारा 
शद आत्मीफ परिणति मेँ रमणसूप निश्चय चाचि का साधन करते है, ब 
ही उत्तम पात्र कममल को हुडाते ह । 
उक्ि्ट सावयानं, पटिमा एकादसं च क्य पंचं । 
पलति सुध भावं, सुध सम्मत्त भावना सुभं ॥२७१॥ 
अन्वयाशी-- (उच्किरट सावच्रान) उत्कृष्ट श्रावक करो आदि लेकर (पडिमा एकादसं च- 
वय पंच सुध भावं पालंति) ग्यारह प्रतिमाधारी शद्ध भाव से पांच अणुव्रतो को पालते 


है वे सध्यम पात्र द (सुध सम्मत्त सावना सुध) जिनके निर्दोप सम्यण्दशन होता है 
ठसी के वल सेवे शुद्धात्मा की भावना साते हं । 


सावार्थं- पहली दशन प्रतिमा सै .लेकर म्यारहवीं उदष्टि त्याग प्रतिमा तक 
के धारी श्रावक मध्यम पात्र है। ये पांच अर्दिसादि वतोंषो एकदेश अधिक 
अधिक पालतेष। तथा ये सब सम्यण्ष्टि होते है! इनके शद्ध आत्मक भावना 
की भुख्यता है । 


उ ््- ~ 
| १५४८॥ 


न्याचसहुखयसार 11 १४६॥ 





' ` अविरितिया विन्नेयं, सुधं दिङ्टी च सुध भावेन । 
मिच्छ अन्यानं, परिहारो पं पावं च॥२७२॥ 


अन्वयाथे-- (अविरतिया विन्ते) व्रत रहित सम्यण्टष्टि जघन्य पात्र जानने योग्य 
है (खथ सावेन च सुभं द्धी) जिनके शुद्धात्मा की भावना सहित शद्ध सम्ण्टष्टि 
होती ह (भिच्छत् जन्प्ानं पुन पाव च परिहारो) उनके मिथ्या व॒ अकज्ञान नीं होता 
है तथा पे पण्य व॒ पाप दोनों फे त्यागी हीते है । 

सावाथे-- अविरत सम्य्टम्टि सम्यक्त्व फो भली प्रकार पालते दै, अौर 
शदात्मा कां ध्यान करते द । उनके मां मे संसार का राग नहीं है । वे 
सव॑ ही शुभ ब अशुभ कर्मो से उदास हे । उनको इन्द्रादि पद की चाह नहीं है। वे केवल 
मोक्ष पदक दी भावना रखते । इसी सेवे पुण्य कमके भी अंतरंगसे त्यागी । 


पततं तिषिि स उत्त, दानं चलारि दिति भावेन । 


विन्यान न्यान सुधं, दत्तं पं युनेअ्वा ॥२७३॥ 
अन्वया (स तिविदि पर्त उत्त) इस तरह रीन प्रकारके पात्र कै गह 
(भावेन चत्वारि दानं दिति)जो भाव पूरक इनफो चार प्रकार दान देते हे८चिन्यान न्मान छथ) 
तथा जिनको मेद विज्ञान हे बव शुद्र थात्मा काज्ञान है एसे दातासे का 
(गानं पत्त सुनेअव्वा) पात्रं दान जानना चाहिए । 


सावाथ-- जो स्वयं आस्मन्नानी दै, सम्यण्टष्डि है वे यदि भक्तिपूर्वकं तीन 


भकार के प्त्री फोव इनमे से किसी फो दान करतेदै, तोउस दान का 
पात्र दान जानना योग्य है| 


पं च युधः भावं, द॑ सुध सहाव संज । 
दर्तं पं च सम॑, दानं सधं च मुनेमव्वा ॥२७४॥ 
अन्वया (पत्त च सुध माव) जटां शुद्ध॒ सम्यवस्य भाव के धारी पात्र 
(दत्त खध सहाव संत) व॒ दातार भी शुद्ध स्वभावं के जाता हौ (दत पत्त सम) 


जहां दाता व पात्र दोनों समान सन्क्दष्डि आत्मज्ञानी हौं खनं दानच सनेअव्वा) 
उसे ही शुद्ध पात्रदान जानना योग्य है । 





स्यानसमुचयसार ` .॥१५०॥ 


~ 
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भावाथे-- प्रशंसनीय शद्ध पात्र दान वही है जहां सम्यण्टष्टि आत्मज्ञानी 

दातार आत्मा की भावना क्ता हुआ, कोई पुण्य की आशा न करता हभ, 

सम्यण्टष्टि पत्रो कफो दान देताहै | जैसे श्री ऋषमदेव भगवान पात्र ब राजा 
श्रेयांसं सरीखे सम्यण्टष्टि दातीर । एसा दही शुद्ध दान है] 


स्यान दान समस्थं,-अन्यानं तिक्त सब्क्हा सब्बे! 


आलाप वचन असुं, तिक्तंति अ सुध भावेन ॥२७५॥ 

अन्वयार्थ-- (न्यानदान समत्भं) ज्ञान दान करने को बही समथ है ज 
(स्वहा सव्वे अन्यानं तिक्त) सवे या सवे अज्ञान का स्वयं त्यागी हयौ छखध मभावेन 
य असु आलाप वचन तिक्तति) जो शुद्ध भवौ के साथ र हुआ अशम 
बकबाद रुषी वचन नदीं बोलता है । 

मावाथे-- ज्ञानी ही ज्ञान, दान फर सकता है। ज्ञानी मँ मिथ्या ज्ञानव 
मिथ्या दवन विललास न होना चाहिये । उसके भावों में शुद्ध आत्मन्नान 
होना चाहिये | 


मतिन्यानी मति दत्तं, सुतन्यानं च भावना जुत्तं । 
दतं पत्त पिसेसं, दानं ममलबुधि संपन्नं ॥२७६॥ 
: अन्वयाथं-- (मतिन्यानी मति कत्त) विशेष बुद्धिमान सुबुद्धि देता है छतन्यानं च- 


सावना जुत्तं) श्रुतक्ञोनी शुद्ध भावना का दान करता है (पत्त वितेस दन्तं) योग्य पत्र 
को दिया हुआ (जनं ममलबुधि सम्पन्न ) दान निमेलल ज्ञान दन दहै। ' 


सावाथे-- ज्ञान दान का वणेन करते है, फि जिसकी बुद्धि प्रवीण हो उसे 
योग्य पात्रको सबुद्ि दान या मतिज्ञान बताना चाहिये | तथा नो शासरज्ञान 
का अधिक्रारी दौ उसे शस्त्रज्ञान देकर श॒द्रात्मा की भावना का उपाय वताना 
चाहिये । जैसा पत्र दहो उसको वैसा दान करना चाहिय । 


न्यानी न्यान सस्व, अन्मोयं दत्त पत्त विसेषं। 


अम्यानी अलहन्तो, न दं न्यान दान अपतं ॥२७७॥ 


अन्वयार्थ-(न्यानी न्यान सरुवं) ज्ञान स्थभाव का प्रकाश जिससे ह बह ज्ञान दान ह 
(दत्त पत्त विसेपं अन्मोयं) जिस दान को देते हुए दाता व पात्र विशेष दोनों की 





| १५०॥ 


ट दव 

ओोनद ` हो "(अन्यानी अलहन्तो) भढ ज्ञानी जोन ' लेना नहीं , चाहतो ` है ८ अपत्त- 

 न्यानकान न दतं) एसे अपात्र फो ज्ञान दान - नहीं देना योग्य है \ छ: 

मावाथे-- जो ` शिष्यं शिक्षा प्राप्त -करना चाहै वही, गुरु से प्रमपूव्ेक शिक्षा 

“ले सकता, है । जिसको ज्ञान प्राप्ति फी सुचि नदीं है, उसको ज्ञान बताना 

निरथंक होगा । दर्योकि उको अरहण करने फी सुचि नहीं है । जिसको ज्ञान 

की रुषि हो वही ज्ञानेदान -के योग्य है । अपत्र को ज्ञानदान देना 
ज्ञान दानि" नहीं हे । ` ` ५ = 


दानं न्यान स उ, व्यानी पत्तस्य दन संजत्तं । 
द्य परचच सुध, पमल दनव दत प्च च २०७ 
` अन्वयार्थ-- (न्यान दानं स उच्च) वही ज्ञानदानं कहा गया है (पत्तस्य न्यानी- 
दान संजुत्तं) जदा पत्र को ज्ञान का ल्भ दो जावे (दत्तं पत्तं च सुध) अहम दति 
ओर पात्र दोनों क्ञान फे प्रेमी शद्ध भाव के हौं (ममलं दान च दत्त पत्तंचं) वंही 
निर्मल ज्ञान ` दोनौ दातार कफे हरा पात्र को दिया गया । 
भावार्थ-- शुद्ध॒ज्ञानदान ` वही है जहां आत्मज्ञान के प्रेमी पत्र को आत्म 
्ञानी दारा दातार दवारा शुद्ध आत्मन्ञान का सामे कराया जते । 
अन्यान मयं अपं, वचनं आलाप रंजनं जाने । 
नवि दसं न सुप्त, दपं प्रतं च समायर्हि ॥२७६॥ 
अन्वयाथ-- (अन्यान सय अपतच). जो मिथ्या ज्ञान मेँ आरुढ है वह्‌ अपात्र है 
(आलाप वचनं रंजन जाने) वह॒ वकवादमयी विकथार्ओ मे रंजायसान होना जानता है 
(समायरहि दत्त पत्त च न वि दन्तं न सुपत्तं) जो अस्मां की. समाधि सै रहित दाता ब 
पात्र द वेनदातादहैओर न सुषात्र है|, 
भावाथ ज्ञान दान दाता भी सम्यरटष्डि आत्मज्ञानी अत्मानुभवी होना चाहिये । 
तथा पत्र भी रसा ही आत्मज्ञानी दोना बाधि, . तव तो वह सुपात्र को करिया 
। इथ ज्ञान दान है ।` जहां दाता व पात्र दोनों मिथ्याद्टि हीः व॒ एक 
^ समण्ष्टिहो व एक सिथ्याच्ष्टि दहोतोमभी वह पात्रदान भीं है । जो 
(क 


प 
।॥ ११५९१॥ 


स्थानयुचयसार ॥१५९१)। 


न्याचसञ्ुचयसार्‌  ॥१५२॥ 





मूढ जग के प्रपंचे मेफंसेदँ तथा स्त्री भोजनादि षिकथा्ओं मेदी प्रसन्न हीति 
ह व आत्मज्ञान सेने के अधिकारी नदीं है! अतएव अपात्र. । ~ । 
जे सुध दिह सुं, जानदि, पिच्चेड सुध सम्मत्त । 
दत्तं पच तं पिय, अन्परोयं सुगए जई ॥२८०॥ 
अन्वयार्थ-- ( जे सुध दिहठि खधं) ओ कोई शुद्ध सम्यण्टष्डि है ( खु सम्मत्त 
जानदि पिच्ेद ) शुद्ध सम्य्दशन फो जानते है ब अनुभव करते है (त पिय कृत्तं पतं ) 
वे ही दाता तथा पात्र दहै (अन्मोचंखग्गए लै) जो एेसे दातार व पत्र की 
अनुमोदना करते है वे ुगतिमे जाते है | 
भावाथे-- प्रशंसनीय पात्रदान वही है, जहां दाता व पात्र दोनों शुद्ध सम्यक्त्वी 
व आत्मज्ञानी है । 'एेसे दान के करने, कराने व॒ अनुमोदना करने वाक्ते सुगति 
ही प्राप्त करते दै । 


भेषज दान स उत्त, संसारे सरनि ग्याधि मुक्तस्य । 


भेषज जिन उवएसं, जिनवयनंपि साध तपि ॥२८१॥ 
अन्वयार्थ--(स भेषज दान उत्त) वृह ओषधिदान कहा गया है (संसारे सरनि व्याधि- 
सक्तस्य जिन उवणसं भेषज ) जहां संसार में भ्रमणरूपी राग की शुक्ति के लिए जिनेन्द्र 
के उपदेश रूपी ओषधि को ग्रहण करिया जायु ( जिनवयनंपि साधं तं पि) जिनेन्द्र क 
वचनो को धारण भी करिया जाय ओर उनके अनुसार साधन भी किया जाय | 
सावाणै-- साधारण रूपमे रोगियों को ओषधि दान देना ओषधि दान ह । 
यहां गम्भीर ष्टि से विचार करफे कहा गया है कि इस संसारी प्राणी को संसार कै 
भ्रमण का भयंकर रोग लगा है । उष रोग की ओपधि जिनवाणी का पहना, 
सुनना, मनन करना, धारना तथा उसके अदुसार आचरण करना है। नो 
संसार रोग से द्टना चाह उनको स्वयं भी एेसा करना चाहिये । तथा दूसरे भाई 
हिनो को भी यदी ओषधि बतानी चाहिये । 





॥१५२॥ 


स्यानसयुच्यसार ति ॥ १५३॥ 





द्रव्य नव तत्व कयन 


मेषज दान जिचुत्तं दम्वं षट्‌ काय पंचल्य। 
नव पयत्थ पदां, तपं सप्तं चे सुंड जानल्थं ॥२८२॥ 


एरिसं युनेहि सुधं, जानदि सुव मेय विन्यानं । 
स॒दृहंति जिन उतत, भेषज दान प्यास ॥२८३॥ 


अन्वयार्थ-- (भेषज दान जिलन्तं) ओपधिदान जिनेन्द्र के हारा कदा गया हे 
( पयत्थ च सुद्ध जानत्भं षट्‌ द्वं पचत्थ काय नव पदाथ सप्त तत्त ) जदह पदार्थं के ज्ञान 
के लिए ब॒ शुद्ध आत्मा फे ध्यान के लिये धः द्रव्यो को, पांच अस्तिकाय 
को, नव पदार्थो क्षो तथा सात तचयं को जाना जाय ( एरिस गुनेदि सुं रुब- 
भेयविन्यान जानदि ) इन गुणों से युक्त शुद्ध आत्मा फे स्वभाव को चताने बालत 
मेदविज्ञान को जानता है (जिन उत्त सददंति) तथा जिन कथित माभ पर 
्रद्धान रखता है (भेषज दान पयसेरई) वही ओपधि दान कौ प्रकाश करने योग्य है। 


सावाथे- श्रपने अक्ञानरूपी रोग को मिटाने के लिये व राग देष ष्पी 
येग को दूर करने के लिये आत्मध्यान सूपी. ओषधि पीने फे क्िये यह्‌ जरूरी 
है कफि छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तद्य व नौ पदार्थो क्यौ जाना जवे 
च॒ उन पर श्रद्रान लाया जावे तथा मेद चिज्ञान हारा आत्मा फो भावकम, 
द्रव्यकमे, नोकमं से भिन्न जानकर शुदधात्माज्ुमव किया जवे | जोरेसा है 
वह्‌ अपने को ओषधिदान देता है तथा बही दस्रौ को भी ओषधिदान करने 
का अधिकारी है । सम्यक्त्व प्राप्ति के किये दः द्रव्यादि का ज्ञान श्रद्धान 
कारण है । 


छः द्रव्य-- जीव, पूद्गक्, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश ओर काल । 


जीव-- जिसमे चेतना गुण हो वह जीव है । जीथ स्वमा से अमूर्तीक 
शद्ध सिद्ध के समानैः कमं संयोग के कारण संसार मे तरस स्थावर स्प मेँ 
पाया जाता है । 


#॥ ० 


।॥ १५२॥ 
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पुद्गल-- स्पशं, रस, गंध थौर वणं गुण जिनमें रौ वह मूर्तीक पग 
है । सबसे छोटा पुद्गल अषिभागी परमाणु है, उनसे घ्रने हए अनेक प्रकार 
फे घ॒क्ष्म व स्थूल स्कर होते है । प्रथ्यी जल, थग्नि, वायु भी च्छट) 
कामेणवरगेणा च तेजसप्रगेणा जिनसे संसारी जीरो का कामण शरीर तथा तैजस 
शरीर चनता हें चष््म स्कंघ्हे । यादार वगणाथो के स्वधां से अदासि 
वेक्रियिक आहारक शायर वनते ह । माप्रा चगेणा के स्कर् से भाषा वनती 
है तथा सनोवगणा के स्वर्धोसै द्रव्य मन क्रमलाक्रार बनना है | 

धरमास्तिक्राथ-- एक अमूर्तीफि लीकव्यापी द्रव्य ह जो जीव तशा पटृगल 
फे गमन में उदासीन निमित्त है । 

अधर्मारितकाय-- एक अमूर्ति लोकव्यापी द्रव्य हं जो जीत्र तथा पूग 
के ठदहरने में सकारी दे । 

आकाश-- अनंत दै, सवं द्रव्यो को स्थान देता द्र । जहां तक्र भौर 
पाच द्रव्य पाये जाते है, वहां तफ लोकाक्राश हे, रेप अलोकाकाश हे । 

काल्ञ-- द्र्य की अवस्था पलटने मं सहायक दै) वे कालाणु लोकाकाभ 
फे असंख्यात प्रदेशों पर अलग अलग रत्नों के समान फैले ई । इन दहीकी 
सहायता से पर्या पलय्ती है| ये कभी मिलने नदी, इस कारण इनकी 
काय रहित कहते दं । 

पांच अस्तिकाय-- काल द्रव्यकी दछरोडवःर रेप पांच द्रव्यो को अस्तिकाय 
कहते दै । बर्याक्रि ये एक प्रदेशमे अधिक्र जगह घेरते ह । जितने थाकाश 
को अपिभागी पूदरगल परमाणु रोके उसो प्रदेश कहते यद्यपि पुद्गल 
परमाणु एक परदेशी दै, तो भी उसमे मिलने की शक्ति ह इससे कायवान ई । 
कालाणु नदीं भिलते दै इससे काय रर्हित ६ । 

सात तस्व-- जीव, अजीव, आखव, वंध, संवर) निजंरा, मोक्ष जीव 
अजीव तत्वों मेँ छह द्रव्य गर्भित दै 

आस्रव तत्व-- भिथ्यादशेन, अविरति, कपाय, व योगों से कमवगेणाए 
आती हे । जिन माधो से आती दह वे भाव आस्रव है, उनका आना द्रव्यं आस्न दै । 

न 


व्य 
॥१५४॥ 


ध | 
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व॑ध तत्व-- आए हए कर्मो का आत्मां के साथ ठहर जाना वंध हे'। 
निन भावों से वधते ह वह भाव वंध है, उनका वंधना द्रव्यवंध ह । 


संवर तत्व-- कर्मो के अनि के शकने को संवर्त्य क्ते है । जिन, 
भागो से कर्मं सफते है बह भाव संवरदहै | कर्मो कारुकनासो द्रव्यसंपर है। 


निर्जरा तत्व-- संचित कर्मो का एकदेश क्षय दोना सो निजेरा दै । 


मोक्ष तत्-- सर्वं कमो का छृटना सक्षत है । जिन भावों से कमं 
छटते दै वह भाव मोक्ष है। कर्मो का द्ुटना द्रव्य मोक्ष हे । 


नौ पदार्थ सात तत्यौ में पुण्य पाप मिक्लनेसे नौ पदाथ हीते द । 
शभ कमं को पण्य, अशुभ कर्मो को पाप कहते दैवे आस्व व षष मं गमित ह। 


पत्त कुपत्तं जानदि, भेषज . उवएस् सुधपष्पानं । 
मभ्य जीव साह, ते जर मरन विनासेईं ॥२८४॥ 


अन्वया -- (पत छपत्तं जानटि) जो पात्र, इपात्र फो पटवानता है ओर 
(भ परज एवस सुधमप्पान) शुद्ध आत्मा का अहमव कराने फे लिये उपदेश रूपी 
ओषधि देता है जे भव्य जीव साह) उसकां ग्रहणं कर ओ भव्य जीव साधन करता 
है ति जरं मरन विनासे) बहे जरा य मरण का नाश कर देता ह । 

भावाथ ज अरुचिपान है वह कुपात्र या अपात्रदहै। जो ज्ञान का 
प्यासा सुचिधान दहै बही पात्र हे। जो अज्ञान मेंट कर ज्ञानी होना चाहता 
है, उसको ज्ञानोपदेश रुपी अषपधि देनी चाहिये | रुचिपान भव्य इसे ग्रहण 


करके निज शद आत्मा का अनुभव करेगा । जिससे संसार का जन्म मरण 
रोग मिट जायेगा । 


आहारदान सुं, स्यानं आहार ॒दित्ति पत्य । 


तिक्तंति जीव आहारं न्यान आहार कुनय मव मंहनं ॥२८५॥ 


. अन्वयाथ-- (सुध आदारदान पत्तस्य न्यानं आदार दिति) श॒द्र भादारदान यह है कि 
पात्र कोज्ञान का आहार दिया जावे (जीव आहार तिक्तति) स्थावर ओ्थोके घातं 
से वना आहार त्याग कराया जावे (न्यान'आहयार छुनय सव महन) ज्ञान का भोजन 






।॥ १५१५॥ 


त्यानसग्चचयसार ॥ १५६॥ 
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खिलाना भिथ्यानय से प्राप्त अक्ञन कोव संप्रार के भय फो दर कले ` 
वाला है । | 
भावाथ-- साधारणतया प्रो को शुद्र भोजन देना सो आदहारदान है । 
परन्तु वह केवल शरीर की रक्षा, करने बल्लव श्ुघा की वाधा को इद काल 
के लिये मेटने वाल्ला है । परन्तु यदि इस आहार फी तरफ से लक्ष्य हटाकर 
पात्र को आत्मज्ञान का आहार दिया जवे तो उस्फो पच्ची वृप्ि दौ । उसका 
संसार मय मिटे व॒ मिथ्या ज्ञान ददे । यही शुद्ध आहारदान हं। 
आहारदान सुं, प्च जो दें माव सुधीये। 
सो भव दुष्य विनासे, पत्तं आहार न्यान ससदहावं ॥२८६॥ 
अन्वययाथ-- (जो भाव सुधीये पत्तं सुधं आदारदान दे) जो कोई शद्ध भाव करके 
पत्रो को शद्ध आहार दान अर्थात्‌ आत्मज्ञान देता है (सो ससदावं न्यान आहार पच्च- 
मव दुष्य विनासे) जो स्वामाविक आत्मज्ञान का आदर पात्र को देकर उसका 
संसारिक दुख नाश कर देता हे । 
भावा्थ-- जिस ज्ञान दानसे पात्रको उस आत्मानुभव फा साभ दो जावे, 
जिससे वह क्म की निजैरा करके संसार फे दुवो से छूट जावे, वह ॒ज्ञानदान 
ही शुद्ध आहारदान है । यह आत्मा करीष्ुधा को मेने बाला ह, उसको 
परमानंद प्राप्त कराने चालला ह 


अभयं च दान चं, पचंजो देह भाव सुध संज । 
सो सचिथं विनासे, अभयदान च भय रहियं ॥२८७॥ 
अन्वयाथे-- (अस्रं च दान जुत्तं सो भाव छष संजुत्त पत्तं देद) इस योग्य अभयदान 


कोजो कोई भवो की शुद्धि से पत्नौ कफो देता है (सो संचियं विनासै) सो भपते 
संचित कर्मो को नाश करता है (अमयदान च भच रियं) अभयदान निभेय 


करने वाला है । 

मावार्थ-- साधारणतया प्रौ को योग्य आश्रय देना अभयदान है, जिससे 
शरीरं को कोई भयन रहै। यहां गंभीर वणेन है कि अभयदान वह दान है, 
जिससे पात्र फो ेसा निज आत्मा का चद श्रद्रान दो जावे फि उसका सवभय 


॥ १५६॥ 
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` पिर जावे । ओर वह आस्मश्रदरा पाकर आर्माज्ुभव कर सकफे । यदी सच्चा 
अमयदान स्यं शंका को मेने वाला है। देखा दान जो कोई करता ह 
ठसक्के भावों म रलत्रय का तीव्र अलुराग होता है, वीतरागता पर शयुकाव हीता 
लेता है । उसके परिणामों मेँ जितने अंश बीतरागता हीती है उतने अंश 
ूर्ववद् कर्मो की निजेरा होती है । | 
अभयं दानं उच, अभयं दानंपि याव संयुतं । 
वितति अभयदानं, दानं फलं मुक्ति गमनं च ॥२८८॥। 
अन्वर्थ -- (अभये दानं उत्त) अमयदान रेखा कडा गया है (भाव सजुत्तं असच- 
दानं पि) जहां शुद्ध भार सहित आत्मा को निर्भय किया जाय (अभव्रदान चितति) 
सम्यण्दण्डि इस शुद्ध अभयदान का विचार करते रहते दै (दानं फलं क्ति गमन च) 
एसे दान का फल वितिरे जाना है । 
भावाथं-- अपने आत्मा के स्वभाव का जहां भिचार है तथा अचुभध है, दां 
आत्मा की रागादि भायोसे र्षा है, सच्चा अभयदान है। यह दान मोक्ष का 
जैसे ४ प देते [> 
कारण है। ज्ञानी जीव जैसे अपने आत्मा को एसा अभयदान देते है वैसे बह 
दूसरे पत्रं को मी वतततेर्हवे भी आत्मीक निःशंक भाव पाकर मोक्ष के पात्र हीते है। 
ए चारि दान उच, जानि विजो देह पत्त पच । 
जो देह जस्य अधिं, दानं उवएस लिनवरिदेहि ॥२८६॥ 
भन्बमा्-~ ( ए चारि दान त्त ) इस तरह ये चार दान कहै गु है 
(जो पत्त कुपत्तं जानि वि दे्‌) = श्‌ अपात्र कां विचार कर देता है (जो देइ जस्य अस्थि) 
एसा दातार का कल्यण दोता है (दान उवण्स निनवरिदेद्ि) यह दान का उप 
र श 
श्री जिनेन्द्र ने दिया, है। | | । 
वि को उचित हैक ष निर्तर चार प्रकार कादान श्रद्वा व भक्ति 
पूरक पात्रों को ध । तथा करुणाभावयपूेक दुःखितो को करे । दान करना गृहस्थ 
का युख्य धमं हे । सव दानो का सार आत्मज्ञान कादान है । जो दषं दानो 
देता है, बह महान दातार है एषो यहां तात्य है ¦ बही सच्चा ओषधि, अमेय ब 
आहारदान है । भश्च मेँ किसी को चक्ञा देना वड़ा भारी उपकार है बह वडा दान है। 


1 १ --&--- ॥ 
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॥ १५७] 


न्यानसंयु्यसार ` ॥१५८॥ 
पः 


जल गलन 


जल गालन उवएसं, प्रधमं सम्मत सुध पचस । 

चित्तं सुध गलंतं, पच्छिदो जलं च गालमिि ॥२६०॥ 

अन्वग्राथं--- (जल गालन उवण्सं) श्रवो करो पानी छानकर पीने का उपदेश 
(थमं सुध यवरख सम्मत्त प्रथम यद्‌ अव्रश्यक्र दै फ्रि उनफ़े भ्रौ में शुद्ध 
सम्यण्दशुन हो (चित्तं खु गलते) व॒ अपने चित्त को दोप फोद्टकर माफ कर 
चिर कौ छाने (च्छिदो जल च गालम्मि) कि पानी क्रो द्ानकर पीर | 


भाव्राथे- यहां प्र यह भाव हं फि कोई अपने करो जनी मातर मत्र 
पानी छानकर पिया करे, किन्तु न उसक्रा मिथ्या गया द्ये, न उसका चित्त 
ुद्धदौ तो वह जलल गालन प्रतिना का यच्चा पालने वाक्ञा नीद । सच्चा जल 
गालन यद है फिवदह वारी देवादि का पजन व अरम शगीरादि में आत्मबुद्धिः 
ह्न दोनों प्रकार के मिष्या शद्ान को दछोदृक्रं सच्चा श्रदधा्रान चने तथा इद 
अपने मन मंसे खोटे भवां को, हिंसक मों को, क्रोधादि कपारयो करी तीव्रता 
को हटाकर मन शद्ध कर । एेसा करता हृथा यदि बह छना पानी पीता दै 
तो वह यथाथं जल गालन व्रत पालता है । पनी क्रो दहरे छन्ने से नना 
चाहिये । कराने के पीठे जीवानी को यत्त के स॒ाध्र जयं से पानी मरा दहै 
वहीं पर्हुचाना चाहिये जिससे तस जन्तुन मर । देखा छाना पानी दो षी 
(४८ भिनिट) तक पिया जा सकता है, पीछे फिर छानने योग्य हयो जाताह। 
किरि आनकर जीधानी एधित करता रहै, जव पमी फिर भरने जावे तव डल 
मे डालकर प्हुचा दे । पानी को लवंगोदि से प्राश्ुक कर क्षिया जावे, जिससे व 
च स्वाद बदल जवे सो बह पानी छः घंटे तकर चलता है । यदि गमं फिया 
जावै तो १२ पटे ठक, यदि उषाल्ल लिया जप्रे तो २४ रे तक चलता है। 
इस मर्यादा के भीतर श्य जल को वतं लेये फिर छान के काम लायक नदी | 
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मन सुं चितगालं, भाव सुधं च चेयना माव । 
चेयन सहित सुभां, जलगालन तंपि जनेहि ॥२६१॥ 


न्वयाथ-- (मन खधं चितगाल) मन दो शद्ध रखना चित्त का छानना दै 
(खा सुध च चेयना साव) शुद्ध भाव मेँ होकर चेतना कों अनुमव्र करना (चेयन 
सहित सुभावं) चेतना सहित स्वभाव मँ लय दी जाना (तपि जल गाल जनेदि) 
इसको भी जल गालन जानो । 


सावा यहां निश्चय प्रवान कथन है । इस आत्मा का स्वभाव निल 
जल के समान शद दै। उसमे से रागादि सल निकालकर उसफो निर्मल 
करना बव उसी के शुद्ध चैतन्यभाव म रमना सच्चा जल गाक्लन है । व्यवहार मं 
मन के भीतर से इमावों को हटाना मन का द्यानना हैया मन की शुद्धि 


है । 
रात्रि भोजन त्याग-अनस्तसित व्रत 


अनस्तमितं उवएसं, पटमं सम्पत्त चरन सजत्तं । 
जस्य नअनस्तं दि , तस्यथं भिध्यादि भावमप्पानं ॥२६२॥ 


अन्वयाथे-- (अनस्तमित उवम्स) रात्रि भोजन त्याग का उपदेश कसते रै 
(पढमं सम्मत्त चरन संजुत्ते) प्रथम तो श्रावक फो सम्यग्दशेन व अपने योग अव्चण 
सहित दोना चाहिये (जस्र ष्ट्रः न अनस्त) जिसके मिथ्यादर्शनं अस्त न हो 
(तस्यं मिभ्यादि भावमप्पानं) उसकी ही आत्मा मँ मिथ्यारागादि भाव म होगे । 


५५ 


सावाथ-- साधारण सूप में रात्रि को मीजन न करना यह गृहस्थ श्रावक 
का अनस्तमित व्रत है । यदं यह भाव है कि यदि कोई जञेनी रात्रिकोतो 
न खावे परन्तु इदेवादि की श्रद्धा का च अन्तर॑ग मिथ्यात्व का त्थागी नदो 
तथा जिसका व्यवहार आचार ठीक न दहो, असत्यवादी हो व॒ मिथ्या व्यवहार 
चोरी, विश्वासघात, वेश्या रमणादि करता हो तो उसकी शोभा नीं है| इससे 
रात्रि भोजन त्यागी फो सिथ्यात्र फा त्यागी होकर सम्कण्टष्टि होना योग्य ह | 


= ~क ररर ररर र र-र-र८-र८-ट रर ० र दद << ररर राट) 
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त्यानसगुचयसार ॥१६०॥ 
0 दवस दय 


अपानं सपयनं, सुधा भाव विमल परमा । 
एयं जिनेहि नियं, अनस्तमितं तंपि जानेहि ॥२६२॥ 
अन्वयाधं-- (अष्पानं मण्पानै) उ आन्मा कनो थानमा जाने (मृधत्ा भाव त्रिनल- 
परमप्पा) कि यह निश्वय मे शुद्र स्वस्पह्‌, जियक्रा भाव मन्न रहित परमात्मा 
मं शद्रा, ज्ञान व अनुभव सहित द (तंपि धनम्नसितं जनिदधि) उसको भी राति 
भोजन का त्यागी जानो (व्ण भिनिषधि गनि) एसा भनिर ने कटा दै | 
भावाथे-- व्यवहार मेँ जो गात्रि म भोजन नदीं कता ह निस्य से जिसपी 
धात्मा मं अन्धक्रार न री, जो आस्मन्नानी वन्मानन्दं फा स्वाद आत्मा करी 
निमज्ल स्योतिमें चेतारो, वह भी गति मत्रि का न्यामी ह | 


एथ अदर जप, व्यत आहर नय मच | 


अनस्तमितं पेडियं, निस्वय वित्हार मंजदो मधो ॥२६४॥ 
अन्वयाथे- (ण्यं आदार यत्त) टय प्रकार जो ग्रोग्य अद्र रेपे पिं वप्दिर 
अनस्तमितं) व्यवहार मंदो घी या ४८ मिनिट दिन ग्ने भोजन फरवर 
(स्यानं आदार नय संयत्त) निश्चय से अनेक प्रकार सम्यगनान क्रा आहार्‌ केना 
लौ सो (तिसचय विव्रहयार संजटो सुध) निश्चय व्यवहार दोनी स्पस रात्रि भोजन का 
त्यागी शद्ध संयमी दहे 
भावाथ गृटम्थ फो दो घडी दिनि रहने परय दो घड़ी दिन निग 
आने पर भोजनपान करना यह यथाथ रात्रि भोडन स्याम वरत हे | व्यवहारं 
व्रत को पालने दण उसे निश्वय त्रत भी पालना चाहिये | उसे मिध्वाज्नानको दटनि के 
लिव जिनवाणी हारा सम्यग्नान का मनम करना चादिय, तथा आत्मा क्रा मननव्र अननु 
भव करना चाहिये, रागादि भाव त्यागना चाहिय, यह निश्चय रात्रि मोजन त्याग त्रत ६। 
अट दह्‌ फिरियानं, अपिरई सम्माइडि संकालियं । 
उवएसं उचज्फायं, अविर पालंति सुध भावेन ॥२६५॥ 
अन्वयाभी-- (अट दद्‌ किरियान) उप्र लिखित अदारह क्रियाओं से (अव्रिखः 
सम्मादइट्ि संकलिय) अविरत सम्यण्टष्टि संयत रीता है (उञ्जायं उपस) एसा 
ठपाध्याय परमेष्टी का उपदेश ह (अविरद सुध भावेन पालति) अपिरित सम्यग्टाष्ट 
शुद्ध भावों से अटारह नियमो को पालता है । 


प 


|| १६०॥ 


दरद सटयदा व्यद थव दम दददस्‌ 
सावाभै-- श्रावक छी तिरेपन क्रियां प्रसिद्ध है उनमें अठारह क्रियाओं का 
अभ्यास चौये शुणस्थानवर्ती. अविरत सम्यण्टष्टि को करना योग्य है । 
श्रावक की तिरेषन क्रियाएं ध्य भांति र्दी गई हं । 


गुनवय तवसमपडिमा, ढाण जलगालणं च अणत्थमिय । 
दसणगाणचरित्त, किरिया तेवण्ण सावया भसणिया ॥ 


सावा आठ मूल भुण ~+ बारह व्रते + वारह तप + १ समता भाव + 
ग्यारह प्रतिमाएं + चार दान + १ जक्ष गालन ~+ १ रात्रिः भोजन त्याग 
+-- ३ सम्यण्दशंन, सम्यज्ञान सम्यक्चरित्रि = ५२३ | इनमें से नीचे लिखी 
अशरह कफियाओं फो अधिरति सम्यश्टप्टि पालता दै, जिनका वणन ख्य २ 
खयर क्षिया जा चुक्रा है| आड मूक्लगुण ८ + तीन. रहनत्रय सस्यण्दुशेन 
ज्ञान, चासि + चार दान ४ + जल गालन ~+ रात्रि भोजन स्याग 
~+ समता भाव कै सिये जिन अगम पाठ = १८ | 


ल्यानसयुश्वयसार ॥१६१॥ 
ए-र1-<-< ररर 2 


५ 


उपाध्याय उपदन कथन्‌ | 


उञ्भ्ायं उवएस, जिनं उतपि जिनवरिदेहि । 
जे साहेति जिर अभरन निग्खुए जति ॥२६६॥ 
अन्वयानै-- (उपाय उवप्सं) उपाध्याय परमेष्टी वही उपदेश करते हह 
(जिनवरिदेदि जिन उत्तपि) जो तीर्थो का दहा हुजा है ब गणधर हारा व्याख्यान 
फिया गया दै (ज जिकत्त सहति) जो श्री जिनेन्द्र के कथन के तुसा साधन 
करते दहै (अचिरेन निव्वुए जंति) वे शीघ्र निर्वाण पाते है| 
भावाथ- श्री ऋपमादि महावीर पयत तीर्थकरों ने जो तव्वोपदेश किया 
हे, वैसा दी गणधरों हारा व्याख्यान किया गया है । वैसा ही परम्परा से 
आचार्यो के दारा चला आर्हा है। वै्तादी उपदेश श्री उपाभ्याय परमेष्टी 
करते दै । जो शुद्र सरलभाव से उस कथन पर श्रद्धा्लाकर आचरण कमते 
रग जाता है बह अवश्य तिर्वाण को पाता है । 





॥१६१॥ 


न्यानसषुचयसार्‌ ॥१६२॥ 





उञ्म्प्रायं उवएसं, न्यान सहावेन जिनवर मएन । 
जिन उत्तं सृत जुं, उन्फायं उवएसनं तंपि ॥२६७॥ 
अन्वयाथे-- (उञ्मायं उवसं) उपाध्याय परमेष्ठी एसा उपदेश करते दै (न्यान- 
सदावन जिनवर मन) जैसा ज्ञान स्वमाध के द्वारा जिनेन्द्र ने, तीर्थकरों नेव अन्य 
तत्सदृश अरत ते जाना है (जिन उत्त ख्‌.त युत्त) जो जिनेन्द्र का उपदेश है वही 
शास्र मेँ आचर्यो ते क्लिखा है (तपि उच्चं उवणसनं) उसी का ही उपाध्याय 
उपदेश करते है । 
मावाथे- उपाध्याय का उपदेश परम्परा भरतो फे कथन के अनुसार दी 


होता दै । 
उज्फाय पयडि जुत्तं, आचरनं पयडि भाव सजुष । 
मति न्यान सुध सुध, सृत न्यानं च चिततनं तपि ॥२६२८॥ 
अन्वयार्थ-- (उज्फाय पथडि जुत्त) उपाध्याय परमेष्टी प्रतिमा या श्रेणी संुबत होते 
है (पयडि साब संजत्तं आचरन) घय श्रेणी के भाव के अनुसार आचरण पाले है 
(मति न्यान खघ) उनका मतिज्ञान शद्ध होता है (खथ खत न्पानं च तपि चितन) तथा 
उनका शरुतज्ञान भी शद्ध होता, उसी का ही वे चिन्तवन क्रते दै । 


सावार्थ- उपाध्याय पदधारी प्रमत्त तथा अप्रमत्त छठे, सात गुणस्थानवती 
साघु दोतेरै | वे उन गुणस्थानौ के अनुसार द्रव्य वभाव चारित्र का पालन 
करते ह ! उनके मतिज्ञान व श्रुतज्ञान सम्यग्दर्शन सहित शुद्ध रोता है। वे आगम 
का विशेष धिचार किथा करते है। 
मह सुह न्यान उवन्तं, न्यान सदावेन भावना जु । 
जं चिय न्याय सहाव, तं चिय सुधंपि भावना हति ॥२६६॥ 
अन्वयाथे-- (मई सुद न्यान चवन्नं) उपाध्याय को विशेष मतिज्ञान तथा भरुतक्ञान 
होता है (न्यान सदावन सावना जुत्तं) वे अपने आगम ज्ञान के स्वभावसे तत्व की 
भावना करते रहते है (जं चिय नमान सावं तं चिय सुधपि भावना हंति) जितना आक 
उनका ज्ञान स्वभाव प्रगट होता है उत्तनी दी शद्ध उनकी आत्मज्ञान को मावना 
होती रै । 


स 
॥१६२॥ 


स्यानसद्ुच्चयसार ॥ १६३॥ 

मावा्भ-- उपाध्याय परमेष्टीके दो ज्ञानतो नियभसे होते दीद मतिज्ञान 
व भ्रतज्ञानी उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण दती दहै षः वे बहुत शस्त्रो फे ज्ञाता 
होते. है । वे निरन्तर आगम क्रा मनन करते रहते है । अधिक्र ज्ञान दीने से 
उनकी आत्म भावना भी बहुत शुद्र रोती दै । 


स तं न्यान उववन्तं, अनुमात्र त्रत भावना एन । 
सुध सहाव संमतं, अयुत्रिति व्रतं संग्रहूनं ॥३००॥ 


भन्वयार्थ-- (सू.त न्यान उववन्न) श्रुतज्ञान मेँ एेषा- उपदेश है खघ सदाव संजुत्त- 
अलुमात्र वरत सावना एन) फि जो शुद्ध मव को धारण करता है उसको अणुरूप से 
वरत का भावं भी रखना योग्य है (अुघ्रिति व्रत सम्रहन्‌) इसलिए अणुत्रती राक्‌ 
पंचम गुणस्थानवर्ती वरतो को धारण करतादहै | । 


भावाथ-- शास्त्र बताता है फि स॒स्यग्ष्टि को- -श॒द्ध आस्मीक भावना मे 
ही संतोप मानकर न वेढे रहना चादिए किन्तु बीतरागता की वृद्धि फै क्लिप 
अणुत्रतं श्रावको के वरतोंको धारण करना चाहिये, जिससे परिणाम अधिक विरक्त 
हों । अधिक विरदतता से आस्मानुभव अधिक निंमल होता है । 


---:--- 


ग्यारह प्रतिमा 


- दसन क्य. सामाई, पोसह सयित राय भतीए 
वंभारंभ परह्‌, अनुमन उदिस्ट देस पिरदोया ॥२०१॥ 


अन्वयराथ-- (देस विरदोया) देशचिरत पांचवे गुणस्थानवर्ती श्रावक की ग्यारह 
श्रेणियां या प्रतिमाएं या प्रतिङ्ञाएं होती दहै (दसन वय सामाई) १ दशेन प्रतिमा 
२ व्रत प्रतिमा ३ साभायिक प्रतिमा (पोसद सचित्त राय मत्तीए) ४ प्रोषधोपवासर प्रतिमा 
५ स॒चित्त त्याग प्रतिमा £ रात्रि यदित स्याम प्रतिमा भारम परिह) ७ व्रह्मचर्य- 
प्रतिमा ८ आरभ स्याग प्रतिमा & परिग्रह्‌ स्वाग प्रतिमा (अमन उदिस्ट) १० अनुमि 
त्याग प्रतिमा ११ उदिस्ट त्याग प्रतिमा। 





 ॥१६३॥ 





न्यानसषएुचयसार , ॥१६४॥ 


ध्न्य ५ व्‌ | 






भावाथ इन ` प्रतिमा्थौ में चारि वदता जाता है! पदेली प्रतिमा का 
दूसरी मं हटा नहीं है । पहली प्रतिमाओं का चारित्र पाते हए अगेकी 
प्रतिमाओं का चारित्र पालन क्रिया जाता है। रसा दी रत्नकरण्ड श्रावकाच।र 
मं क्हाहै। । 
श्रावकपदानि देवेरेकादश देशितानि येषु खलु । 
सगुणाः पूषेगुणेः सह सतिष्टस्ते क्रम विवृद्धाः ॥१३६॥ 

भावाथे-- गणधरादि देवों ने श्रावक फे जो पद वताये है इनमे हर एक 
प्रतिमा का चासि पूरे चखिरि के साथ क्रम से बढता हुआ रहताहै। ये 
श्रेणियां धीरे धीरे सुगमता से चासि बदाने की बव कषाय घटाने की बड़ी 
ही उपयोगी यीतियां है । इनको करम से उत्तीणे करता हृभा युनि पद को 
सगमता से पाल सकता है । 


पडिमा एक दस्यं, पडिमा संसार दुष्य षय करनं । 
पडिमा सुधप्पानं, दंसन दंसेद्‌ सुधमप्पानं ॥२०२॥ 


अन्वयाथ-- (पडिमा एक दसय) प्रतिमाएं ग्यारह है (पडिमा संसार दुष्य पय करनं) 
ये प्रतिमाएं संघार के दुभ्वो का क्षय करने वाली रै (पडिमा ुधप्पानं) ये 
प्रतिमां शद्रात्मा को श्ल्लकाने वाली है (दसन दंसेद खुधमप्पानं) प्रतिमा पालते 
हए जो सम्यण्दशैन दीता है बह शुद्धात्मा का अद्ुभव करता है । 

सावाथ-- केवल बाहरी चारित्र वदाने का नाम प्रतिमां नदीं होता है 
किन्तु जसे जसे बाहरी चासि वह वैसे वैसे ध्यान समायिक, आत्ममनन) आत्मा- 
नुभव की वृद्धि करने की जरूरत है । इसी अभ्या से कमं का क्षय होकर 
सांसारिक दुःख कम होगे तथा शद्धात्मा का ललाम दोगा । वाहरी चरित्र व्यवहार पे 
चाखि कदा जाता दहै, निश्चय से ती आत्मरमण स्प दी चासि है । 


पडिमा नाम स उचं ति अर्थ सुधं च परम तान । 


ममासा सुकिय सुमावं, अप्पा परमप्प सुध सं पडिमां ॥२०३॥ 
अन्वया्-- (पडिमा नाम स उत्त) प्रतिमा उसे कहा गया है जहां (ति जभ यध च 
परम तच्त्वानं) रत्नत्रय धमं को तथा शुद्ध उत्कृष्ट आत्म तत्व को मनन किया जवि 





1१६४॥ 


न्यानसमुचयसार ` [१६१ 
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(ममात्मा सुकिय सुभावं सुध अप्पा परमप्प सं पडिमा) यह अनुभव किया जावे फि मेरे 
आत्मा का अपना ही स्वभाव शद्ध स्वरूपी परमात्मा है । एेसा स्वरूपाचरण चाखि 
हौ तव प्रतिमा कदी जती है। 


भावाथे-- प्रतिमा के नियमों फे पालने का हेतु एक निमित्त साधक है । 
वास्तव में प्रतिमा उसी के कहल्लाएगी जो निश्वय रतनत्रयके स्वरूप को परमात्मा 
फे समान निश्वय मे लाकर शद्रात्मा का अनुभव करता है । विना अंतरंग 


#०। 


मं वीतरागता की बृद्धि हुए प्रतिमारोहण नाम नहीं पाता ह। 


पडिमा नाम स उच्‌, उणड कपटिन ति अर्थं संजुचं । 
विद स्थान सविद, अप्पा परमप्प सुध पडिमानं ॥३०४॥ 


अन्वचाथ-- ( पडिमा नाम स उत्त ) प्रतिमा नाम उसी को कहा गया है जो 
जाने फं (ति अथै संजुत्त डण्ड कपटेन) रतनत्रय के स्वामी अरहंत को दण्ड फपाट 
करना पड़ता है (विदस्थानंसर्विटि) जो ॐ के विदु स्थान से लक्षित सिद्ध 
परमात्मा का अजुभव करता है (अप्पा परमप्प सुध पडिमानं) जहां आत्मा 
परमारमारूप अनुमव किया जावे वही श॒द्र प्रतिमा है। 


मावाभै-- प्रतिमा को पालने बाला वही है जो अरहंत व सिद्ध के स्वरूप 
फो पहचानता हो, उनकी स्तुति करता है, अर्हत के किसी किसी के केवलि-' 
सदूघात होता है । जव आयुकरमं कम व शेप कमं की स्थिति अयिक रहती 
है तव आत्मा फलता है । पहले समय मेँ द्डसूप लम्बा नाता है, 
दूसरे समय मेँ क्िवाडे सूप हो जाता है, तीसरे समय मे प्रतररूप हौ जाता 
है, चौथे समय मँ लोकपूणं हो जाता है। चार समय मे फलता हैव चार 
समय मं -ही सकृडकर शरीराक्रार दहो जाता है । अरह॑त शरीर सहित परमात्मा 
दै, सिद्ध शरीर रहित परमात्मा है । 


॥ १६१॥ 


{ 


न्यानसषुचयसार ॥ १६६॥ 


पहली दशन प्रतिमा 


पडिमा नाम विमेसं, दंसन पडिमा च दंसए सधं । 


देह मोष्य भग, द॑सतन पडिमा इमो मनियं ॥२०५॥ 

अन्वयाथ--(पडिमा नाम विसेसं दसन पडिमा च खुधं दसण) प्रतिमाओं के भेदं 
मे परली दशन प्रतिमा है जो शद्ध आत्मा पर द्द विश्वास रखने बक्षी है 
(मोष्य मग्गं द॑सेद) निसा पक्का विश्वास मोक्षमागं है (दसन पडिमा इमो भनि) 
उसी को दशन प्रतिमा कहते हे । 

सावां -- जहां पच्च दोषो को यालकर सम्यण्दशंन को शद्ध पाला 
जावे व मोक्षमागं रत्नत्रय धमं दी है, वह आत्मा की एक शद्ध परिणति है, 
एसा पक्का श्रद्धान दो ओर ओंत्मा फे मनन काच चितवन का अभ्यास दहो 
वहीं दर्शन प्रतिमा है । । 

दंसन सहाव सुं, पिच्छ जानेह सुध सम्म । 
दसन स्यान सुगं, लोयालोयं च दंसनं पडिमा ॥२०६॥ 

अन्वया (खुं दसन सहाव सुध सम्मन्तं पिच्छद जनेड) शुद्ध दशेन प्रतिमा 
करा यह स्वभाव है किं बह शद्ध सम्यग्दर्शन को जानै ओर श्रद्धा करै तथा 
आचरण करे (न्यानस्वं दसेड) आत्मा को ज्ञान स्वसूपी श्रद्धा क्रे (लोयालोयं च- 
देसनं पडिमा) तथा इस प्रतिमावाला लोक, अलोक का स्वरूप शास्र दारा जाने 
किं यह छः द्रव्यसयी ह । 

सावाथ-- दर्शान प्रतिमा को जिनवाणी पर द्द श्रद्रान दता है । बह 
छः द्रव्यो का ठीक २ स्वरूप जानता है फि यह सोक उन्दी का समुदाय हं 
वे नित्य अनित्य ररूप दै तथा इनके भीतर शुद्र आत्मा के स्वरूप को 
ज्ञानानंदमयी पटचानता च॒ असुभब करता है । 








१६६ 
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दसन पडिमा दंस, केवल द॑सेद न्यान संजुक्तं । 
लोयालोय पया, अवलोयं द॑सनं पडिमा ॥३०७ 


अन्वया्थ-- (दसन पडिमा ठस) दशन प्रत्तिसा पक्का श्रद्धान रखती दहै 
(केवल न्यान संजुक्त लोयरालोय पयास अवलोयं वसेद) यह्‌ शुद्ध निराषरण ज्ञान 
संयुक्त आमा को लोक अलोक का प्रकाशक है रेखा श्रद्धानं रखती है 
(दंसन पच्मिा) सो ही दशन प्रतिमा है । 


भावाथ-- दशन प्रतिमा में अपने आत्मा के 
पवा धद्धान रोता है । 


णुद्ध जानपयी स्वभाव का 


दंसन अनंत न्यानं, अनंत वीरिय अनंत सुषाई । 
दंस तिहुवनश, द॑सन पिमा इमो भनियं ॥३०८॥ 
अन्वयाथे-- (दसन अनत तन्यान अनतत वीरिय अनंत सुपाई तिहुवनर्गं दंसेइ) 
अनंत दशन, अनंत ज्ञान, अनंत धीयं व॒ अनंत सुखमयी सिद्रात्मा छो तीन 


सोक के अग्रभाग मँ विराजे हसा श्रद्धान करै (इमो द॑सनं पिमा भनिय) उसे 
दशन प्रतिमा कहा गया दै' । ध 


४ क 


सावाथे -- परमत्मा अर्हत व॒ सिद्ध को जो यथार्थं पह्वानता हैव 
अपने आत्मा को निश्चय से परमात्मा के समान जानता है एेसा श्रद्धालु 
दशन प्रतिमा बाला है 


दशन प्रतिमा में चारि यह दोना चाहिये फि वह पच परमेष्टी 
फी भवित करे, स्तुति करे, शास्त्र पदे, सामायिक करे तथा सम्यक्त कै 
पच्चीस दोषों फो बचाव, सण्यदत का निमंल आचरण करे, आट सूल्ञ गुण पाल 
त्था सात व्यस्नों से यच, जथा, मांस, मथ, शिफरार, चोय, वेश्या व 
परस्त्री गमन अथवा मांस मद्य मधु त्याग ओर पांच अर्दिसादि अणुत्र्तौ 
को स्थृलपते पाते । यह चरि के माभं पर आरूढ है । तव दी इसको 
देशषिरत गुण स्थान मँ प्रथम -प्रतिमा कदा गवा है 


न व वनज न 


॥१६५७॥ 


न्यानसयुचयसार  ॥१६२८॥ 





श्री रत्नकरण्ड श्रवकाचार में कदा है । -- 


सम्य्ग्दशेनशद्धाः संसारशरीर मोग निर्विण्णः । 
पंच गुर्‌ चरण शरणो, दशेनिकस्तत्वपथ गृह्यः ॥१३७॥ 


दशन प्रतिमोधारी बह है जिसका सम्यण्दशेन निदषि ही, ओ संसार, शरीर व्र 
भोगो से वैरागी हो, जो पांच परमेष्टी के चरणकमल का भ्रमर हो तथा 
मोक्षतत्व फे मागें पर चल्ल रहा हो, जो वरत प्रतिमा मं पांच अणुत्रतौ को 
निरतिचार पालता दही | उनके निरतिचार पालन का यथाशक्ति अभ्यास दैन 
प्रतिमा वाल्ला करता है | 


व्रत प्रतिमा 


वय पडिमा उवएसं, व्रतं जानेहि अप्प समावं । 


अप्पा अप्पे सुरद, वय ॒पडिमा संजदो सुधो ॥३०६॥ 
अन्वया्ी-- ( वय पडिमा उवएसं ) अब व्रत प्रतिमा का उपदेश करते है 
८ अप्प सभावं व्रतं जनेष्ि) जो आत्मा के भावौ में व्रतो फो जानता है 
( अप्पा अप्पे सुरई ) जिसका आत्मा आत्मा में लघलीन है ( खधो संजदौ वयपडिमा ) 
शुद्ध संयम फो पालने बाला त्रत प्रतिमाधारी हे 


सावार्थ-- चत प्रतिमा बाला बारह वरतो को आत्मीक मायो की शद्धिपू्क 
पालता है । परिणामों को कषाय रहित ब इच्छा रहित करने के लिए बारह 
वरत निमित्त कारण है। रेसा विश्वास रखता है । केवत बाहरी तो को 
भागो की शद्धि विना व्रत नहीं जानता है । वह आत्मानुभव का अभ्यासी 
होता है! मनदहृन्धिय को रोकने बाला वदः कायो केजीरवो की यथाशक्ते 
हिसा वचाने वाल्ला संयमी दी व्रती हेता है । 


वयं च त्रत संज, भाव विसुध विमुक्क वावारे । 
अप्प सरवे सुरदो, अप्पानं म्न सुरदोयं ॥३१०॥ 
अन्वया्थ-- ( वयं च त सजत ) व्रत प्रतिमावाला तरत सहित हीता है ( भाव- 
बिसुध विञुक्क वावरे) नि्म॑लल भावों से अयोग्य व्यापार को नदीं करता 





।१६८॥ 


न्यांनसष्ुचयसार _ _  ॥१६६॥ 


(अप्प सरवे सुरदो ) बह आत्मा के स्वरूप में लीन दीना है (अप्पानं मान सुरदोय ) 
तथा आस्मा का ध्यान भले प्रकार प्रेम से करता है । 

सावार्थ-- व्रत प्रतिमावाल्ला बारह त्रत को पालता है । वह दिंसाकारी 
व्यापारो से अलग रहता दै, इख्ता से अत्मा का ध्यान करता है । 


परपंचं नहु दिह्िदि, पर ॒पुग्गलं च भाव तिक्तंति । 


अन्यान भिच्छं भावं, तिक्तं सथल दोसं समां ॥३११॥ 
अन्वार्थ--- ( परपच नहु दिष्टिदि ) जिस व्रती के व्यवहार मं प्रपंच, सायाचार 
व॒ ठगाई नहीं दिखलाई पडती है (पर पुग्गल च भाव तिक्तत्ति) पुद्गल या शरीर 
के मोह संव॑धी स्वं माघो छो शरीर कौ पर जानकर त्याग दिया ह 
( अन्यान मिच्छ साव सयल दोस सभाव तिक्तं ) जिसते मिथ्याज्ञान व सिथ्याभावौं को 
स्यागा है ओर सवं दोषो के अस्तिस्व से चित्त को दया किया है। 


भावाथे-- बरती का आचरण सत्य व अर्हिसा प्र अवलम्बित होता हु 
सायाचर से रहित होता दै । उशन शरीर के साथ द्रूढा मोह नदीं होता 
है । बह धनादि परिग्रह फे लिए अत्याचार नहीं करता है । परिणामो में 
करुणा भाव व मृदुता का संचार रहता है । 


अप्पानं त्रत पिच्छदि, अगा परमप्प सुध समावं । 
न्यानमई ससहावं, अस्थि धुवं चेयना पडिमा ॥३१२॥ 
अन्वयाणै-- ( अण्पा परम्प सुध सभाव अप्पान त्रत पिच्छदि) बरनी आत्मा को 
परमात्मा के समान शुद्र भावो से जानकर आरमीफ व्रत पर्‌ ष्टि रखता है 


उसफे भर्वो मँ ( न्यान महै ससदाव चेयना पडिमा धुवं अस्थि) ज्ञानमयी आत्मीक- 
सवभावरूप चेतना की प्रतिमा ध्रुवरूप से रहती दै । 


भावाथं- बरती चृटता से आत्मा को परमात्मा के समान जानके तैसा दही 
अघुमव करता है । उसके भावो मँ यह भाव द्टता से ध्रवरूपसे अंकित 
गया है फि मेरा शद्ध चैतन्य भावहै। इसी माव में यह व्डे ठेक्य भाव के 
साथ ध्यान मेँ तल्लीन होता है । मानो चेतना का स्वरूप उसके अन्दर 
यथाथंस्पसे छाजाता हे। श्री रत्तकरंड ध्रावकाचार में त प्रतिमा का स्वरूप कहा दै। 





।९६६॥ 


स्यानसयुचयसार | १७०॥ 
-सा-र ८-२1-22 र2-- र 2-८-27 # 99 9 9 99 9 9 9 

निरत्िक्रमणमणुत्रत पंचकमपि शीलसप्तकं चापि । 

धारयते निःशल्यो योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः ।१३२८) 


भावाथ- जो साया, मिथ्या; निदान इन शस्यो से रहित हकर पांच 

अणुत्रतों को अतिचार रहित परता है तथा सात शीलं कौ भी पालता है वह 
त्रत प्रतिसाधारी कहा गया है | 

वारह॒वत कथन - पांच अणुत्रत, तीन गुणत्रत, चार शिक्षा्रत इन पिद्धले सात 
को सात शील कहते द 

पांच अणुत्रत - अर्हिसा, सत्य; अस्तेय, व्रह्यचथं, परिग्रह र्याग; यनि इन 
पाच व्रतो को एण स्प से पासते हे | श्रावक व्रती एक देश शक्ति के 
अनुसार पालता है च्योकि वह अभी गृहस्थ है, आम व परिग्रह का त्यागी 
नहीं है । श्री तत्वार्थ्र्रके अनुसार ल कथन लिखा, है -- 


युनियो का धमं है फि इन तों के पालने के लिये हरएक वेव की 
पांच पांच भावनां माँ । श्रावक्ँको भी उन पर यथाशक्ति ध्यान देना चाहिये । 
अर्हिसा चत की ५ मभावनाप्-- 
“वाड गनोगुप्रीयीदाननित्तेपणसमित्यालोकरितपान भोजनानि पच । » 
१ वचनगु्ति-वच्नोकी सम्हल फि कदी हिसात्यक्‌ वचन न निकले | 
२ सनगुश्ि-मनमं िसात्मक भार्घोको न लानेकी स्म्दाल | 
२ ईणा समिति--४ हाथ आगे जमीन देखकर चक्षे का व्यवहार 
¢ आदन निक्षेयण समिति--किसिी वस्त॒ को उठाना या धरना ती देखकर 
उठाना वर धरना । 
५ आलोकित पान भोजन-देखकर भोजन पन करना । 
सत्यनतकी पांच भावनाए- 
“ क्रोधले समीरुत्वदास्यप्रत्याख्यानान्यजुवीचिभापणं च पंच । » 
१ क्रोध का त्याग-क्रोध को वश र्खे विना असत्य वचन नदीं वच सक्ता। 
सोमका स्याग-लोभके वशीभूत दो असत्य वचन वोल्ला जाता है । 
३ मयका स्याग-मय के करण भी असत्य कथन हो जाता हैन 
४ हाश्यका स्याग-हंसी मसखरी मे भी च्रूढठ कहा जता ह । 
५ ,अनुवीचि भाषण-शास्त्रो के अुकूल वचन बोलने की सम्हाल. । 


कद व 
|| १७०॥ 





न्यानसघुच्वयसार । ॥१७१॥ 


अचौयनवकी पांच भादनाए- 
¢ शूरपागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणसैश्त्यशुद्धिसधमौविसंवादाः पंच । ” 
१ शूल्यागार- किसी का सालन दो एेसे स्थान पर द्हरना । 
२ विंमोचितावास-ऊजड छोड हुए सफान मं हहरना । 
३ परोपयोधाकरण-जहां कोई सना करे वहां न ठहरना अथवा अप जहांदही 
द्रे को अनेसे नहीं रोकना | 
४ सेक्ष्यश॒दि-मोजन शद्ध अंतराय टालकर सेना | 
५ सथर्माभिसंबाद-साधर्योसे न्रगडा न करना, इससे धमं का लोप होता है। 
बरहमचर्यकी पांच भावनाए- 
-^ स्त्रीरारकथाश्रवणतन्मनोदरागनिरीक्षणपूवेरतानुस्मरणव्रष्ये्टरसस्वशरी रसस्कारत्यागाः पंच } 
१ स्त्री राग कथा श्रवण स्याग-स्त्रर्योपं राग वहानेचाक्ली कथा सुनना कहना 
त्याग । । 
२ तन्भनोहरांग नियीक्षण त्याग-उनके मनोहर अंग देखने का त्याग 
३ पूथरतानुस्मरण स्याग-पूरयं किय हये मोक स्मरण का त्याग । 
¢ दृष्येष्ट रस स्याम-पष्टिक कामोदीपक रख खाने का त्याग | 
-१५ स्व शरीर संस्कार तयाग-अपने शरीर के भुंगार करनेका त्याग । 
परिग्रह स्याम नतकी पांच भावनाएं- 
५ मनोन्नामनोज्ञेद्वियविपय सागद्रेपवजेलाति पच । 
स्पशंन, रसना, घ्राण, चक्षु व भरोत्र पाचों दद्वियो के अच्छे बुरे पदार्थो 
फे मिलने पर राग देप न करके समता भाव रखना | 
पांच अणुत्रत का स्वरूप-- 
संकस्पी दिंसाका स्याग-आरंभी रिसा का त्याग नही, यथाशक्ति कम फरना । 
जो हिसा पशुवलि, शिकार, मांसाहारं आदि लिये होती है वह संकल्पी. है । 
आरंभी ्िसा तीन प्रकार है । उद्यमी-जो असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, 
विचा इम दः प्रकारके आजीविकाकरे सायथनोमं करनी पडती है 1 गृहारं्भी- जो येरी 
पानी, मकान, वाग, कूपादिकि के लिये करनी पडती है । विरोधी-जो दृष्टौ के 
, ष शरभो के आक्रमण पर रक्षां करनी पडती ह । इस तग्ह का व्यवहार 
रखना कि संकस्पीसे वरचे ब॒ आर॑भी का यत्न र्खे, ध्रथा न करे, असा 





॥१७१॥ 


न्यनसमुचयसार ॥१७२॥ 
(० 


अणुधत है । राज्यदंडादिके योग्य असत्य न कहना -सत्य अणुत्रत है । मिरी 
पडी भृली विसरी किसी की वस्त॒ न लेना अचौयं अणुव्रत है । परिवाहिता 
सत्री मं संतोप रखकर प्रस््ी का त्याग व्रह्मचयं अणुव्रत है| घर, अमीन, रुपयः, 
पेसा, गाय, भैसादि परिग्रह फा इच्छानुसार जीवन पयत प्रमाण कर सेना एरिमह- 
प्रमाण त्रत है । 

तीन गुणद्रत-१ दिगुत्रत-जन्मभर के लिये दश दिशा्थोमे जानेश्न प्रमाण 
लौकिक कार्योके लिये । २ देशाव्रद-दसी मे वटाकर नित्य प्रपाण करना 
३ अनथं दंड त्यागं त्रत-पांच प्रकार के व्यर्थं पाप न करना । पापोपदेश- 
पाप करने करा उपदेश देना, दिसादान-िसाकारी शस््रादि ममि देना, दुरति 
खोरी कथाएं कहना सुनना, अपध्यान-दरूसयें का बुरा धिचारना, प्रमादवर्या-- 
प्रमाद से अधिक पानी फ़कना व्रश्च॒ सोडना आदि 


चार ॒शिषक्षा्रत-श्सामायिक्र प्रातः, मध्या, सायंकाल तीन, दो द एक काल 
एकांतमे वैरकर शांति से ध्यान करना, २ श्रोपधोपवास-अषमी चौदसको उपरास 
या एकासन करना, २३-भोगोपमोग परिणाम-भोग उपभोग की वस्तुओ का 
नित्य प्रमाण करना, ४-अत्तिथि संविभागपार््रौको दोन देकर आहार करना । 
श्रावकं त्रती यह भी मावना साता है करि मेरा मरण शभाधि सहित 
शाति खे दो । यह उसका सल्लखना त्रत है । 
वरत प्रतिसाधारी पांच अणुच्रतके अतीचासेको नियम से वचाता है| शेषके 
अतीचासेके वचानेका यथाशक्ति उद्यम करता है आसकी प्रतिमार्भोमे वचनेका 
नियस है| 
अर्हिसा अणुत्रतके पांच अतीचार-- 
“५ बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः । 
१-चन्थ-कपाय मे किसी मानव या पशको वंधन मे डल देना, पंजरे मृ 
रोक रखना । 
२-वध-कषाय सहित लाठी चाद्ुकादि से सारना । 
२-चेद-अंगश उपंग क्षायसे छेद डालना । 
छ-अति मारारोषण-कपायसे अधिक वोघ्ना लाद देना | 
अन्नपान नियेध-कषाय से अन्नपान यकना, कम देना । 
कं 
|| १७२॥ 


_ न्यानसपचयसार 1 
सत्य अणुत्रते पांच अतीचार -- 
८ मिथ्योपदेशरदोभ्याख्यानकूटक्ेखाक्रियान्यासापदारसाकारमंत्रमेदाः ।” 
-मिष्योपदेश-ञरूढ कहनेका उपदेश देना । 
-रदोभ्याख्यान-स्वी पुरुष को एकांत चेष्टका रणेन करना । 
३-कट लेख क्रिया-च्रुभ लेख लिखना बव द्वूरी गवादी देना । 
४-न्यासापहार-धरोदरफो असत्य कहकर ले लेना , 
भ४-साकार मंत्र मेद-चर आदमि्थो की सलाहो अं्गोके आकारसे जानकर 
कह देना । 
अचौयं अणुत्रतके अतीचार - 
“स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमदरीनाधिकमानोन्मान प्रति रूपकनव्यवदाराः 
१-स्तेन प्रयोग-चोरी करनेका रास्ता बताना । | 
२-तदाहृतादान-चोरीका लाया हुभा मल्ल ले सेना । 
३-षिरुद्र॒ राज्यातिक्रम-विरुद्र रान्य दनेपर मर्यादाक्रो टालकर रेन देन करना । 
४-दीनाधिक मानोन्मान-कमती बढती तोल नापपर देना सेना । 
४-प्रतिरूपक व्यवहार-न्रूटा रुपया चलाना ब खरीमे खोरी मिलाकर खरी 
कहकर वेचना । 
ब्रह्यचयं अणुव्रतके अतीचार-- | 
परविवाहकरणेत्वरिकापरिम्रदीतापरिद्दीतागमनानं गक्रीडाकामतीत्रासिनिवेशाः.. ।> 
-पर विवाहकरण-अपने पुत्र पुत्रीके सिवाय दृसरोकी सगाई मिल्लाना। 
२-इत्वरिका परिग्रहीता गमन-व्यभिचारिणी विवादी स््रीके पाच जाना आना। 
३-दत्वरिका अपर्रदीता गमन-~-व्यभिचारिणी -अयिवाहितं वेश्यादिके पास जाना 
आना । । 
ध-अनंगक्रीडा-कामके अंग छोड अन्य अंमोसे कासक्रीडा करना | 
५-कामतीत्रामिनिवेश-कामभोगकी तीव्र लालसा रखनी । 
परिह प्रमाण नत के अतीचार-- 
(^्तेत्रवास्तुदिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासङप्यप्रमाणातिक्रमः 1" 
दस प्रकारफे परिग्रह कै पांच जोडे दै ।- प्रत्येक जोडेमे एक्क्रो वटाकर 
दूसरेको घटाना । व, 





॥ १७२॥ 


न्यानसदुच यस्ार ' | १७४॥ 
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१-शेत्र वास्तु-जगह व॒ मकान, २ श्दिरण्य सुवण -चांदी सोना, ३ धंनधान्य-गाय 
भस व॒ अनाज; ४ दासी दास, ५ इष्यभांड-कपडे वतन | 
दिग््रत फे अतीचार- 
उर्वाधस्तियग्त्यतिक्रमनेत्रवृद्धिस्मृत्यन्त राधानानि ।» 
१-उध्वे व्यतिक्रम-उपर की मर्यादा को उल्लंष जाना । 
२-अधो व्यतिक्रम-नीचेकी म्यीदा को उल्ल जाना । 
२-तियग्ग्यतिक्रम-आठ दिशा्ंकी मर्यादाको उल्लंघष जाना । 
छ-कषत्रधृद्वि-एक तरफ कम करके दूसरी तरफ मर्यादा वदा लेना 
५--स्मृत्यन्तराधान-पर्यादा को भूत जाना । 
देश॒वतक्रे अती च।र-- | 
“आनयनग्रष्यप्रयोगशब्द पाचुरूपातपुद्‌ गलक्ेपाः । . 
१-आनयन-स्यादासे बाहरसे मंगाना । 
र-ग्रेप्य प्रयोग-मर्यादाके चाहर भेजना । 
२-शब्दालुपात-मर्यादा के चाहरसे बात कर तेना । 
¢-रूपायुपात-मर्यादा के वाहर सूप दिखाकर काम वता देना । 
-पुदगलक्षेप-पुद्गक्त पत्र कद्र फंककर सतलव वता देना । 
अनरथेदण्ड नतके अतीचार-- 
कन्दपकौत्कुच्यमौखय्यीसमीक््याधिकरणोपमोगपरिभोगानभीक्यानि 1 


१-कंदपे-भांड बचन, असभ्य वचन वकना | 
-कौत्वुच्य-भांड वचनोके साथ कायकी इचा भी करनी । 
-मौखय्ये- बहत वकवाद्‌ करना । 
-असमीकष्याधरिकरण-पिना विचा काम करना । 
५-उपभोग परिभोगानथवय-मोग उपभोगकी सस्तुर्ओोफो वृथा अधिक रसग्रह 
करना । 
सामायिकके अतीचार प - 
“ोगदुःप्रणिधानानादररमव्यनुपस्थानानि 1 ` ` । 
१-मोगदुःप्रणिधरान-मन, बचन व 'कावका दुष्ट प्रवतैन । 
२-अनाद्र--अदर व प्रेमसे समायिक न करना । । 
२-स्पृस्यनुपस्थाःन-सामायिक क्रिया व पाठ जपको भूल जाना | ति 
य 
| १७४॥ | 


1 


न्यानसयुचयसार | १७५॥ 
य यपयदः 
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प्रोषधोपवासके अतीचार 
'अप्रत्रेश्चिताऽग्रमार्जितोत्सगीदानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मरत्यलपस्थानाति । 
१-अप्रवेक्षित अप्रसाजित उत्यर्म-षिना देखे विना ्आाडे मलमूत्र व वस्तु रखना । 
२ „ , आदान-विना देखे विना क्ाडे वस्तु उना । 
३ „ ,„ संस्तरोपक्रमण-विना देखे `विना च्लाडे चटाई विद्छाना। 
¢-अनादर-उपव्रास आदरसे न करना । 
५-स्परत्यतुपस्थान-धमं क्रियार्थोको भूल जाना । 
भोगोपभोग परिमाण त्रतके अतीचार-- 
“सचित्तसम्बन्धसन्मिश्रासिपवदटःपक्छादारा' ॥ 
१-सचित-लछोडे हुये सचिच्को भृल्तसे लेलेना । 
२-सचित्त सम्बन्ध-छोडे हये सचिचसे सम्बन्धित वस्तु सेना 
३-सचित्त सन्मिश्र-सचित्तमं अचित्त मिलाकर सेना । 
¢-अभिषव-कामोदीपक पदाथ लेना 
-दुःपकाहास्कम व अधिक्‌ पका पदाथं लेना 
अतिथि संविभाग व्रतके अतिवार-- 
सचिन्तनिन्तेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमा 
१ सचित्त निक्षेप-सचिच पर रखी वस्त॒ यनिको देना | 
२ सचिच अपिधान-सचिचसे दकौ वस्तं देना । । 
२३ परव्यपदेश- आप दान न देकर दुसरेको दानक लिये. कह देना । 
¢ मात्सयं-रर्पीमावये दान देना } ` - 
५ कालातिक्रम-काल उल्तंघ करके देरी से देना । 
सल्ल खना . फे अतीचार-- - 
जीवितमरणाशसामित्रातुरागसखायचनंधसिरानानि 1 
१ जीषित अशंसा-अध्रिक जीने की इच्छा रखनो । 
२ मरणाशंसा-जल्दी मरना चाहना । ॥ 
३ मित्राज्चराग-मिवोसे सांसारिक राग वताना | 
¢ सुखातुवंष-सांसारि सर्खोको याद करना | 
५ निदान-आगामी मोग चाहना | 
जत प्रतिमावाला इन वर्तको बडे मावसे पालता है 


---&---- 
वसद न ५ -05 


॥ १७५।। 





न्यानसयुचयसार ॥ १,७६॥ 
च 


सामायिक प्रतिमा 


सामाटयं च उत्त, अप्पा पररमप्पा सम्म संजुचं। 
समय ति अर्थं सधं, समत्तं सामाद्यं जाने ॥३१३॥ 
अन्वयाथे-- (सामाहय च उत्त) सामायिक प्रतिमा को कते हँ (अप्पा परमप्पा- 
‰ ¢ 
सम्म संजत्त) जो सम्यग्दशेन धहित दौ च आमा को पमात्मा स्प जने 
(युधं अशी समयति) शुद्र आत्माकौ सुमतास्प करे (समत सामाहय जने) सुम्यभाव 
छो सामापिक्र जानो । 
मावाशै- समय नाम आत्मा का है । जहां आत्मा स्री भव हो 
अथवा जहां रागद्वप छोडकर समताभाव हो, शुदरात्मा दूष आपको जानक्रर 
अनुभव फिया जावे पदी सामाणिक दं | 


ति अर्थं सुध सुधं सम सामाद्यं च संसुधं। 
परिने सुध ति अर्थ, परिनामं सथ समय सुध च ॥३१४॥ 


अन्वया्थी- (ति अरथी सु सुध) जहां रलत्रय धमे का निश्वप नय से शुद्र 
विचार हौ (सम सामाद्यं संद च) जहां समताभाव रौ वही शुद्ध स्माह । 
(खुध ति अथौ" परिने) जहां शुद्र रतनत्रय सूप परिणमन हो ( परिनामं सुध समय सुरं च) 
जहां परिणाम शुद्ध दी बव आत्मां शुद्रदहयो वदी सामायिकदहं। 


सावा्थे-- निश्चय रत्तघ्रय शुद्ध आत्मानमत्र स्प ही एक शद्ध प्रिणमनहं। 
यहीं समता भाव दै, वही आत्मा की श्रता, वही सच्ची सामापिक हं। 
समसुवं सम दि, सम सामाडय च जिन उत्ं। 
मन चवलं सुध धिर, अप ससूव च सुध सम समयं ॥३१५॥ 


अन्वयार्थ-- ८ समर्वं सम दि ) जहां समतामयी स्परी, समतामयी दष्टो 
( सम सामादइय च जिन उत्त) जहां सममाव हो उसी को सामायिक श्री जिनेन्द्र नै 
कहा है ( मन चवलं सुध थिर) जशं चंचल मन स्थिरो व श॒द्धोपयोग मं लीन 





|| १७६॥ 


ल्या चसमुच्चयसार । {७७॥ 
> 
हौ (अप्प सरुवं च सुध सम समध) जहां आत्मा का स्वरूप शद्र समता सूप अनुभव 
मे अवे वदी सामायिक रहै । 

मावाथ-- सामायिक करने बाले का स्वरूप व॒ आसन व॒ ष्टि सव 
सौम्य हीना चाहिये । भाव भी शांत हो, मन भी स्थिर हो | आमा कै 
शुद्ध स्वभाव से रमणता हयो वदी सामायिक है । 

इस प्रतिमा का स्वरूप रत्नकरण्ड श्रावकाचार में ेसा कहा है । - 

चतुरावतच्नितयश्चतुः प्रणाम. स्थितो यथाजातः । 
सामयिको द्विन्निपद्यसित्रयोग शुद्ध स्व्रिसन्यमभिवन्दी ।॥१३६ ॥ 

मावाथ-- जो चार दिशाओं मे तीन तीन आवतं करता है, चार चार 
प्रणाम करता है, कार्योत्स्गं में स्थिव दोता है; अंतरंग वदिरंग परिग्रह की चित 
से परे रहता है, खडगासन ओर पश्चासन इन दो आसनोमे से कोई एक आसन 
लगाता दै, मन वचन काये व्यापारौ को शुद्ध रखता है, त्रिकाल बन्दना करता 
है वह सामायिक्र प्रतिमाधारी श्रावक है| 

हस तीसरी श्रेणी मे श्रावक सवेरे दोपहर ब सांन्न तीनों समयदोदो षडीया 
७८ मिनट हर समय म सामायिक करे, कमी अंतयुहूते भी कर सता है । इसी 
सामान्य विधि यह है- पूं या उत्तरको खड़ा होकर पहले मौ. णमोकार संतर पटकर 
भूमि मे दंडघत्‌ करे, सामायिक करते समय तक अपने शरीर पर जो दौ उसके 
सिवाय सवं परिग्रह को व्याग करदे, फिर खड़े होकर नौ या तीन दफे णमोकार 
मंत्र पहकर तीन आव्रते, एक शिरोनति करे ।! जडे हए हथो कोबांए से दाहने 
घुमाने को आवतं च मस्तक ज्युकाकर दोनो जोड हए दाथ लगने को शियेनवि 
कहते है । फिर दाथ लय्काके खडे हए दाहनी दिशा पर पलटकर पूवं के समान 
नौ या तीन दफे मंत्र पदकृर तीन आवते एक शिरोनति करे, एेसाद्ी पीले करे 
एसा ही वांद करे। इसमे चँ तरफ़ सवं पूज्यनीयो को नमस्कार हो जाता है। 
किरि असन से बैठकर या खड दोर सरामापिक पाट पे, जापदे, १२ भावना 
विचरे, आस्मध्यान करे, तमं खडहो नौ मंत्र पटकर दंडधत्‌ करे | इस विधि 
से वड़े भवर से रीना काल सामायिक करना दी चाहिये 





॥ १७५७॥ 


न्यानसषुचयसार्‌ ` ¦ ॥१७८॥ 





प्रोषधोपवास प्रतिमा 


पोसह्‌ पडिमा उत्त, पूव सहकार कारनं सुधं । 


॑ जिन उरं सुध दि अप्प सदहावेन भावना सुधं ॥२३१६॥ 
अन्वयाथं-- ( पसह पडिमा उत्त ) प्रोपध प्रतिमा को कहते दहै (पूवं सहकार. 
कारनं सधं) शास्त्र की सहायता से शद्ध मों का कारण मिक्ञवे ( जिनरत्तं सुध- 
टिद्ध) जिनेन्द्रने जैसा कहा है शद्ध चष्ट रखे, आसम न करे (अप्प सदात्रेन- 
सावना सुधं ) अत्माके स्वभाव को ध्यान में लेकर उपवास के दिन शद्ध भावना रक्वे। 
भावाभर-- उयधास जव तक का लियादहो तव तक सप काम काज दोडकर 
आत्मध्यान करे या जिनागम को पद्व । ५ 
पूवं जिनेहि भनियं, स्हकारेन पोसदं सुध । 
जं करे चितवनं, नं यंति धम्म सुक्कानं ॥३१७॥ 
अन्वयार्थ-- (पूर्व जिनेदि भनियं) ग्यारह अंग १४ पूरे जिनेन्ध ने कहै दै 
(सदकारेन पोसहं खं) उन शस्त्रो फे रहस्य की सहायता से शुद्ध प्रोषधत्रत 
होगा (जं चितवनं करेड) जो कु चितन करे बह अगम कामा हो (कानं फायंति- 
धम्म सुक्कानं) धमे ध्यान को ध्यावे व शुक्ल ध्यान की भावना करे । 
मावाथं -- भावकं को धमं ध्यान हो स्ना है, परन्तं शुक्ल ध्यान नहीं 
तथापि यह भावना करे फि कव वह समय अवे जव शुव्त ध्यान प्राप्त ' हो संक। 
ध्याने जव मन न लगे तो आगमक्रा विचार करे । 


पसह पडिमा एसो, पूवं सहकार सुध चरनानि । 
चेयन भाव सक्त, पोसह पडिमा - इमो भनियं ॥३१२८॥ 


अन्वयाथ-- (पोसह पडिमा एसो) प्रोषध प्रतिमा यह है फिं (पूवे सहकार खुध- 
चरनाचि) श्रो की मदद से शुद्ध आचारं खसे (चयन भाव संजचत) उपरास फे दिन 
चेतन स्वरूप मे ही भावना रखे ( पौसह पटिमा इमो भनिय ) दूस प्रोषध प्रतिमा 
कहते ह । | स 

भावार्थ-- आगम का सनन व आत्ममनन करते हुए दी उपवास के समय 


पविताना चाहर्य । 





॥ १७-॥ 


त्यानसघुचयसार - , .॥१७६॥ 
इसका स्वरूप रः्नकरंड श्रावक्ाचार मे इस प्रकार है-। 
पर्वदिनेपु चतुष्वेपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुद्य । 
प्रोपध नियम विधायी प्रणधिपरः प्रोषधानशन : ॥१४०॥ 
भावा्थ-- जो महिने महिने चारौ दी पवो मेँ अर्थान्‌ दो अष्टमी ओर दो 

चतुर्दशी के दिनों मं अपनी शक्ति को न पाकर शम ध्यान मँ तत्पर रोना 
आ प्रोपध फे नियम कोपृूरा करे बह प्रोपधोपवास प्रतिमा का धारी है । प्रोपघ 
फे दिन धमध्यान मेही वितावे। शक्ति अनुसार तीन तरह से उपवास किया 
जा सक्ता है -- १६ पहर, १२ पहर या आठ पहर। इस ` आठ पहर में आरंभ 
का त्याग है । भोजन .पानका १२ पहर त्यागं होगा । 


दूसरी रीति यह है १६ पहर उपरा करे तव पहले व पिले दिन एकासन, 
वीच मँ उपवास करे। यदी पहली विधिम भी है। मध्यम मेँ जक्ल सिवाय 
तीन प्रकार आहार खोदे, जघन्य मँ १६ पहर धमंध्यान करता हु वीचमं 
एक सक्त भी कर ले । जिस तरह आतेध्यान न ही, परिणाम ध्यान स्वाध्याय 
मे. ज्ञो उस तरह .प्रोपध करे । 


| ----$---- 


 सचित्त त्याग प्रतिमा । 
सचि चित्त युधं, चेयन भविन सुध सम्म्तं। 
सचितत चेयनलतं, धम्मं भानं सचित्त भावेन ॥२१६॥ 
अन्वय्राथ--- ( सचित्त चित्त सुध ) सचित्त त्यागं प्रतिमाध्रारी चित्तको भी शुद्ध 
रखे, राग रहित रक्खे ( चेयन भावेन खथ सम्मत्त) चेतना की भावना कत्ता हज 


सम्यग्द्शन शद्ध पाले (सचित्त चेयनत्वं ) अपना चित्त चेतन परिणति मँ जोड 
( सचित्त भावेन धम्म ॒कानं ) चेतना के परिणाम सहित धमध्यान करे | 


भावाथ-- सचित्त पदार्थो को यह प्रतिमाधासै नदीं खाता है, यह ती 
व्यवहार कथन है । यहां गंभीर कथन यह है किं जो अपना चिच. शद्ध करके 
चेतना की भावना मे यकर करके धमं ध्यान करे, वही इस प्रतिमा शो दीक 
रीक पालने वाला है 


1 


[1 





1 १७६॥ 


स्यानसद्ुचयसार ` ॥१८०।। 
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चेयन सुध सदावं, जप परमप्प चेयना सख्यं) 
गय ॒संकप्प वियप्पं, चयन पडिमा धुवं लोए ॥३२०॥ 
अन्व्राणै- { चेयन युध सदावं आत्मा का स्वभावं शुद्ध है (अण्प परसप्प चेयना सवं ) 
आत्मा परमात्मा के समान चेतना स्प है (गय संकण्प वियप्पं) जहां संकल्प विकल 
छोडकर आत्मा मेँ दी रमा जावे (लोप सुवं चेन पडिमा) लोक मेँ निश्चय से 
चेतन प्रतिमा या सचित्त प्रतिमा हे | 
भाघाथे--- स॒चित्त प्रतिमा का भाव्र यदी किया गया है कि चेतना सहित 
शुद्र भार में रमना इसीसे धसे चेतन प्रतिमा भी कदा है) 


मिध्या मय ऊुन्यानं, रागादि दोप पिपय सुप्तानं । 
हरितं सचित्त सवनं, तिक्तं सध भाव सजत ॥३२१॥ 


अन्वग्राथं-- ( मिध्यामय न्यां रागादि दोप विपय सुक्तानं) अन्तरग मं ती 
हस ॒प्रतिमाधारी ने भिथ्याश्रद्धा भिष्याज्ञान राग द्वप विषयों की बाला खोड 
दी है रितं सचित्त सवनं खव भाव तिक्तं संजुत्त) वाह्ये वीतराग निर्वा भाव 
सहित सथं दही हरिति फोव स्वं दी जलादि सचित्त फो त्याग कर दिया ह । 

मावार्थ-- सचित्त प्रतिमाधारी बदीदहै जो एकेन्द्रिय जीव सहित हरित वनस्पति 
्ो नहीं खाताहे व कच्चे अप्राशुक पानी को नदी पीता है । सचित्त कं 
खाने का व्यागी है। सखी बनाई हई, छिन्न भिन्न की गई, व क्वणादिसे 
मिज्ली हुई वनस्पति को प्राक या गम जलकोदी क्तेता है | यां म्र 
यह है फि जो केवक्ल बाहर से एसा पिव रखे परन्तु अंतरंग मं जिहा इन्द्रिय 
का राग न जीते व मिथ्या श्रद्धन व मिथ्या जान रखे अथात्‌ आत्मा सम्बन्धी 
अनुम का प्रेम नदयो तो वह यथाथ प्रतिमा मदी है । अंतरा व बहिरंग, 
शुद्र मावधारी को दयी सचित्त प्रतिभावान कहते ईह । 


रतनकरंड मेका हे -- 
मूलकलशाकशाखाकरीरकन्दप्रमून वीजानि । 
नामानि सोत्ति सोय सचित्तविरतो ठ्रामूर्तिः ॥०४६१।॥ । 
मावाथे -- जो कच्चे अग्राश्चक मलल, एल, शाक, शाखा करीर (कपल) कन्द, 
फूल धज नहीं खाता है यह दया की मूतं सचित्त त्याग प्रतिमाधारी हं । 
| १८०॥ 


स्यानसग्ुचयतसार ॥ || १८१॥ 
राति भोजन त्याग यां 


अनुराग भक्ति प्रतिमा 


अनुरागं अपयानं, रागादि मिच्छ भाव परिहरनं । 
अप्पा परमप्पानं, अनुरागं र्पाडमा संमुधं ॥३२२॥ 


अन्वया (रागादि मिच्छ साव परिहरनं) जहां रागादि मिथ्या भावो का त्याग 
हो (अप्पानं अराग) अपने आत्मा पर॒ प्रेम हो (अप्पा परमष्पानं) आत्मा को 
परमात्मा रुप अयुमव क्रिया जावे (खघुधं अराग पडिमा) वही परम शुद्ध अनुराग 
भवित प्रतिमा दै । 


सावाथ- यद्यपि ग्यारह प्रतिमाओं के नाम जो स्वामीने उप्र की गाथा 
म गिनाए है उनम रात्रि भोजन त्याग दही प्रतिमा का नाम लिखा है परन्तु 
दस गाधा मे इसका नाम अनुरागं भवित लेकर कथन किया है फि जिसका 
राग संसार के मिय्या प्रपंचजाल से हटकर अपने आत्मा फे निश्चय स्वरूप प्र 
हो ददी चटी प्रतिमा काधारी है 


अनुरागं मत्तीए्, सुध सस्येन मत्तिभारेन । 
अनुराग भत्ति एसा, उवट निनवरिदेहि ॥३२३॥ 
अन्वया (भत्ति भारेन सुव सरुवेन अज॒राग भत्तीण) जो भवित फे भार से भरा 
हुआ शुद्ध स्वरूप मं अद्धुराग सहित प्रेम करता टै वही (एसा अलुराग भन्ति) वृह 
अनुराग भवित प्रतिमाधारी है (जिनवरिदेदि ज्व) रेसा भिनेन्द्रौ ने कदा है । 
सावाधं-- प्रम मक्तिव परम प्रेम जिसका निज आत्मा के चितवन मेरो 
जिससे वह रात्रि का समय आत्मभक्तिमंही वितावे, खानपानादिके प्रप्चमें न पितावे 
वही अदुराग - मक्ति प्रतिमाधाये है। - 
स्वामी को यह इष्ट है किं रात्रि भोजन पटले ही होड देना चादिये, 


दमी से यहां इस स्पमें उचा कथन है । स्वामी संमतमद्राचायथं का मत रहै 
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॥ १८९१॥ 








स्यान सदरु्यसार्‌ ॥ १८२॥ 
थ 


फि यहां पूणं रात्रि भोजन का त्याग हे, इसके पहले यथाशक्ति त्याग है अश्रा 
यहां कराने का भी त्याग है, पहले कलेदीका त्योग था । कटा है-- 
अन्नं पान खायः लेष्य' न चाति यो विभाव्यम्‌ | 
स च रात्रिभुक्तिविरतः स्तवेष्वनुकम्पमानमना. ॥१४२॥ 
सावाश्र--जो जीं पर दया भाव लता हा रात्रि मे अन्न, पान्‌, 
मोदकादि खाद्य तथा चाटने योग्य पदां नदीं खाता है वह रात्रि शक्ति त्याग 
प्रतिमा का धारी है 


ब्रह्मचर्यं प्रतिमा 


वृभं वम ससव, अप्पा परम्प ल्य संसुधं । 
तिक्तं अवम सुवं, दहविहि अवंभ भाव तिक्तंति ॥२२४॥ 


अन्वयार्थ-(वंसं वंभ सरुवं) बहमचथं प्रतिमा बरद स्वरूप है जहां (अप्पा 
परमप्प तुल्य संयुध) अपने आत्मा को परमात्मा के समान शद्ध ध्याया जवे 
(अवंभ रुष तिक्तं ) पुद्गलादि से राग भवि दलोड़ा जवि (हविषि अतरंम भाव तिक्तति) 
तथा दश प्रकार अब्रह्म या शील का भाव खोडा जवे । 


सावाभौ ~ ब्रह्मचयं प्रतिमा का स्वरूप यह है कि सथपुदगलादि से ममता 
त्याग अपने बह्म स्वभाव मं रत हुआ जीव तथा बाहर में दशु प्रकार अव्रह्म या 
कुशील का भाव छोड़ा जावे । कमि विकार दूर्‌ क्रिया जवे | 
इत्थी ससग्गी पणिदस्स मोयण गंधमस्ल सण्पं । 
सयणासणमूसणय चछ्क' पुण गीय पाइपं चेव ॥१६॥ 


अत्थस्स परओगो कुसील ससग्गि राय सेचाय । 
रतीविय सयरण दस शील विरादणा भणिया ॥१४ 
भावाथ -- १ स्त्रियो के साथ राग भाव, २ प॑चेद्रियो को उदीपितकारी 
रोका गृद्धि सहित भोजन, ३ खगंध माला तेल अतरसे शरीरको श्यैगारित करन 
¢ युलायम काममाव जागृत करनेवाले शय्या च॒ आसर्नोपर सोना वेठना, 
५ शरीरको शोभित करनेवाले आभूषण पहनना, & गीत वादित्र मेँरंजायमान 
होना, ७ सुवर्णादि द्रन्यका संचय रखना, < इशील रुषो की व कुशीली 





॥१८२॥ 






स्यानसमुचयसार - ॥१८३॥ 
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स्त्रर्यो्ी संगति रखना, & राजाजोफे द्रवारकी सेवा, १० 'रात्रिको सेर करना । 
ये दश॒ कारण शीललको भ्रष्ट करनेवाजे कहे गए दै । इन निमित्तोसे ब्चारीको 
वचना चादिये । सादे वैर्ययुक्त वस्र रखने चाहिये, गहना नदीं पहनना 
चाहिये, वैरागयुक्त आसर्नोपर सोना बैठना चाहिये, सुसंगति रखनी चाहिये, अपनी 
गांस्मे मोहर आदि नदीं रखने चाहिये, कदाचित्‌ परिणाम इशीलपर चले जपे 
च द्रव्य खरच करदे, भोजन सादा व सालिक्कं करे, गने बजानेका शौक न 
रक्खे, इत्यादि । । 
रस्नकरण्ड श्रावंकाचार में कहा है-- ; ': । 
मलबीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतिगन्धि बीभत्सं । 
पश्यन्नगमनगाद्विरमति यो च्ह्यचारी सः ॥१४३ 
' भावाथ-- जो मल फे बीजभूत, मल को उत्पन्न करने बले, मल को 
पदाने वाले, दुगंधयुक्त व ग्लानि युक्त अंग को देखकर कामसेवम से विरक्त 
होता हे, वह ब्रह्मचये प्रतिमाधारी है 


हावभाव स रत्तं, विम कटाष्य निरीष्यतं सम्वं | 
उपयन मयन स उं, मोहन बसीकरन भाव तिक्तंति ॥३२५॥ `, 


अन्वयार्थं -- (विभ्रम कटाष्य - निरीप्यनं सव्वं हाव साव स उत्त) जो शृंगार बताना 
च टेद़ी दृष्टि से देखना; ` डशीलोदुपादक वेष्टा करना, उसको हाव भाव कहा गया 
है (उमयन मयन स छत्त) बरद भाव को त्याग करानेवाला कासभाव वह कहा 
गया है जो (मोहन वसीकरन भाव पिक्तंति) मोहन व॒ वशीकरण के भाव करे, सियो 
के मन को जीतने का माव करे, इन छव भवं को त्यागना चाहिये | 

सावाश्र- ब्रह्मचारी को न स्वयं हाव भाव करना चाहिये, न स्वियौ 
हाव माव को देखना चाहिये, ओर न मोहन वसीक्रन के कभी भाव करे 
चाये | कामभाव का विकार मन से दूर करना चाहिये । 


विकहा वसन स उत्ते, उवभोगं च भाव अ्न॑तानं। 
तिस्तंति असुध भावं, वंभ प्रतिमा मुतेयव्वा ॥३२६॥ 
अन्वयाथ-- (विका चसन ख उत्त) ज ब्रहमचयं घातक विकथा्थो को कटने 
की अद्व कदी गई है (उवभोगं च अनंतानं भाव) उसके भीतर लगने से अनंत 


॥१८३॥ 





न्यानसुयुच्चयसार  ॥१८९४॥ 






प्रकार फे इृशील भावों का उपभोग होता है (असुध सावं तिक्तत्ि) जो कुकथा 
संवंधी अशुद्ध भाव को छोड़ देते ह (वंभ प्रतिमा युनेयव्वा) उन्दी के ब्रह्मचर्य प्रतिमा 
जानने योग्य दै | 

भावाथं- सातमी प्रतिमाधारी श्रावक रेसी स्त्री मोजन व रागवर्क कथा 
को नदीं करता है, न सुनता है न नाटक खेल तमाशे देखत है मिनस 
हृशील न सेवते हुये भी अनेक प्रकार शील की अञुमोदना के भाव हौ जा 
विकार चेदा हौ जावे । धमं कथा मँ ही अनुरवत रहता है| 


वभ चरित सुधं, चेयन वंतो य न्यान सम्पन्नो । 


अप्पा सुध्पानं, परमप्पा परम जोएन ॥३२७॥ 
अन्वयाथै-(खुधं वंमं चरित्तोशुद्ध ब॒ निश्चय बरह्मचयं॑ प्रतिमा -यह है कि 
(चेयनवंतो य न्यान सम्पन्नो) चेतना स्वरूप आत्मा फे ज्ञान से पूणे होकर 
(अप्पा सुधप्पानं परमप्पा परम जोन) आत्मा को शुद्ध स्वरूप परमात्मामय प्रम 
योगाभ्यास के वल से ध्याया जावे | 
सावार्थ-- अपने ब्रह्मस्वरूप अत्मा मँ लय दोना शुद्ध बदचयं प्रतिमा 
है । इशील का त्याग व्यवहार ब्हचर्मं है । , 


------------ 


आरंभ त्याग प्रतिमा 


आरम्भं सुध सहाव, सुध सम्पत्च न्यान संनुचं । . 
आरभं अपानं, सुधं सनं च सुध भवेन ॥३२२॥ 
अन्वयाभै- (खघ सदावं आरम्भ) आरंभ स्याग्‌ प्रतिमावाला सांसारि आरभ 
छोडकर शुद्ध स्वभाव के रमण का आरंभ करता है (खथ सम्मत्त न्यान संजुत्तं) बह 
रुद्ध सम्यग्द्शंन तथा शुद्ध ज्ञान सहित रोता है (सुध भावेन अप्पान आरंम च सुध मानं) 
वह शुद्र भावों से आत्मा के मनन का आरभ करता है, तथा शद्ध ध्यान करा आरभ 
करता है | 
मावाथ-- खेती व्यापारादि स्वं आरंभ को छोडकर जो धमेध्यान का आरभ, 


तत्वयिचार अस्यता से करता है बह आरंभ त्याग प्रतिमाघरारी ह। 
दय्-र--र ररः [9-०८-9 ~ -9 द. -9 -०4-9 = -9 दु -9 आ. -9 "व -9 द -9 ~ -9 = -9 ~) 


॥ १८४॥ 


न्यानसषचयसार „, , ॥१८५॥। 
[= 


सुं सुध सर्वं, अप्पा परमप्प अप्ययं सुध । 
आरभं धम्प शानं, आरभ प्रतिमा मुनेयव्वा ॥२२६॥ 
अन्वयार्थ-- (सधं सुध सरुवं) परम शुद्ध जिसका स्वरूप है (अप्पा पस्मप्प- 
अप्पयं सुध) एेसा आस्मा मा. सोही परमात्मा का अपना शुद्ध स्वसूप है एेसा समञ्नकर 


(घम्म सानं आरभं) धर्भष्यान का उद्योग जहां फिया जाता है (जास्म प्रतिमा 
मुनेयव्वा) उसे आरंभ व्याग प्रतिमा जानना चाहिये । 


भ 


भावाथ-- शुद्ध आत्मस्वसूप के अलुमव फे परम उद्ोगवान को आठ्वीं 
प्रतिमावाला कहते दहै । । 
~ # ॐ क, दुबु ९ 
_ आरं तिक्तंति, मिध्या कुन्यान सयल दुबु डि । 
तिष्तंति ९ तिष्तंति 
 तिक्तंति मनस्य पसरो, सर्व, असुहस्य तिक्तंति ॥३३०॥ 
अन्वया (आरभं तिक्तंति) आरंभ त्याग प्रतिमाधारी सवं आरंभ को- रोदी 
पानी गृह बाहर फे सवं आरंभ को छोड़ देता है (मिथ्या छन्यान सयल दुबु, - 
तिक्तंति) मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान, व माया, मिथ्या, निदान शल्य तथा दुबुद्धि 


दन स को ज त्याग देता है (मनस्य पसरो तिक्तति) मन के फैलाव, फो छोड देता 
(सर्वं असुदृस्य तिक्तति)- सवे ही अशुभ कार्यो को छोड देता है 


भावाथे-- आरंभ त्याग प्रतिमाधारी सवे प्रकार के लौकिक आरंभ को व 
मिथ्या श्रद्धान क्ञान को व शल्योंको व अशुभ भावों को होड देता है। 
मन मेँ यह दहस वातकी चिता नहीं करता है कि सन्ने आरंभ करना है च 
कराना है । उसे कृतकारित का त्याग है, अनुमति का त्वाग नदीं दहै, 
आरंभी र्दिसा. जिनसे हौ रेते सवं आरंमका त्याग है। ` 

-रतनकरण्ड श्रावकाचारं में कदा है-- 

~ सेवाकृषिवाणिज्य प्रसुखादारम्यतो व्युपारमति । 

प्राणाति पातहेतोर्योऽसावारम्भविनिवृत्तः ॥ १४४ । 
भावाधे- जो प्राणीघात के कारण सेवा, कृषि, व्यापार आदि आरम से 
विस्त होता है । सो यह आरस्भ त्याग प्रतिमा का धारी है। 









१.79 


®, 


न्यानसञुचयसार ॥१८६॥ 





असत्य सहित आरम्भं, जनत अचेत आरम्भं तिक्तंति । 
तिक्तति श्य दोसं, संसारे सनि तिक्तं च ॥२३१॥ 


अन्वयाथे-- (असत्य सदित आरम्भं) क वह्‌ जगत का ्रूडा सर्वं आरम्भ 
(अचत अचेत आरम्भ तिक्तंत्ति) च मिथ्या जड पदरथ का सवं आरम्भे स्याम 
देता है (रार दोस तिक्तत्ति) राग द्वेष को छोड देता है (संसारे सरनि तिक्त च) 


96 


संसार में भ्रमण कराने ले भार्यो को स्याग देता है) 
भावाथ यह श्रावक जगत के सवे लौकिक आरस्भौं फो विक्ञुल,स्याग 
देता है, न करता है, न फराता है, रका बाहरका स॑ द्यी उग्रना, भरना, 
| मात लाना, बेचना, इटना, पीसना, लेन, देन, पिक्रय खरीद आदि; विवाह 
शादी में जाना, गमी मे जाना सवारी पर चना आदि सै त्याम कर देता 
है । बह भूमि देखकर दया पूरक चलता है । आरम्भी हिसा नं ही यदी 
उसका य्य वत है । केवल धमं कार्यो को ही करतादै। 
आरभं देव युर धम्म भानं च ममल सुधं च । 
आरम्भं न्यानमहयो, आरम्म प्रतिमा धुवं निस्वं ॥३३२॥ 
अन्वया्थै-- (भारंमं देव गुरं) इस श्रावक कै आरम्भ देव षृ युर की भक्ति है 
(ममलं च सधे च धम्म मान) राग॒द्ेप छोडकर शद्ध धमेध्यान का आरम्म दहै 
(न्यान मद्यो आरभं) तथा क्ञान के साधन का; शास्त्र के मनन का आरम्म है 
(रस्म मरतिसा घुं िस्चं) सो दी वास्तव मे आरम्म स्याग प्रतिमाधारी है.। , 
मावा्भ-- यह श्रावक देव पूजा करता दे, गुरु सेवा करता है, शास्र का 
पठन - पाठन करता टै सामायिक च धर्मध्यान करता है ओर मी धर्मोनिति 
के काम करता है । 


= $:------ 


ध ~ प 
॥ १८६॥ 






न्यानसमुचयसार ति | ` ॥श्य्छ 


परिग्रह त्याग प्रतिमा 


परपुग्गलं न ग्रहनं, मिच्छा परमाव दोस्त विवरीदो । 
ग्रहन दसन न्यानं, चरनपि दुविह संजदौ श्न ॥३२३॥ 
अन्वयार्थ-- (पर पुम्गलं न ब्रन) जो सवं परिग्रह फी ममता स्यामकर पर 
पुद्गलों को नदीं ग्रहण करता है रषया पैसा आदि नदीं रखता है (सिच्छा परमाव- 
दोस विवरीदो) जो मिथ्या रागादि परभष के दोषौ से विपरीत खता है 
(दसन न्यानं प्रन) अपने सम्यग्दशेन घ सभ्यज्ञान स्यमाव कौ ग्रहण किय रहता 
है (इविद चरन पि प्रन) तथा व्यवहार व नि्वय दोनो प्रकार कै चरसि फो 
भी ग्रहणकरता दैःखजदो) रसा संयमी श्रावक देता 
सावार्थ॑-- नौमी पश्थिह त्याग प्रतिमाधाल्ला सथं जायदाद को बांट देता है 
तथा दान मेँ ल्गादेता दहै । घर त्याग कर धर्मशाला ब नसिया मँ रहता 
है, एक दौ वतेन वे ङु आवश्यक वस्त्र रख लेता है, नि्त्रण से भोजन कर लेता 
ओर अपना सवे समय रतनत्रय के साधन मे - धमेभावना मे व्रिताता है । 
रत्नकरंड मे कटा है-- 
वाद्यपु दशसु चस्तुपु ममत्वमुल्छ्य निमेमस्वरतः 
स्रस्थ. सन्तोपपर, परिचित्तपरियदाद्बिरतः ॥ १५५] 
भावाथ-- जो बाहरी क्षेत्र सक्रान अदि दश प्रकार के परिग्रहं की समता 
को छोड.करकफे मभता रहित भत्र में रत दोता हृभा अपने स्वप मे स्थिरं 
रहता है तथा सन्तोष वृत्ति धारण करता है बह सचिस परिग्रह सै विरक्त श्रावक है। 


पुल प्रमान करनं, सेमं सपार्‌ सरनि किवरौदो । 


अप्प संहाषे निलऊ, सुधप्पा सुध विमल मावेन ॥२३४॥ 


अन्वयार्भी-- (पुग्गल प्रमान करने) जो शरीर की रक्षां ङु वस्त्रादि का प्रमाण 
रख लेता दै (सषेसं ससार सरनि विवरीदो) दोष सवे संसार कै मागं से उदास दक्र 
छोड देता है (खधप्पा अप्प सदव सु विमल सानेन निलऊ) अपने शुद्ध आलत्सा के स्वभाव 
मं॒शुद्ध वीतरागमव के षाथ कलीन रहता है) 





॥ ९८७॥ 


न्याम सुयुचयसार ॥ १८८॥ 





मावाथ-- कुद चस्त्र व॒ वतन रखकर शेष परि्रहं को त्यागकर जो विरवत 
हो जाता है । ओर प्रमशद्वा से शद्ध आत्माके ध्यान मँ लीन रहता है 
सो परस्थ्रिहद त्याग प्रतिसाधायी है । 


~ <) ~ 


अनुमति त्याग प्रतिमा 


अन्यान मती न दर्पे, यिच्छा दुबु द्धि सयल विवरीदो । 
मति स्यानं उवएसं, केवल मावे मुनेयव्वा ॥२२५॥ 
अन्वयाशे--(मिच्छा दर्वद्धि सयल विवरीटो) जो श्रावक्‌ मिथ्यादयभाव, इबुद्धि, आदि 
सकल सांसास्कि भाषो से पिरत है (अन्यान मती न वत्त) दृसरौ को लौकिक 
कार्यो की सम्मति नदीं देता है (न्यानं मति उवएस) जो ज्ञान वदने का दही 
उपदेश देता दै (केवल सावे सुनेयव्वा) वह केवल शुद्र भाव कौ हा भावना 
करता है । उसे अनुमति त्याग प्रतिमाधायै जानना चादिये | 
मानार्थ-- नौमी प्रतिमा तक को$ लौकिक कार्योमे सलाह पता थातो 
गुण दोष लाम हानि वता देता था । अब यह इस प्रपंच कोमी द्योता हं। 
फिसीको लौकिक कार्यको सम्मति नदीं देता है ) केवत धर्मोपदेश देता है। 
तथा स्वयं आतमीक भावनं रत रहता है | रत्नकरण्डमे कहा है - 
अलुमतिरारम्भे वा परिमरहे वेददिकेषु कमसु वा । 
नास्ति खज यस्य समधीरनुमति निरत. स मन्तव्यः ॥ १४६) 
भावाथे-- जो आरर्भमे, पर्दे, व इख लोक सम्बन्धी कार्यों अनुमति 
नदीं देता है बह समबुद्धिधारौ निथयसे अनुमति त्याग प्रतिमाका. धरी 
सानना योग्य है | । 


उरिष्ट त्याग प्रतिमा 


उदि सुध दिह, डंडकपध्न भावना सुधं। 
लम्धृं जं च सहाव, अप्पा शानं च चितनं सुधं ॥३३६॥ 
अन्वया्थ-(उदि्ट' खध दिड) उदिष्ट त्याग प्रतिमाध्रारी शुद्धि ष्टि रखता 
है (ङंडकपादेन सुध भावरा) मन, वचन, काय की गुष्ति सूप से शुद्ध भावना 





|| १८८॥ 


~+ 


न्यानसुग्रुच्चयसार्‌ ॥ १८६॥ 


पनथ 
रखता है (न च सदावं लब्ध) जिसने मायाचार का स्वभाव त्याग दिया है 
(धं अप्पा मानं च चितन) जिसके शुद्ध आत्मध्यान का दी अभ्यास है । 

मावाथे--- उद त्याग प्रतिसाधारी अपने सिये किए हर्‌ आहार कौ ग्रहण 
नदी करती है। जो आदार गृहश्थो ने अषने टुम्ब कै लिये बनाया हो उसी 
मसे भिक्षा दाया मिलने पर तेता है। यह मायाचार होड के शद्ध भोजन 
की खोज करता है ब तीन गुप्ति को पालके शुद्र आत्मा की भाघ्रना रखता 
है । ओर धर्मध्यान मेँ लगा रहता है। रत्नकरण्ड श्रावकाचार मे कदा है-- 

गृूतो सुनिवनमित्वा, गुरूपकठे व्रतानि परिगृह्य । 
भेल्याशनस्तपस्यन्युत्कृष्टश्चे लख धरः ॥ १४५] 

मावाथे-जो घर से धनिके पास नमे जाकर गुरु फे निकट त्रत धारण 
करफे तप कता हुआ भिक्षा से मोजन करता है व खंड वस्त्र का धाय है वह 
उत्टृष्ट भावक होता है । ग्यरहवीं प्रतिमाधारी मोरपिच्छिक्रा जीषदयाथे, कमंडल 
शौचप्यं रखता हे । एक लंगोट व एक खंड वस्त्र जिससे पूरा अंग न ठक, 
रखता है । कोई अनेक धर से एकत्र कर अंत घर मे भोजन करता है । 
वह भोजन पत्र मी रखतारहै। कोई एक घरमे दी थाक्ती मेँ जीमता है। 
एसे फो श्चुल्लक कहते दहै। जो केवल लंगोट रखता हैः केशो का लोच 
करता है, निवत्‌ काष्ट का कमंडल्त रखता है, भिक्षा से श्रावक के घर वैडकर 
हाथ मे भोजन रखे जाने पर भोजन करता है यह एल है। यह युनि की 
क्रियाओं का अभ्यासी रीता है। 


प्रतिमा दह एकत्वं, सधं मावं च सुध म््तनस्य | 


अपा पस्पप्पान, ममल चुच दसन सुध्‌ ॥३३५] 
अन्वयाणे-- (दहएकत्वं प्रतिमा) ये ग्यारह प्रतिमाएं हं (सुध साव च सुव मानस्य) 
इनमे सवके शुद्ध माव तथा शुद्ध ध्यान रहता ह (अप्पा परमप्पान) आत्मा कौ 
परमात्मा रूप भति है (ममल धुव सुध टलनः) उनके निर्मल निश्चय शुद्ध सम्यग्दर्शन 
होता है 
भावाथ ये श्रावक की ग्यारह प्रतिमां है । सपे दी श्रावक शुद्ध भावों 
कै पहचानने बले व धमंध्यान मँ रत रोते है शुच सथ्थ्ट्डि होते ह । 


न 


आस्मौ के अयुभव कै परम अभ्यासी होते दे। 





॥ १८६॥ 


` न्यानसय्रुचयसार्‌ ॥१६०॥ 


पांच अणत्रत निरूपण 


हिसा तिक्त असा, अचत तिक्तं च त्रित सहां । 
स्तेयं अदत्त त्तिपतं, दं जनिहि सुध सम्पततं ॥२२८॥ 
तरियं अवंभ तिक्तं, बम चरनस्य चेयन सुं | 
परपुल परसििनं, न्यान सहावं च अप्प समाव ॥३३६॥ 
अन्वयाथे-- (सुध सम्मन्त) शुद्ध सम्यग्दशंन का धारी श्रावक (हिसा तिक्त अदहिसा) 
खा पाप को छोडकर अर्हया अणु्त पालता है (अदत तिक्तंच त्रित ससहायं) 
असत्य त्याग कर सत्य वोलने का स्यमाय्र रखता ह (स्तेय अदत्त तिक्तं) स्तेय 
अर्थात्‌ चिना दी हुई षस्त ग्रहण का त्याग करे (बन जनेषि) दी हुई वस्तु को 
लेता है यह अचौथंनत जानो (तरिं अनम तिक्त) चंथे व्रत मेँ कुशील कौ त्याग 
कर॒ (बंस चरनस्य चेयनं सुध) शुद्ध वेतनामयी अहयचयं त्रत ॒को पालता है (पर पुग्गल- 
परिनामं) परिग्रह का प्रमाण कर लेता है (न्यान सदाव च अप्प सभाव) त॒था 
निश्चय से अपने ज्ञान स्वरूप को दी अपना जानता हे। 
मावाथै- सुकस्पी र्िखा को स्याग करके अर्हिसा अणुत्रत, स्थुल असत्य फो 
त्यागकर सत्य अणु, चोरी फो स्याग कर अचौयव्रत; परस्त्री को त्याग कर 
वरसचयं अणुत्रत तथा परिग्रह का प्रमाण इन पांच अणुन को श्रावक व्यवहार 
नय से पालताहै, निश्चय नय 'से वह अपे आत्मा फे स्वभाव में रतरहताहे। 
एयं अनुञ्वयाईं, जाने ममलं च न्यान मय सधं । 
अप्पा सुधप्पानं परमप्पा लहे निव्वानं ॥३४०॥ 
अन्वयार्थ-- (णच अलुव्वयाई) इन पांच अणुव्रतों को (ममलं सुधं च न्यरान मय जान) 
जो दोप रहित शुद्ध ज्ञान पक समघनता, है (अप्पा खुघप्पानं) आत्मा को शद्ध स्वरूप 
जानता है (परमप्पा लद निव्वानं) तथा परमात्मा का ध्यान करके निर्वाण को 


प्राप्त करता है । 





ननन 


0 


दरयद यद 


|| १६०॥ 
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मावार्थ-- अणुत्रती श्रावक पांच अणुनतों का यथाथं स्वरूप जानकर पालता 
है तथा निश्चय से अपने आत्मा को परमात्मा सूप ध्याता है व निर्वाण कै 
लिये उचोग करता रहता दहै ] 


-------ध:------ 


अहिंसा अणब्रत 
असत्य सहितो हिसा, अन्यानं सहित मिच्छ परिनमो । 


रागादि दोष सिय, हिसापरो च दुष्य संजुत्ता ॥३४१॥ 

अन्वयाथे-- (असत्य सद्ितो दसा) जहां असत्यं भावे सहित दिखा है अर्थात्‌ 

बरथा संकल्पी हिसा है (अन्यानं सित मिच्छ परिनामो) व॒ अज्ञान सहित मिथ्या 

परिणाम है (रागादि दोष सद्यं) व हिसा सम्बन्धी राग दोप रहै (द्दिसा परो च~ 

ट्य संज़॒चा) जो र्दिसा मेँ लीन है वह दुर्खो का पत्र है । 

भावाथ मिथ्याज्ञान से मिथ्या राग दोष दोता है । अज्ञानी जीर मिथ्या 

श्रद्धान के वशीभूत होकर वथा मान्यो को व पओ को सतते है । देवी 

देवताओं के मो प्र पशुवलिं करते है शिकार खेलते है मांसाहारं कै किये 

पशुघात करते दै । हिसा से प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है । रिस भाव 
घोर पापवंध कारक है, जिसका फल दुःख है । 


मय मानं विषयस्वं, न्यानंविना कस्टं च तवयरनं । 
व्रत संजम किरियानं, हिसायं स्यल दोष तिक्तं च ॥३४२॥ 


अन्वय्ाथे--(मय मान विपयस्व) मद्मान या षयो की वाद्या से (तवय्ररनं- 
न्यानविना कष्टं च) तप॒ करना ज्ञान विना केवल मात्र कष्ट सहना है (्दिसायं- 
सयल दोप तिक्तं च) हिसा संधी सब दोष छोडकर (रत संयम किसान) त्रत, 
संयम या क्रिया पाक्लना चाहिये । 





।॥१६१॥ 


न्यानसमुचयपतार्‌ ), , ॥१६२॥; 
99 99 व 9 9 9 9 0-99-9 9-9८-9 ~ 9 + 3 * 
, . , भावाश्र-- जहां मान, बढ़ाई के. लिये व .पिप्रयमोग पाने के लिये. तपादि 
पालन किया जाता है. । वहां आत्मज्ञान के" पिना सषेसाधन, मात्र कष्ट सहनां 
है । वहां भावों में कषाय होने से खा द्यी है । जहां साव रिस होडकरः 
वीतराग भाव से त्रत, नियम क्रिया पाली जावे वही अर्सा अणुत्रत है । 


अहिंसा सुध स उं, अयं अपा परमप जान समतुल्यं । 
हींकारं थिर भावं स्यान सहषेन अहिसषमो सधं ॥३४३॥ 


अस्वयराथं-(स सुध अर्दिसा उत्त) वही शद्ध या निश्चय अघा कही गहै 
जहां (अय ' अप्पा परमप्प जान समतुल्यं) यह भाव्ना की जावे किं यह आस्म 
परमात्मा की जाति दने से उन्हीं कै समान, शद्ध है (हीकारं धिरभावं) जहां 
हीं मंत्र कफे दारा ध्यान मँ भिर हुभा जावे (न्यान सदहावेन सुध अर्िसभो) वही 
ज्ञान स्वभाव से निश्वय अर्हिसा हे) । , 


मावाणे-- राग देप सोह का अभाव. सो अर्दिसा है । इस अर्हा का 
लाम तब द्यी होता है । जब निश्चय नय से आस्मा को परमात्मा के समान 
जानकर 'उसका ध्यान दही मंत्र के दारा करे दीदराग भावदही निश्वय भाव अर्हिसा 


ह = | | 
` भयम पुरान सुं, अष्यर्‌ सुर विजनं पद्‌ सरुं । 


चितंति युध भानं, अप्प संहाषेन अहिंसो नियं ॥३४४॥ 

अन्वयार्भ--(अष्यर सुर विजनं पठ सरुव) अक्षर स्वर व्यंजनं से वने हये 
पदो से मिर्भित ( खुध आयम पुरान चितंति.) शद्ध आगम पराण को जी चितवन 
करना है तथा (अण्प सदावेन सुं 'माव) आत्मा के स्वाभाविक शद्ध माव की 
मनन करना है (अदिस सनिय) बह भी अर्दिसा कहा गया है 
, आवार्थ-- शूद्ध॒ जिनागम.को शुद्ता के.साथ पना व अथं क्रा विचारना 
तथा आत्मा के शद्ध स्वभाव का-मनन करना राग द्वेष मोह शो हटाने 
वप्ता है, जिनसे अस्मा की हसा दीती दै । इसलिये शस्त्र स्वाध्याय व 
सामायिक भी अर्दिता का साधक है 





१६२ ` ` ` "1 षि । 


त्थानसगुचयसार ॥१६३॥ 
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` धथाव्रविय लिद्रीया, असेनि सेनि सयल उपपत्ती । 
, . सक स्यान शमं, अरहिंसजो लद निव्वानं ॥३४५॥ 
अन्वया्थै- (थावर वियलिदीया) पांच प्रकार स्थावर द न्दिय तेन्द्रिय, ब चतरिन्द्रिय 
तीन विकलनत्रय (सेनि असेनि सयल उपपत्ती) मन रहित पंचेन्द्रिय असेनी, मन सरित 
पंचेन्द्रिय सेनी इन सब जीवों की उत्पत्ति को (ल्यान रुवं ससक) जो ज्ञान स्व्रभाव 
से जानकर रक्षा करता है (अर्दसभो लहै निव्वानं) वह अहिसाव्रतधारी निर्घाण 
को पाता है । 
सावा अर्हिसा बत के पालने वाज्ते को जीव जाति को पहचानना चाहहिये। 
तीन लोक मे ञो स्थाघर व त्रस जी है उनपर दया भाव लाकर निर्मल 
ञान भाव से मत्री भाव रखते हुये उनकी रक्षा करना अर्हिसा है । इसको 
जो पूणं पालता है वह निर्घाण का पात्र है । 
--&:--- 


सत्य अणव्रत 
अगत अचेत भावं, अलियं जनेहि असुथ ससहावं । 


जिन सपं न वि दिह, अनत तिक्तंति सव्वहामव्चे ॥३४६॥ 
अन्वयराधे- (अचरत अचेत भाव) असत्य बोलना अज्ञान भाव है (अलि असुध- 
ससहाव जनेद्ि असत्य भाव आत्मा का अशुद्ध भाव है रेसा जानो (निन स्तं 
न वि दि) असत्यवादी श्री जिनेन्द्र कथन पर टष्टि नीं रखता है, अण॒त्रती 
(सव्वह्य सव्वे अचत तिक्तति) सवेथा सपे असत्य को त्याग देता है । 


भावाथ "असत्य बोल्लना तव ही होता है जव भावो दृसरेका ` अहित 
माव दो च अपना स्वां साधन दौ । यह दिंसक भाव आत्माके स्वभावका 
घातक अशुद्र भाव है व ज्ञानम स्वभाव से पिपयैत है असत्यवादी्ो शास््रफे 
यचरनोको भी परवाह नदीं रहती है । जिन्राणीके विरुद्र मी क देता है । सत्य 
अणुत्रतीको पम्को दुःखदा अघस्य त्यागना चाहिए । व शाक्त बचन कहना चाहिये । 


॥ 


न्यानपद्युययस्नार्‌ । १६.५४॥ 


ए र द द एम 
न्यानेन विना माघं, अनेय विधम अनेय वत्तं जनि। 
उच्छाह कृष्ट अनेय, अनतत तिक्तति म्नि संमरि ॥२४७॥ 

अन्वद्राध-- (न्यानन धिना भाप) आत्म प्रान कै प्रिना मौ भाव ह नौ 
(अनेय भरिश्रम खनग्र धतं जनि) अनेक मिथ्या वार्ता कोय अनेक मिध्मा शाच््ौ 
की घना लेता हे, उनको जान नेना ह (ल्द कमट अनेय) तथा उने आारनुद 
मानता ६ नियका फलन यनेक कष्ट पाना ट्र (यमि स्यान मूत पिमतति) यां 
संसारं मँ भ्रमण करने वाने पसे अयन्य कौ युपरत द्द्‌ द्रे है । 

भावा्ण--- जगते के प्राणौ मिथ्या भानौ ते पण शनक मिथ्या शास्र फौ 
वनाकर स्वां साधन करते, दिसमई भम चनादते प्र । उगक्रो स्वयं पालक 
घ दरगे से पलवार आनन्द मानने } य मिथ्या पापंट वदतं परपर करने 
बला व संसार में भ्रमण करने बाला {| सनी ध्रत्रक एय अमत्य करोकमी 
नहीं मानते न णमे थमत्य का प्रचार करसे] 

रितं उवएम उपः स्यानमदं सुदं दमनं मृधं। 

पिध्यात राग रदियं, मितं जानेदि समयन समं चद्‌ उवनं ३४] 

अन्वय्याथ-- (चितं उवण्स उने) गत्य फा उपदेश णया फटा गया हं (यानम्‌ मुद्ध 
टसं शुध) जहा ज्ञानमयी शुद्र भेव दो व युद्र सम्यन्दशन ह (जनिय्यातत सन रदवं) 
जहां मिभ्यातव का गम चलब न हो (समयन दास्‌ चर उवं निनं जानि रुर 
दोपौ से रदित सत्यव्रत शौ जानो | 

भावाथं- सत्यव्रती का श्रद्धानं ब चन शुदढ निर्सप रीता दं वरह कभा 
मिथ्यासय वद्क वातो का राम नह करता है न वैरा उपदेश देता द न 
अनुमोदना करता है जहां पर पीडा सम्बन्धी वर॒ आत्मा के अदिति सग्बन्धी 
भाव नदौ वही सत्यचरव है । सत्यत्रगी सदा स्य रितरायी बव शास्वोक्त 
वचन योलता दै 


ययय 
| १६४ 
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रितं जनेय भेयं, सारं संसार सरनि मुक्तस्य । 
तरितं तिलोय मद्यो, नंत चतुस्ध्य सुक्ति संज॒त्तं ॥२४६॥ 
अन्वया्थ-- (न्नित अनेय भेयं) सत्य के अनेक मेद दै (संसार सरनि सक्तस्य तिलोय- 
मदथो सारं नितं) संसार के मागं से छडाने फे किये तीन लोक में सार यह्‌ 
सत्यनत है (नंत चतुस्टय सक्ति संञजुत्त) इसी सत्यव्रतं के पालने से अनंत चतुष्टय 
सहित मोक्ष का एल रोता है । 

सावाभं-- सत्यके अनेक मेद तौभी चार प्रकार का सत्य है । यह चार 
प्रकार असत्य के स्यागसे होता है। चार प्रकार असत्य है-- 

(१) जी चर्तु अपने द्रव्य, ्ष्र, काल भावसे दो उसको कहना नदीं है। 

(२) जो वस्तु परद्रव्य क्षेत्र काल मभावसे न दो उसको कहना नहीं है। 

(२) वस्तु दी तो इछ कना इल । 

(४) गर्हित अर्धात्‌ कठोर हास्यसूप घुत्र षरिरुद्र वचन, लेदन, भेदन, 
मारनकारफ साव्रषे वचन तथा भयक्रारी शोककारी कलहकारी अग्रिय वचन्‌, इन 
चार प्रकार असस्य को छोडकर सत्य वचन कहना योग्य है] सत्यन्रत तीन 
लोक मे सार है| जो अपनी त्रत प्रतिज्ञा फे नियम प्र चठ रहते है 
उपसगं पहने पर भी पालते है वे देवौ हारा ब जगत द्वारा पूजे जाते है 
वे शीघ्र कमे काटप्र खुक्त दो जते । सत्य प्र द्र रहना महान व्रतहै। 

न 


अचौर्यं अणुत्रत 


अस्तेयं पद रियं, जिन उक्तं च लोपनं जाने। 


अनेय त्रत धारी, अस्तेय ससहाव रदिएन ॥३५०॥ 
अन्वयाश-- (पद रिय जिन उक्त च लोपनं अस्तेय जने) आगमके पदों कौ ओर 
का ओर अथ कफे भिन अगम के कथन को चिपाना चोरी जानो तथा 
(ससदहाव रद्िषएन अनेय व्रतधारी अस्तेय) आत्म स्वभाव में रमण न करके आत्मज्ञान 
रहित अनेक त्री फो पालनाभी चोरी है । 











॥१६५॥ 


न्यानसद्चवसर्‌ ॥१६६॥ 
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सावाथ-- शास्त्र फे अथं को लोपना बडी भारी चोरी है पते दही अपे 
को तती मान करके भी मिध्यात्वी होना वत के स्वभाव्र को सोप करना है 
इसलिये चोरी है, अपने आत्मा को व्गना है | व्रतो के धारण करने का 
फल आत्मा का मनन है | जहां अपते को वरती माना जवि ब आतस्ा का 
मनन नहो तो व्ह अपने आत्मा फो वचित करना है व ज्लोगों फो भी 
ख्गना दै, वे धोखे में आकर व्रती मान कगे जवि वह सच्चा व्री नही षै 
इन मावो छी चोरी फो दौडना अणुत्रती को दी वहत आवश्यक है । 

अस्तेयं अन्यानं, व्यानमड्‌ अद्‌ सहाव गोपंति। 
अन्यानं मिच्छ तिक्तं अस्तेय विषय सुह रदियं ॥३५१॥ 

अन्वयाथे-- (अस्तेयं अन्यान) अज्ञात भाव रखना मी चोरी ह (न्यानमद्‌ अद 
सद्ाव गोपंति, वर्यो वह ज्ञानमयी आत्मा के स्वभाव को छिषारदया दहै, उसकी 
निधि को लोप कर रहा ह (अन्यानं मिच्यत्त अस्तेय तिक्त) इससतिये अज्ञान ब भिभथ्यात्व 
रूप चोरी को कछोडना चाहिये (विपरय ख रियं) प्रिपर्यो करे युक्च की ज्म्पटता 
को भिटाना चाहिये । 

सावार्थ- आत्मा फे सस्यन्ञान का लोपना भी चोरी है। अचौयं अणुव्रती 
को आत्मज्ञानी दोना चाहिये, भिथ्याल् साव व घक्ञान म्र नहीं दोना चादिये। 
उसको विपथो फा अधा नही होना चाहिये, चोरी का कारण धनं की अधिक 
तण्णा है) जो ल्लोग जिहयालम्पटी, स्त्री भोम कस्परी, वस्त्राभूपण लम्परी होते 
हवे चोरी ब अन्याय से धन एकत्र करते हं । इसलिये विषयों कौ सम्पदा 
का स्याग चोप का त्याग हे । 


अस्तेय तिष्तंति सुद्ध, वर सम्मत्तन्यान दसन सममा । 


सहकारे तव जपं, चौविहि आराहना भयं सुदं ॥३२५२॥ 
अन्वयार्थ-- (अस्तेय तिक्तंति खुर) जो चोरी फे भावक आत्मा फे गुणों को 
लीप करने वक्ति भावकफो छोडते रै वे शद्ध व्रती (वर सम्मत्त न्या दसन समभ्प) निम॑ल 
उत्तम सम्यग्दशैन व॒ रस्यण्क्ञान सित होकर (सद्कारे तव जुत्त) इन दशन ज्ञान की 
सहायता से तष करते ह (चौषिष्िआराहना सयं सुद्र) वे दशन, ज्ञान, चारि, तप 


इन चार प्रकार की आराधना को शुद्धता ये षालते ६। ५ 
~ 


।) १६६॥ 


स्यानसथुश्चयसार | ९१६५७॥ 
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मावार्ण-- आत्मा का आराधन तथा चर आराधना का आराधन सच्ची 
आराधना है। जो इस आराधना को छोड़कर पुद्गल फे तरफ़ लवलीन रते है 
राग दषम रोते है, पिपयवाचना मे जते द वे अपराधी होते दै । अपगता 
राधा आसधना यस्मात्‌, उन्दने आराधना छोडी षर सँ गए अतणएव चोर भष, 
अपराधी भए, वे वंध मेँ मी पडते है इसलिये निश्चय से वही अचौये व्रती है, 
लो चार प्रकार की अराधना मेँ च आत्मा की आराधना मेँ उपणुक्त है। 


स्यान सहावे निस्वं, लोकालोकेन लोकितं सुदं । 
जिन उप॑ सदनं, मिथ्या मय पण्डनं युद्धं ॥३५३॥ 
अन्वयार्थ-- (लोकालोकेन लोकितं सुद्ध न्यान सद्दावे निस्व) तलोक तथा अल्लोक को 
देखने वाले शद्ध ज्ञान स्वभाव कौ यथां निश्चय तथा (लिन उत सदनं) जिनेन्द्र 
कथित तौ का श्रद्रान ओर (भिभ्यामय पण्डनं खद) मिथ्यासय का खण्डन शुद्ध 
सम्यवस्व ग्रहण ओचाय व्रत हे ।' क 
मावार्थ- आत्मा जिससे लोप नरो, आत्मा की सम्पत्ति की र्षा हो पदी 
अचौ त्रत है |. अतएव मिथ्या श्रद्धान को हटाकर सम्यण्दशंन रखना । जिन- 


ाणी षर शद्धा लाना ब आत्मा के लोकालोक ज्ञाता स्वभाव का निश्वय होना 
अचौये चत है । 
अप्प सस्वं दष्क, अप्पा परमप्प व्यान ससरूवं । 


रागादि विपय विरयं, संसुद्धं चेयना स्वं ॥२३५४॥ 
अन्वयार्थ-- निश्चय अचौयंबन यह है कि (अप्प ससवंदिह) आत्मा छ स्वभाव 


को देखना क्रि (अग्पा परमप्प न्यान ससर्व) यह आत्मा परमात्मा के समान ज्ञान 
स्वषूपी हे तथा (रागाहि विपय चिर) रागादि पिप्य वक्रौ को त्याग कर 


(ससुद्धं चेयना स्व) परम शुद्ध चेतना के स्वभाव में सय होता है । 


ई 1 


। भावाथ निज घत्मा को लसा का तैसा परमात्म स्वभाव सूप श्रदान 
मे लाकर वीतराग भाव सहित ज्ञान चेतना स्प दोना निश्चय अचौ त्रत है 


ऽ 


हे | 
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ब्रह्मचर्य अणुव्रत 

अ्वेम तिक्तं च उरत्‌, दहविहि परिनाम विकह सहाव सं । 
मन मक्कड चवल सहावं अषंभजानेहि नरय वासमि ॥२५५॥ 
अन्वयार्थ-(अवंभ तिक्तं च उत्त) अव्रह्य फे त्याग को ब्रक्मचयै कहते रै 
( दहविदहि परिनाम विक सहाव संजुत्तं मन, मकच्करड चवल सहाव अबंभ जनेहि) दस 
प्रकार परिणामों के सथ व विक्था स्वभाव फे साथ मन संवेधी चचलता के 

स्वभाव को, अन्रह्म जानो (नस्य वासंमि) यह रक्वा का कारण है । 
सावाथे--जहां मनम आद्ृलता-व्याहुलता चश्चलता अथिरता ही, - वही अन्रह 
भाव है । यह चपलता दस प्रकार कुशील प्रेरफ भामे ` लगनेसे रोती है । 
वे दस भाव ३२४ गाथाम बह्यचयं प्रतिमा्मे करै भय ह । स्त्री, भोजन, देश 
व राजाभों की विकथार्भोमे कम मवकी जागृति देती है | जव मन विक्था 


मँ रंजायमान होता है तव चपलता रहती हे । मार्वोमिं कामका विकार होनादी 
अन्रह्म भाव दहै । यह भाव तीन पापवन्धकारक च मरकका हार है । 

मध्यात राग जुं, विषय च वित्तन संजुपं नेयं । 

परिनामं विचलं॑तो, तिक्तं च मन वयन कायेन ॥३५६॥ 

अन्वयार्थ--(मिध्यात राग जुत्तं) मिथ्या श्द्धान व मिथ्या राग सहित (विपय- 

विसन संजुत्तं “च नेयं परिनामं विचलंतो) इृन्ध्ियों के विषय व सात व्यसनं कौ 
प्रणा से भाव चलषिचल च चपल हौ जाते ह ( मन बचन कायेन तिक्त च ) 
हसीलिये हन सव्र चपलता के कारणो को मन, दवन, काय से खोद देना 
चाहिये । ` | य 
`  मावा्थ- मनो काम विकारमे फसानेवाज्ते जो २ भाव हैः बह्मचयं पाल 
वा्लोको उन सवको सन, दचन्‌, कायसे त्यागना चाहिये । वे दै-मिथ्याश्रदरान 
जिससे मानवको इद्िय सुखम दी आस्था होती है, सचे अतीन्द्रिय खक नदीं 
पहचानता है । (२) दद्रियोके निपर्योकषा तीव राग, (३) चुभादि सात न्यसर्नोकी 
आदत । यदि इनको छोड दिवा जावे तो परिणास मृहस्थ कै मयादित स्वस्त्री 
संरोयमें रह सक्तं ६ । ६ 


वव 
| {६८॥ 


+ 
त्यानसयुचयसार ॥ १६६॥ 


वंभ षम सरुवं, वर दंसतन न्यानेन सुध चरनानि । 
अप्पा परमप्पानं, न्यान सहावेन वभे चरनानं ॥३५७॥ 
अन्वयाभी- (वंमं वभ सरव) ब्रह्मच वत मे निश्चय वह्मचयं का स्वप यह 
है कि (लर क्सन न्यानेन सुध चरनानि) निश्चय सम्यग्द्शेन, सम्यण्ञान च निश्चय 
शद्ध चासि को पाल्ला जावे (अप्पा पस्मप्पानं न्यान सहावेन) आत्मा को परमात्मा 
रूप निश्चय करके ज्ञान स्वभाव मं लन रहा जावे (वस चरनान) यह निश्चय 


हचयं ब्रत दै । _ ै 
मावार्थ-- अपने आत्मा का स्वभाव परत्रह्म परमास्म खसूप है । उसीमे 


करलोल करना, ' उससे बाहर न जाना निश्चय वक्षचये बरत दै । 
अमं अर्य तिक्तं, मिध्या मय सयल दोप पिरय च । 
सभं सुद्ध सरुगं, अष सहां च दि ॥२५८॥ 

„` अन्वया -- (अवंस तिक्त बं) अब्रह्म भावका त्याग ब्रह्मचर्यं (मिथ्या मय- 
सयल दोस विर्यं च) मिथ्यात्वं भाव, सद्भाव आदि स्वे रागादि दोषौ .का 
त्याग बहमभाव है तथा खद ससूव वंस) आत्मा का शुद्ध स्वभाव नक्ल है 
(जप्य सदावं च जिन दि) अपने आत्मा का निज स्वभाव मेँ रहना ब्रह्मचर्य 
है । रेखा जिनेन्द्र ने देखा है । ४ < 

यावार्थ-- आत्मा का शुद्ध स्वभाव बरह्म स्वभाव दै । इसमे ल्य होकर 
रमना ब्रह्मचर्म त्रत है । रागोदि दषो का त्याग करना इषीक्तिये जरूरी है । 
वंभ चरन समस्थं, दुवि चारित्ते चश्न पयपेयं । 
अद सहाव सस्व, वंभ चरनं अनुऽ्वया हंति ॥३५६॥ 
अन्वया (वंभ चरन समत्थ) वही व्रह्च्॑के पाल्लने को समर्थं है(मयमेय. 
इवि चारि चरन) जो आनंदपूथेक निश्चय व्यवहार चारित्र को आचरण करता 
है (अदं सदान सर्व॑) आत्मा के स्वभाव मे रमता है (वभ चरन अलुन्वया हुति) 
वही बह्वच अणु्रती होता है । 
भावाथ -- बरहर अणुत्रती व्यवहार मे स्वस्री मेँ संतोवपूर्वक वर्वता है । 
अन्य प्रकार इृशील के भावो से विरवत रहता दै । निश्चय से वह अपे 
आत्मा के स्वभाव का मनन करता है |. 
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। १६६॥ 


न्यान समुचपसार २००] 





परिग्रह प्रमाण अणतव्रत 


पर्‌ पुग्गल परमानं, पुगलं भावेन सयल तिक्तं च । 
भाषे एक दुतिय, पुग्गल परमान सैष संसारे ॥३६०॥ 
अन्वयाथं - (पर्‌ पुम्गल परमान) प्रग्रह परिमाण चरत यह है-फि पुल भावेन 


सयल तिक्तं च) पुद्गलं स्वरूप सवे वस्तुओं को जानकर अत्मा से भिन्न मानकर 
उनसे ममता छोड (एक ठुतियं सावे) एक अद्धौत अनुपम निज आत्मा को ही अपना 
मानकर भव्रै, आवश्यकतानुसार (पुग्गल परमान सेव संसारे), स्थ प्रकोर.से सवं मकान 
जमीनादि पदार्थो को प्रमाण करले शेप क्रा त्थाग करदे | 


भावाथे-~ इस तरत का स्वरूप यह है फि सम्यण्टण्टि अपनी आ्मीक सम्पदा 
को ही अपना- परिग्रह जानता हे ओर सवो पर जानकर उनसे ममता त्यागता 
है। गृहस्थ मे. रहने फे कारण्र दस प्रकार के परग्रहका प्रमाण कर .लेताषहै, शेष 
का त्याग कर देताहै | | 

क्षि या खेत-जमीन, २ मकान, ३, चाँदी; ४ सीना जवाहरात, ५ धन 
गाय भैस घोडे आदि, ६ धान्य- अनाज अपने इटुम्ब फे खने योग्यं कितना संग्रह 
करूंगा, ७ दासी, ८ दास, & कषड; १० कतंन.। ह 

मय मिध्यात विुक्कं, युक्कं संसार सरनि जे भावं। 

सुक्कं कषाय विषयं, मुक्कं अन्यान सयल दोष परिचत्तं ॥३६१॥ 

अन्वया्भं ~ (मद्‌ मिभ्यात विखुक्क) पांचवां अणुत्रती पररह का मद ब उनका 
अहंकार समकार स्प मिथ्यात्वं भाव छोड देता है खक्कं संसार सरति जे भावं) 
संसार्‌ भ्रमण कराने वाले ममत्व भाव को त्याग देता है (सुक्क कपाय निपयं)'तीत्र 
कपाय च विषय वासना को त्याग देता है (खत्कं अन्यान सरल दोष परिचच) व 
मिथ्या ज्ञान संवंधी स्म दोप के प्रचार फो छोड देता है । 1 

मावा्थ- अणुत्रती श्रावक सम्यण्दष्टि ज्ञानी होता है, रद्रा मँ परमाणु मत्र 
भी पर पदार्थं को अपना नहीं जानतादै बह पूणं वैरागी है । इसलिये उपस्थित 





।॥२००॥ 


न्यानसदुखयसार्‌ 1२०२1 
पयय 


परिप्रह मे भी न मदै न ममत्दहै न पापना है । संसारम भ्रमणका 
कारण मोह है सो उपरे नहीं है । विषय बाह्या भी कपायके उद्यसे दहै 
पह इसे भी नहीं चाहता है। परिणामो मँ अतिमंद कषाय है। 
अण सहां निलयं, वर सम्मत्त न्यान दंसनं सुधं । 
त्यानेन स्यान समयं पुल परमान स्वहा सम्ब ॥३६२॥ 
अन्वया्भ-- (अप्प सद्ाव निलय) यह्‌ श्रावक आत्मा के स्वभाव में लीन रहता 
है (र सम्मत्त न्यान ल्सनं सुध) इसके भावों मं शुद्ध सम्यग्दशन, सम्य््लान व 


सम्यक्‌ वार्त्र रहता है (न्यानेन न्यानसमय) ज्ञान के द्वारा ज्ञानमयी आत्माको 
अलुभवयता है (पम्गल परमान सव्व सनये) तथा सवे प्रकार सवे आवश्यकं परिग्रह 


करा प्रमाण कर लेता हे । | 
मावारथ- यह ज्ञानी श्रावक यद्यपि आवश्यक परिग्रह का प्रमाणकर सेता हे। 
तथापि-ए्सा वैरागी है फि रत्नत्रय स्वरूप निज आस्मा के स्वभाव मेँ रमण 
करने का अभ्यासी होता है । 
परदम्वं नह्‌ दिङह्िदि, प॑र परमगल परमान चितंति। 


मिथ्या सस्य निकंदं, पि उवसम संजदो सुद्धो ॥२६३॥ 

अन्वया्थ-- (परदच्व नहु दि्धिदि) पर द्रव्य की तरफ ममता जरा भी नहीं 
रखता ह (पर फुग्गल परमान चितति) मात्र परिग्रह कोजो प्रमाण किया है उसी की 
चिता रखता दहै (मिभ्या सल्य निकड ) मिथ्यात्वं री शल्य निकाल उल्ली है 
(पिड उवसम सजदो खद्धो) यह चाखि की अपेक्षा संयमासंयमी क्षयोपशम भादधारी 
निर्मल संयमी दहै । 

भावाथे-- इस चती की दृष्टि आतमा ही की तरफ़ रहती है । जितना 
परिग्रह का परमण क्रिया है उसी के भीतर इच्छा व चिता रखता है । उसके 
सिवाय इच्छा ब चिता नहीं करता दै | दसम मिभ्वा भाव नदीं है। जो 
परयरह है उसको भी प्र जानता है। यह देश॒वरती पंचम गुणस्थानी 
संयमासंयम क्षयोपरम भाव का धारी. है | 4 





| २०९१॥ 


न्यानसयुच्चयसार ` ॥२,०.२॥ 
999 न ~ 


जपा अप सर्वं, अपया परमप जानि सभावं । , , 
पर पुग्गल परमान, न्यानमड्‌ नंत चतुर्ट संजुत्तं ॥३६४॥ 
अन्वयाथे-- (अपा अषप सरुवं) ' यह धती आत्मा म आत्मा का स्वभाव 
पहचानता ह (अप्पा परमप्प जानि सभावं) आत्मा को ही खर्प से. परमात्मा स्प 
जानता ह (पर पुग्गल परमान) परिग्रह क्षा प्रमाण रखना हभा मी पुट्गल को 
पर दी मानता है (न्यान मई नंत चुरट संज॒त्त) ज्ञानमयी अनत चतुष्टय धारी आत्मा 
है इस भावको भी रखता है। 
भावाथ ~ यह पंचम अणुत्रनधारी भृखूयता से अपनी आत्मा करो परमात्मा स्प 
जानकर ठसी मं अनंत ज्ञानादि सम्पदा को अपनी सानता है। भाव से स॑ 
पर से विरक्त रहता है | | 0. 


एयं अनुव्वयाहं, एम सस्पेन जद सहाव संजुचं । 


अपा अप्यम्मि रजो, अनु्वयं धरति सुध ससदावं ॥३६५॥ 
अन्वय्ाथे-- (एच अजुव्वयाई) इध प्रकार ये पांच अणुव्रत है सो (पसम सश्तरेन- 
जद साव सचत) निश्चय से आत्मा के स्वभावषूप ही ह (अप्पा अप्पम्मि रभो) 
जहां आत्मा मँ दही .रत ह वहां (सस्दाव अल्व्च धरति) स्वभापिक निश्चय अगुरौ 
का धारण है । 
सावाथ-- निश्चय से अणुत्रतोँ का धारण आत्मानुमव सूप है । जो निज भात्मा 
के सभाव में रत हं वही राग दष छोडने से अर्िसा्रती है, वही असत्य 
पदगतल्त से मर्त रहने से ब सत्य स्वरूप मे 'रमनेसे सत्यनती है, वही अपने 
धन मं संतोष मानने से तथा प्र परमाणु मात्र से राग भाव न करने से 
अचौयं वरती है, वही व्रहस्वसूप में लीन हीने से व्र्मचर्य' वती हैः वही प्र 
परिग्रदं से ममता रदित दने से परिग्रह का स्यागी. है}. 
भवे च धम्म सनुत, भावे तव अवयास संपन्नो । ` 
भावेन भाव सुद्ध, अर्च॑म्वया एरसौ सुद्धो ॥२३६६॥ 


अन्वयार्थ-- (सावे च धम्म सलुत्त) भाव मेँ ही धर्सं॒रहता है (भावे तव अवग्रास- 
सपन्तो) भाव मँ ही अपने आत्मा का स्वभाव ब्रलक्रता है (सावेन माव सुद्ध) 





(।२०२॥ 


न्यानसयुचयसार्‌ [(२०३॥ 
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भाव सेरी भारौ की शुद्धि दती ह (अउव्वया ष्रिसो खद्धो) इस कारण निश्चय 
शुद्ध अणुत्रत आत्मा के शुद्र खभाव मेँ दी दहै । 

सावाधे-- धम आतमा का स्वभाव है | सवं दी सम्यग्दशंन सम्यज््ञान च 
चासि त्रत तप आदिअत्मामेंदीहै। अणुत्रतमी आत्मार्मे दी है| जव आस्मादा माव 
शद्ध है, अर्दिंसक है, सस्यूप है, अस्तेयरूप है, ब्रह्ममय दै, परिग्रह रदित है तथ ही वह भाव 
्रतरूप है । प्रत्याख्यानावरण कपाय का उदय दै इससे भावों मं एक देश 
शद्रता रोने से अणुत्रत है) जो कोई बाहरी थणुत्रत पत्ते परंतु अंतरंग में 
भाव स्पीत्रती फो नत पहचाने-शुद्ध' आस्मरमण को न जने तो बह सचा 
अणुध्रती श्राघक नहीं दै । 


दशलक्षण धर्मं 
दहविहि धम्मं फायदि, व्र उत्तपपिमा स्यान संजुचं । 
महव अञ्जव सुद्ध, सत सुउच्च सजम तेप त्यागं ॥३६७॥ 
` आकिंचन वभवं, दहविहि धम्मं च युद्ध चरनानि । 


स्ायंति सुध भानं, न्यान सहावेन धम्म संजुत्तं ॥३६२८॥ 

अन्वयाथे-(क्दविदि धम्मं मायदि) सस्यण्ण्टि दश प्रकार धमं को ध्याता 
है (वर उमपिमा न्यान सुत्त, ज्ञान सहि भ्रष्ठ उत्तम क्षेमा को (खुद दुद्व अच्जव) 
उत्तम मादेव फो, उत्तम अजेव फो (सत्त सउच्च सजम तप त्याग) न्तम सत्य 
उत्तम॒भोच; उक्तम संयम, उत्तम तप, उतम दान, या त्याग करो (आक्रिचन- 
नं भवयं) उत्तम आर्विचन्य को, उत्तम ब्रह्यचयं को (दहविष्धि धम्म च सुद्ध चरलानि) 
दस प्रकार दशविधि धमं को शुद्ध आचरण करता हआ (न्यान सदावेन धम्म 
सजुत्त सुध न सायत) ज्ञान स्वभाव से धमं सहित शुद्र धर्मध्यान दो 
ध्याता दै । ५ 

भावाथ ज्ञानी नती दशलक्ष्णी धमं को ष्याता है । यपि इसका पर्ण 
पालन सधु करते ह तथापि गृदस्थी एक देश पालन करता है । मावना 


पृण धर्मोकी साता है | इन धोस उत्तम विशेषण इसी्तिये है कि इनका 
| <८-9 = -अ अ -6 (4 ¢ ०9 -अ-४ ८अ.9 व £> र-र ८. ० 9-99-99 99) 


॥२०२॥ 





ल्यानसठुचयकार „ ॥२०४॥ 
9 999 9-99-9 9 9 9 9-9८-9 
भरष्ट सूपः से पालन साधुजन करते है । क्ष व उपसर्ग पड्नेपर भी क्रोध 
स॒ कछरना उत्तम क्षमा है, अपमानित होने पर मी मान न करना उत्तम माव 
है, अनेक कष्टक दोनेषर पर भी मायाचार न करना उत्तम आजै है । प्राण 
जाते हुये भी शास्र षिरुद्र वचन न कहना उत्तम सत्य है । पोर कष्ट पड़ने प्र 


भी लोभ से मलीन भाव न लाना उत्तम शौच है । परणं प्रकार इद्विय बमन- 
को दमन करना ष छः कायके जीवोकी दया पाल्लना उतम संयम दै, भते- 
प्रकार आत्म ज्ञान पूरक तप करना उचम तप है, ज्ञानका च प्राणी द्याकरा 
दान मलेप्रकार देना उत्तम त्याग है । पररह का पूणं स्याग उम 
आिचन्य है । पूणं स्य से बरह्मचयं का पालन उचत व्रहमचर्मं॑है । इनको 


ध्यान में रखकर बरती जन आत्म ध्यान करतेह | 

उत्तम उरधं सहाव, पिम पिपनिक सेणिल्तय सभावं । 

मदूदव मग उवएसं, अञ्जव उवसमद सरनि संसारे ॥२६६॥ 

ससं सद्भाव स्वं, सोवं विपल निम्पलं भावं । 

संजम मन संजमनं, तव पुन अप सहाव निदृदिड' ॥३७०॥ 

त्यागं न्यान सहागं, आकिंचन धम्म धुरा घर धरन । 

घमं जम सर्ब, स्यान मयं द्विहि धम्पं ॥३७९१॥ 

अन्वया्थ-(उनत्तम उभ सदहावं) श्रेष्ठ स्वभाव्र फे क्लिये उत्तम विशेषण है 

(षिम पिपनिक खोणिलय समभावं) एेसी क्षमा क्षपणक जो निग्रथ साधु उनका प्राप्त 
स्वभाव है (सद्दव सग उवसं सादव धमं से वे साघु भिनयपूवक पवित्र उपदेश 
करते है (अञ्जव उवसमदइ सरनि संसारे) आजव धमं से सरल भाव से वे संसार 
माभ फे शांत करते दै-कम करते ह (सत्त सद्भाव रुव) सत्य धमं आत्मा 
का नित्य स्वभाव है (सौचं विमल निस्मलं भाव) शोच धमं निमल संगोष्‌ सूप 
भाव है (खंजम मन संनमन) मन -का भले प्रकार निरोध सो संयम है (तव उन- 


अग्प सदाव निद्दिह) तथा अत्मा के स्वभाव मं तपना तप कहा गया 
(त्यागं न्थान सद्वाव) अपने ज्ञान स्वभाव मे व्रना यही प्रका स्याग दह 





॥ २०४॥। 


रयानसुच्यसार „ , ॥२०५॥ 


(आरकिचन धम्म धुरा वर धरन) आकरंचन्य धमं-धमं की श्रेष्ठ धुरा है, जो ममता 
रहित भाव उसको धरना टै (वंमं वंभ; सस्यं) ब्रह्मचर्य॑तो व्ह्न जो आस्मा 
उसका स्वभाव दी है (न्यानमये दहविदि धम्म) ये दशु प्रकार धमं ज्ञानमय 
आत्मा के स्वभाव है । 


` मावार्थ-- यां आत्मा के रमण मेदी दशो धर्मं वता दिये । कषाय 
ह हे @ (५ 0 1 
रहित आस्सा का भाव उत्तम क्षमा है, मान रदित परिणाम मादेव है, शात 


न 


भाव आत्मा के सन्युख भाव आजवर दै, नित्य आत्म स्वभाव सत्य है, लोभम 
रहित शद्ध भा शौच है, सनका निरीध~संयम है; आत्मभ्यान तप है, प्रका 
त्याग आत्मा का सभाव है, निम॑मत्व भाव अर्िचन्य है, ब्रह्म मे लीनता 
जद्यचये है । 


दहविहि धम्म उवएसं, धरयति धम्मं च जान परम्थं । 
परिनिम सुष्द करनं, धरयति धम्मं युनेयम्बा ॥३७२॥ 


अन्वयार्भ-- (दहविदि धम्म च्वणसं) इस तरह दश प्रकार धमं का उपदेश हे 
(परमत्भ जान च धम्मं घरयत्ति) ज्ञानी उनफे निश्चय स्वरूप को जानकर इन धर्मो 
को धारता है (परिनाम सुद्ध करनं) परिणामों का शुद्ध करना ही (धम्मं घरर॑ति- 
सनेयव्वा ) ध्म को धरना जानना चाहिये | 
भावाय. जी धारण फििया जावै वह धर्मं है। इन तरह इन दश॒ धर्मो 
कौ निश्चय से -जानकर धारना चाहिये | 


तच चय भावन जुत्तं, भावन भावति दोप परिच्ं । 


असुवय षयं च धरनं. षय करनं सव्व दष्यानं ॥२७३॥ 
अन्वयाधरे-- (तव चय भावन जुत्त) ्रेतब तप की यना सहितं (नेष परिचत्तं- 
भावन भर्ति) जो दोप रहित भाधना माते दै (अलुवय वय च रन) पांच अणुव्रत 
ब॒ सात शीर्नत को धारते है (सव्व इष्यानं पय करन) उनके सर्पं॒॑दुखख क्षय 


हो जाते है । 


॥ २०५।। 





प प थ्य 


न्यान्‌ सदुचयक्षार्‌ ॥२०६॥ 





सावाथ--जो श्रावक पांच अणुत्रत, तीन गुणत्रत, चार शिक्षात्रत एेसे बार 
वरतो को पालते हुये साधुओं फे .पांच महाव्रत पाने की भावना करते ६, साध 
पद मेँ पवने की उत्कंठा रखते दैबारह प्रकार तप का अस्यास यथायोग्य 
उपवास उनोदर आदि करते हुये भतेध्रकार तपस्वी दोने का उत्ाह रखते है 
भौर जो निस्तर आत्मा फी भावना किया करते दैवे कर्मो का क्षय करतेह। 
उनफो नरफ च पशु के दुखं कभी नहीं होते दै । इस भव सेतो वे स्वगं 
मे जाते है, परम्परा मोक्ष के भागीहोतै दै ` 


अनुवयं च पनं, अयं व्य्‌-तव क्रिया विसेषं | 


सेषंपि भावना सधं, महावय भावना भावं ॥३७३॥ ? प्रक्षेप 
ॐ ॥ 
न्यान सदहावं युष्ठं, मति श्रुतन्यान संजदो सुष्दो । 
अवि उवन्नं भावं, महावय भावना संकरनं ॥३७४॥ 
अन्वयार्थ-- (मत्ति श्रत न्यान सजदो खो) मति ज्ञान का धारी निर्दोष संयम 
को पालने वाला (खद्धं न्यान सदावं) शुद्र ज्ञान स्वभाव को ध्याने याज्ञा (महावय- 
भावना संकरनं) सहावत के भावों मेँ पलट जाता. है, अर्थात्‌ -महानती ही जाता 
है (अवदि उवन्नं भावं) जहां भावो मेँ अवधिज्ञान की प्राभि हो जाती है-। 
मावाभे-- श्रावक फे बारह वर्तको पालते हूयेव आत्माकी शुद्ध भावना 
करते हुये यह जीव धीरे २ बाहरी च भीतरी चासि मे बहता जाता है, ग्यारहवीं 
प्रतिमा तक पच जोता है | फिर वहां सवे वस्त्रादि पररह त्यागकर जब 
व्यवहार मे पांच महाव्रतौ को धारण करता हैव सासायिक चारि को धारने 
फी प्रतिज्ञा करता है ओर आत्म ध्यान मेँ वैड जाता है तव यह पांचप्रं देश 
विरत ग॒णस्थान से एकदम सातवे अग्रमत्त गुणस्थान मँ पहु जता है । ओर 
यथार्थं भाव सिमी आत्मध्यानी साधु दी जाता है'। यदि मर्ष की द्द्धि हती 
है तो साधु फे अवधिज्ञान भी प्राप्त हो जाता ह । यचपि वको के अधि 
ज्ञान का मिपेध नहीं है परन्तु कचित्‌ होता है,। साधु्भो ` केः ध्वानः की 
निर्मलता से शीघ्र दौ जाना सम्भव है । । 


५ 


। 





।॥२०६॥ । । 
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न्यानसयुच्चयसार ॥ २०७॥। 





चितंतो परमप्पयं, अरहिसा वयं महावयं हंति ॥३७५॥ 
अन्वयार्थ-(अप्प जप्प॒सदावजहां आत्मा अपने स्वभाव मेँ है (अप्पा 
परमप्य मान संजुत्त) अथवा अत्मा परमात्मा का ध्यान कर रहा है (चिन्ततो- 
परमप्पयं) या प्रम पद जो मोक्ष है उसका मनन करता ह (अर्दिसा वयं महावय- 
इति) उसी फे अर्दिसादत सहात्रत होता है । 


भावाथ-जिस समय आत्मा अपने आपको परमात्मा के समान शुद्रज्ञाता 
द्रा अविनाशी अजुभव करता है उसका लक्षयविदु मोक्ष है तव वह पूणं अर्दिता 
महात्रत को पाल रहा है, दथोकि न वौ वहां राग हष सोह है जिनसे भो की 
हिसा दहो ओर न वदां कोई मन, वचन, काय दारा बाहयै आरंभ है जिससे द्रव्य हिसा 
ही । साधुजन रेसे सदात्रत फ धारी रते दै। 


एक्‌ जिनं सरं, जिन रगं जिनवरं दिह समाग । 
जिनयतिकं मति सुद, सुधं सम्मत्त सुष्द ससर्व ॥ २७६॥ 
अन्वया-- (एक जिन सर्व) एक्‌ दी जिनेन्द्र का स्वरूप (जिन रुव) जिन 
रूप दिगम्बर ओर शुद्र भावमयी ह रसा (जिन बर दिष्टि सभाव) जिनेन्द्र ने कहा 
है ( जिनयतिकं) पेता हीषूप जेन के यति का होता है (मति खद) जिनक्री बुद्धि 
शद्ध दोती हैः छध सम्मत्त) उन्म निश्चय सम्यग्दर्शन होता है खद्ध ससरुब) 
उनका निज अन्तरंगरूप शुद्र होता दै । 


भावाथे-- यहां द्रव्य लिंग व॒ भावरिगधायी जैन साधु का कथन किया 

द्र ९. ३ ¢ 

है । उनका द्रव्य मेष बाहरी स्वख्प भरी तीर्थ भगवान के समान रस 
परिग्रहं से रदित नग्न दिगम्बर होता है तथा उनका अंतरंग माप भी 


राग देप मोद से रदित शद सम्यण्दशेन मई आत्सानुमव सूप दोताहै। 





*@ =®, =® "ॐ 


 ॥२०७॥ ` 





स्यानसघ्ुचयसार ॥२०८॥ 
न ज 3 


जिनयं षाय चरक्कं, जिनयं संसार्‌ सरनि मोहथ । 
कम्ममल पयडि जिनयं, अप्पा परम्प सद्र स्रवे ॥३७७) 

अन्वयाथं-- जिन उसको कहते है जिसने (वाय चञ्क्कं जिनयं) चार्‌ घातिया 
कमो को जीत लिया है (संसार सरनि मोदंधं जिनयं) व॒ जिसने संपार के मार्भ 
मँ भ्रमण कराने बाल्ले अं मोह को जीत लिया है (कम्ममल पडि लिनय) वृ 
कममल प्रकृति्यो को जीत कतिया है (अन्पा परम्प सुद्ध ससर्व) तथा जिसका 
आत्मा परमात्मा रूप शद्ध अपने दही स्वभाव में हेता है। 

भावा्थ-- जिस्‌ जिनेन्द्र के समान जेन साधु का स्वरूप होता है वहं 
वारतव म जिनेन्द्र है, व्योकि इन्दति ज्ञानवस्ण को क्षय करे अंत ज्ञान 
दशनावरण को क्षय करके अनंत दर्शन, मोदको क्षय करके क्षायिक सम्यक्त ओर 
क्षायिक चारित्र, अन्तराय फो क्षय करके अनंत वल प्राप्त कर लिया है । अव 
मोह फा वक्त छ भी उन्हे जीत नदीं सक्ता है। उन्दने मोदके स्वं वक्ञका 
संहार कर दिया है। शेष अधातीय कम॑ भी जक्ली हई रस्सी के समान हो गए 
हैः शीधदही ट जाये । उनको भीवे जीत चक्रे दै । तथा जो अपने शुद्ध 
परिणति मे तत्लीन हो आत्मानन्द का स्वादसेरहैदै । 

जिनयं कन्यान सुमावं, मय भिध्यात सस्य तिंविह च । 
जिनयं कपाय भावं, जिरुनवी सुध साधो निस्वं ॥३७८॥ 

अन्वयाथी-- जिनेन्द्र फे समान्‌ (जिनरुवी) जिन क्लिंग के धारक साधु 
छन्यान खभावं जिनय) बरुज्ञान भष को जीतने बाले है (च मय मिध्यात सल्य तिविह- 
कपाय साव जिनय) तथा आठ मद्‌, मिथ्या, माया, मिथ्या, निदान तीन प्रकार 
शल्य तथा करोधादि कपायों को जीतने बति है तथा खघ निस्व साधय) शुद्र 
निश्चय आत्म स्वभाव के साधन रमे बले है। | 

भावाथ -- जिनके समान चल्लकर भिन समोन दीने की भावना करने बाते 
लेन साधु स प्रकार मति, इुभ्रुत इुधरधि से रित होते दै । उनमें न किसी 
प्रकार का मदरहोता है, न पर्याय बुद्धिका अहंकार रूप मिथ्या होता हं 
न भीतर शल्य के समान चुभने बाले माया;, मिथ्या, निदान भाव हीते ई 
न क्रोध्रादि कफवायो का असकाव दता है । वे अपने आत्मीक शुद्ध स्वभाव कं 





| २०८ 


न्यानसम्रुचयसार्‌ ॥ २०६॥ 
टर यदय ददद 


| ०-99-6 ८४- -अ -9 -ब-8 - 4-9-99 (4.9 --व-9 -अ-9 -अ--9 -अ-5 ~ -9 
साधन करने चाक्ते होते है । निश्चय रत्नन्रयमई मोक्षमाभं को, जो सप्र सो 
साधु होता दै 
न्यान सहाव स उरत्‌, न्यानं न्यानेन न्यान संमुद । 
न्थानं, ममल .सस्वं, जं रयनं दिययरं तेजं ॥३७६॥ 
अन्वयार्थ-- (न्यान सहाव सर्त) उसे ही ज्ञान स्वभाव कहते है जहां 
(न्यानं न्यानेन न्यान संयुद्ध) ज्ञान आत्मज्ञान फे द्वारा शुद्ध ज्ञानरूप परिणमन क्रे 
(न्यानं ममल सस्व) ज्ञान का स्वभाव सवं मल से रदित है (जं स्यनं दिनयरं तेजं) 
तेते घय का तेज, रात्रि के अंधकार से रहित दहै । 
सावाथ-- जिस ज्ञान स्वभाव में साधुजन रमण करते है वद ज्ञान स्वभाव 
शुद्ध आत्मीक ज्ञान का ज्ञानरूप परिणमन है । अर्थाद्‌ ज्ञान चेतना स्पहै। 
जहां ज्ञानानन्द्‌ क्रा अनुभव आता है उस स्वानुभव स्य ज्ञान में संकल्प विकल्प 
व रागद्वषादि का कौ भी मल नदीं है, बह बिल्ल शद्ध दहै जेते घ्रथेका 
तेज रात्रि फे अन्धियारे के विना शद्ध हेता है । संकल्प पिकल्प का होना 
ज्ञान घ्रयं के लिये रात्रि को जगानाहे। 


रुवं अश्व सुद्ध, स्वातीतं च विगत स्वेन। ` 
विन्यान न्यान रूवं, जिनरुवी साध सुद्धं ॥३८०॥ - 


अन्वयाथे-- (जिनस्वी) जिन फे समान अंतरंग बदहिरंग परिग्रह रहित सिगक धारी 
साघु खद सुवं साधो) शुद्ध आत्म स्वभाव को साधन करने बल्ले होते है बह 
स्वभाव (अरु सुद्ध) वर्णादि रहित शुद्ध अभूर्तीक है (स्वातीत) रूपातीत है (च विगतस्वेन) 
तथा जिसमे सवं पौद्गल्िक विकार रागादि माव नदीं है ( चिन्यान न्यान स्व) 
वृह भेद ज्ञान द्वारा अनुभव करने योग्य ज्ञान स्वभाव है । 


भावाथ-- यहां साधु के भावसिंग का कथन करिया करि वे साघु अमूर्तीकः 
शुद्ध सिद्ध समान वीतराग ज्ञानानंदमयी अत्मा को मेद विज्ञान के दारा उस 
सवे पर से भिन्न जानकर अनुभव करते दै! यहां जिनका स्वरूप माव की 
अपेक्षा से हे । 





२० &॥ 


न्यानसष्ुच्चवस्चार्‌ ‡ "‹ ॥२१०॥ 






^ मृलणुन समुद, उततसछेन सुध परति साहूनं | ' 
साहू साधति अथं पंयाथं पच न्यान संसुष्दं ॥१८१॥ 
अन्वयाथ-- ( साद ) साघु महाराज -(साहून संसुद्धं मूलगुन सुध उत्तरगुन धरति) 
साधुं के शुद्ध अड्ाईस मूलगुण व शुद्ध उत्तरगुण ध्रारण करते ह (ति अर्थं पंचाध- 
प्च न्यान संयुद्ध साधं) वे तीन पदाथं रत्नत्रय धमे पांच पदाथ पांच परमेष्टी 
पद्‌ व शुद्र मतिज्ञान आदि पाच ज्ञानां को साधन करते हे । 


[> 


भावार्थ-- सराधुर्ओ के प्रसि अद्रा मूलगुण नीचे प्रकार दै- पंच महाव्रत 
अरिसादि + पाच समिति ई्या समिति आदि ~+ पंच उद्र्थो का दमन + 
आवश्यक नित्य कमं -समता, वंदना; स्तुति, प्रविक्रमण, प्रत्याख्यान; कायीत्सर्म 
+ केशर्तौच ~+ स्तन का त्याम्‌; दंततथोवन का त्याग ~+ एक वार भोजन + खड 
हुए भोजन + भूमि शयन + वस्व त्याग । रन्ध के घ्म भेद ८४ क्तख उत्तर 
गुण हीते दै । साधु भूलगुणो को निर्दोष पालते हुए उत्तर गुणों शी प्रापि 
का साधन करते दहे, रत्तत्रय ध्म को व्यवहार घ॒ निश्वयनय द्रा ` यथायं 
जानकर पाते दै! वे अर्हत, सिद, आचये; उपाध्याय व सध्रु इन पाचों 
पदों मं यथा सम्भर उनति करते जाते दै} तथाये दी मदि; ` भृत, ` थवधि, 
मनःपयेय तथा केवरक्ञान को यथा सम्भव बुद्धि करते व प्राप्त करते द) 
साधुवेद्दीदहैजो धमं का साधन करके निज अविनाशी पद प्र पर्हृव जायं) 
उत्तर गुणो का वणन मूलाचार में इस प्रकार दहै-- 
पाणिवह मुखावादं अदत्त मेष्ुण परिगदं चेव । 
कोटमदमायलोद्ा यय अरच्िरदी ठगुहाय }) १०२४॥ 
, मणवयणकायसंगुल भिच्छादसण पमदो चय । 
पिदुणत्तणमण्णाणं अणिग्गहो इंदियाण च ॥ १०२५ ॥ 
 भावाथे-- १ हंसा; रद्र, ३ चोरी, ४ अत्र, ५ परिग्रह, ६ क्रोध, 
७.सान; ठ माया, & सीम, १० भय, ११ अरत्ति,. १२ रहि; १३ जगुष्ा 
१९ सन, १५ वचन्‌, १६ ओर काय सस्वंधी पाप क्रिया, १७ मिथ्या-दशन, 
१८ प्रमाद; १६ पेशूल्य, २० अज्ञान, २१ इन्द्र्यो के अनिग्रह (नरना) । 


नोट- यां अंशुल का भाव सलीनता ञ्ललकता है । ये २१ भेद मूलदै | 





| २१०॥ 


त्यानसयुचयसार्‌ ॥२११॥ 


"ररर 1-1-2२ = रर < 2८) टार 


अदिकमणं वदिकमण अदिचारो तदेव अणाचारो । 
ण्देहि चदृहि पूणो सावञ्जो होई गुणियव्वो ॥१०२६॥ 
मावाथे-- अतिक्रम ( दिपयाभिल्लापा), प्रतिक्रम ( विशेष इच्छा फि संयम 
उच्लधें ) २ अतीच(र्‌, अनाचार, इन चरसे गुणा करने से २१ के ८४ मेद्‌ दृए। 
पुटविदगागणिमारूयपत्तेयाणतकाद्या चेव । 
वियतियचदूपचिदिय अण्णोण्णवधाव ठस गुणि ॥ १८२७ ॥ 
भावाथे-- १ प्रधी, २ जल, २ अग्नि, ४ वायु कायिक; ५ प्रस्येक घनस्पति; 
६ साधारण वनस्पति, ७ द्रन्द्रिय, ८ तेद्दरिय, & चन्दरिय, १० पचेन्दरिय  इनङ़े आपस 
मं घात सम्भव है | इससे १० को १० से गुणा करने से १०० हुए । ऊपर ८४ 
की १०० से गुणा करने से ८४०० मेद्‌ दुए-- 
इत्थीससग्गी पणिद्रसभोयण गंधमल्लसंरप्पं । 
सथयग्रासणमूसयणं छद! पुण गीयवाडइय चेव ॥ १०२८ | 
' , अत्थस्स संपओगो सील संसग्गि रायसेवा य । 
रत्तीवि य सयरण दस सीलविराहणा सणिया ॥१०२६॥ 
भावाथे- १ स्वरियों के साथ सेह) २ पुष्ट आहार का ग्रहण, ३ य॒गन्ध 
माला आदि का ग्रहण, ¢ कोमल शथ्या आसन, ५ आभूपण धारण, ६ गीत वादि, 
७धन का संग्रहः ८ इशीलोंकी संगति, & राज सेवा या राग से चतन, 
१० रात्रि को चलना । ये दस्र सील की विराधनाएं हैः | छपर के ८४०० 
को इन १०से गुणा करने ८४००० उत्तर गुण हुए । 
आकपिय अणुमणिग्र जं द्र वाद्र च सुहूमच। 
दछण्ण॒ सदाकुलिय्र वहूुजणमसक्त॒ तस्सेकी ॥१०३०॥ 


सावाथ-- १- अकंपित, २- अनुमानित, ३- दृष्टि, ४- वादर, भ- घर्ष, 
६- प्रच्छन्न, ७-ब्दाकृलित, ८- बहुजन, &- असक्त, १०-तत्सेयी | ये दश 
आलोचना के दोप है । नको ८४००० से गुणने से ८४०००० हु । 
आलोयण पडिकमण, उभय विवेगो तधा उस्सग्गो । 
तविड ढो मूल पि य परिहारो चेव सद्दणा ।। १०२१ ॥ 
सावाथं-- १- आलोचना; २- प्रतिक्रमण, इ- उभय, ४- विवेक; ५-- व्युत्ुर्भ; 
तप, ७- खेद, ठ८- मूल; &- परिहारः १०- धद्धान] इन दश प्रकारके 





॥२९१॥ 


त्यानसयुच्चयसार ॥२१२॥ 


न क 
प्रायश्चित्त से ८४७०००० दोप को टाल्ने से (८४०००००) ८४ लाख उत्तर गुण 
कहलाते दै । इन उत्तर युणोके धारी साधु होते है| 

पंच न्यान सहाव, दह धम्मं सम्मत्त सुध संसुदध । 
तेरह विहस्य चरनं, सम्प संजमेन सुद संजपं ॥३८२॥ 

अन्वयाथै-- (पंच न्यान ससदावं)) पंच ज्ञानमयी निज स्वभाव को (कह धम्मं) 
उत्तम क्षमादि दश धमं को शुद्र सम्यण्दशंन को (सम्मत्त सष संद तेरह विस्य चरन) 
शुद्ध तेरह प्रकार चारित्र को (खद सम्मत संजमेन संजुत्तं ) च शुद्ध सम्यवत्य पूर्वक 
संयम फी साधना करते ह । 

भावा साधु वे दीद जो साध्रन क्रं। वे निश्चय से आत्मा फे स्वभाव 
का ध्यान करतेटै । उसी से उनमें मतिज्ञानोदि पांच ज्ञान अलक नाते दै । 
उनमें तेरह प्रकार का चाति भी था्थं सूपसे पाया जाता है। अर्थात्‌ ये 
पांच महात्रत, पांच समिति व तीन गुष्ति को पालते है। वे शुद्र सम्ग्दशैन 
व शुद्र संयम का यथार्थं आराधन करते दहै | वे उत्तम क्षमादि दश धर्मं का साधन 
करते ह । 

गुन स्व मेयविन्यानं, स्यान सहावेन संतत धुव निस्वं । 
मूलथुनं समुद्ध, ' उत्तरणुन धरइ ॒निम्मलं विपलं ॥३८३॥ 

अन्वया्थी--- (गुन रुव मेयविन्यानं) गुण स्यशूप उपयोगी मेद विज्ञान है, जिकर 
दय (्यान सदहावेन सुत्त धुव निस्चं सयुद्वं मूलगुन) ज्ञान स्वभावमयी अविनाशी आत्मा 
छा अनुम होता है उसे धारना सोदी निश्चय शद्ध मूल्तगुण है (उचचरणुन घरद- 
निम्मलं विमल) इसी आत्मध्यान को रागादि दोव रदित अति नि्भ्त धारण करना- 
उसी को बहते जाना उत्तरयुणहै। 

भावार्थ--व्यवहारनय से मूलगुण साधुं के अह्वाईुसदहैया तैरहदहै या दभ्‌ 
उत्तम क्षमादि दहै या रल्नत्रय दहै । निश्चपनयसे मूलगुण. आत्मा को भेदविज्ञान 
के द्वासय सवं पर द्रव्यो से, परयुर्णो से, परपर्या्योसे व परनिमित्त से हीने 
चाले माघो से मिन्न अनुभव करना है या आत्मानमेव है। यदी असली मूल्लगुण 
है ; उसके विना व्यवहार मृलगु्णो का कोई महत्व नदीं दहै । उसी आमलिभव 
को वदाति बहते केवलक्ञानी क होने बाजे प्रसयक्ष आत्मायुभव तक ले जाना उर गुण है 


[4 






।|२१२॥ 


ल्थानसदुचयसार ॥२१३॥ 
ध 


उत्तर उं सहावं, उर्धं तव विमल नियक्तं सहसा । ` ` 
सुध सावं पिच्छदि, उत्तर गुन धरंत्ि सुध पसटवं ॥२८४॥ 


अन्वयाभ-- (उत्तर उर्थं सावं) उत्तर गुण श्रेष्ठ आतम स्वभाव को प्राप्त करना है 
(सदसा उर्ध॑तव विमल निम्मलं) वह अकस्मात्‌ चार घातिया कर्मो से रहित रागादि 
से ` रहितं श्रेष्ठ प्रत्यक्ष केवलज्ञान स्वभाव का प्रकाश है तत्र आटमा (खर सदाव पिच्छ) 
अपने शुद्ध स्भाव को प्रत्यक्ष अनुभव करता दै यही खध ससद्यावं उत्तर गुन- 
धरति) शद्ध स्वामायिक्र उत्तर गुणों का धारण है । 


.- भावाथ यहां यह माव अलकाया है कि श्रनज्ञान केटढग आत्मा ब 
अनात्मा का मेदधिज्ञान करके द्रव्य च्ष्टि से आस्मा को परमात्मा फे वरा्रर 
अनुभव करना । आत्मा की शुद्ध परिणति में लीन दोना पृलगणहै । यदी 
मोक्ष रूपी फल फो उत्पन्न करने वज्ञे आर्म-धमं सूपी वृक्षका म्ल है | 
यही मल्ल आल्म-धमरूपी वृक्ष॒ को. वदाते बदृति-श्रष्ड या उत्तर गुणरूप प्रत्यक्ष 
आत्मा के- अनुभव में उन्नत कर जाता है, ज फेवलक्नानिर्यो के प्रकट होता 
हे, जहां अत्यन्त निमंलता दो जाती है । प्रोक्ष माव भरतज्ञान केवलज्ञान 
का साधक है । ` नसे चन्द्रमाः का प्रकाश दोदज कै दिन कम होता: है वही 
यदृते यदृते पूणंमासी के दिनपूणंहोजाता है । वैसे भेदविज्ञान दारा आत्मा 
का असुभव चौथे अंविरत. सस्यग्दशेन धायी के दोदूज के चन्द्रमा फे समान प्रारम्भ 
होता है । दही युणस्थान गुणस्थान प्रति बढते बेहत तेरे गुणस्थान मँ ज्ञाना- 
सरणादि के क्षय से पूणं चन्द्रमा के समान पणं प्रकाशमान हो जाता हे | केवली 
अर्हत भगवान तथा सद्र सहारा प्रस्यक्ष पिना फिसी भ्रतक्ञान के आलम्बन के 
आत्मा का आनन्द्‌ लेते है । यीः उत्तर गुणं काप्रकाश है । 


शूल उत्तर सपुष्ट, सुध स्म्पत्त सुध तवयरन । 
तितंति वेल सावं सुधं सम्मच न संमुष्दं ॥३८५॥ 
अन्वयाथे--( मूल उत्तर संुद्धं ) जिसके मूल्षगुण व उचगुण शुद्ध हे (यु 


सम्मत्त युध तवयरन ) जहां शुद्ध क्षायिक सस्यवत्य है शुद्र आत्सरसण छप व 
आत्मतपन रूप तपश्चरण है (तिक्तति चेल सदार्व) जहां वस्त्र परिधान फे समान सर्व॑ 


# 


9999 


न्यानसद्चयसार ॥२१४॥ 





पर भावों का त्यागमई स्वभाव दै छं सम्मत्त धरन संयु) जहां शद्ध सम्यग 
दशन का निश्चय से धारना है । वही यथाथं साधुपना है । 


त 


भावाथ-- अरहंत पद को भी स्नातक नाम के निर््र॑थ साघरुषद मे गभित 
किया है । रनात्क साधु के मूल्ल गुण उत्तर गुणा की परिपूर्णता होती है। 
आत्मीक शद्ध स्वभाव को टकने बाले कर्मरुपी वस्तौ का जहां विलङ्कल त्याग 
होजाता दहै, बां ही परमाबगाढ सम्यण्दशेनदहै, वहीं पूणं तप है वहीं पूर्णं चासि 
है, तथा वहीं पूणं ज्ञान है । बाहरी वस्त्रो का त्याग तो मृलशुणो को भासे 
हुए या प्रमत्त अप्रमत्त गुणश्थानों मं सम्भव आल्मानुमव करते हए साधु के 
री जाता है । परन्तु आत्मा को दछन वासे कमरूपी चस््रो का स्याग्‌ 


तेरहषे गुणस्थान मेँ दता है, जहां ज्ञानावरणादि के क्षय से केवलक्ञान प्रका 
रित दो जाता है। 
चेलं पंच सहाव, तिक्तं परिनाम चेलज रसियं। 
अंडज वुंडज उर्च, पंकज चरमज रोम पिरयंति ॥३८६॥ ' 
अन्वयार्थ-- (चेलं पच सहाव) वस्त्र पांच प्रकार का होता है (तिक्तं परिनाम- 
चेलजं रसियं) उनसे जो साधु रहित दै तथा आव्ररण सै उत्पन्न जो विभाष 
परिणामों मं रसिक्रपना उससे भी रहित दै (अंडज वुंडज वंकज चरमज रोम उत्त 
वे पांच प्रकार वस्त्र कहै गये है एक अंडज अर्थात्‌ रेशम के वस्त्र, दसरे वुंडज 
अर्थात्‌ कपास के वस्र, तीसरे वंकज अर्थात्‌ छाल फे वस्त्र, चरमज अर्थात्‌ चमड 
के चस, रोम के वस्र (विरथंति) उनकोजो साधु नहीं धारतेहे। 
भावा्थ-- भूलाचार मेँ श्री वेर स्वामी मूलगुण अधिक्रार मेँ कहते द - 
वत्थाजिण वक्केणय अहवा पन्ताइणा असवरणं । 
णिव्भूसखण णिग शं अच्चेलक्कं जगदि पृञ्जं ॥२७) 
सावाणी-- कपास, रेशम, रोम तीन फे वने हये वस, भृगल्ाला आदि चमं 
यक्षादि की च्ल से उत्पन्न सन आदि के टाट अथवा- पत्ता, वरण आदि इनसे 
शरीर आच्छादन नदीं करना; कड़े, हार आदि अआभूष्णो से भूषति न होना 
संयम के नाशक द्रव्यो कर रहित दोना, ेसा जगत पूर्य अचेलक चत ह 





।|२१४॥ 


तयानसद्ुच यसार्‌ +, , ॥२९२५॥ 


यहां चत्था शब्द मे कपास, रेशम, रोम के वस्त्र गित ह । जिण नाम चमेका 

है] वव्केण नाम छाल कादटै । इन पाचों प्रकायौःके वस्त्रौ को यनि नदीं 

धारते है । तथा अभ्यंतर आत्मा के स्वभाव को रोकनेवाल्ले च मलीन करनेवाले 

भागो से भी रदित है । एेसे दिगम्बर जेन सधु होते द । 
----प‰ः--- 


अभ््यतर अंडज वस्त्र 


, अडज चेल स उत्त हृदयं असुध॒भावजं रसियं 

परिनाम असुध सदयं, तिक्तंति चेल अंड्ं भनियं ॥३८७॥ 
|  अन्वया्थ--(अडन चेल स उत्व) उसको ही अंडज चसन, कहा गया है ओ 
(दयं अखुध॒ भावजं रसय) हदय सूपी कोष मं भरे हुये, अशद्र भार्यो से उत्पन्न 
रसिक्परना है (परिनाम अखुध सद्यं) वह्‌ मिथ्या परिणाम सहित दै, इसलिये 
(अडज चेल तिक्तंति) साधु एसे. अंडज वस्त्रो को व्याग. देते दै (भनियं) ठेस 
कहा. गया दै | - 

मावाथे-- मन भी एक कोप है । जैसे अंडे के भीतर -से पक्षी निकलता 
है या रेशम के कोपसे जो अंडे फे समान होता है रेशम निकलता है वैसे 
जिसका हदय रूपी कोष रागादि अशुद्र भवो से भरा.है रेस हृदय से जो 
विषयादुराग रूपी रंजायमानपना प्रगट होता है वही एक प्रकारका, 'रेशम है। 
से रेशम को जिन्दौने स्याग दिया है वे अंडज वस्त्र रहित साधु है । 
यह परिणाम असत्य है, क्योकि संसार के क्षणिक व असत्य पदार्थो में राग 
स्प है । ध 

। = अंडज अनथं स्वं, आलापं परप॑च विभ्रमं सदियं । 
`  रंजनलोक सदहावं, तिक्तंति सयल साध सद्धं ॥३८८ ` 

अन्वया (अडज अनौ स्व) रेश॒म के वस्र फे समान रागभाव अनथक है 
(आलापं परपच चिध्रमं सद्य) इससे वृश्रा वकवाद्‌ होती है ब संसार कफे मोद में 
फपना होता है (र्जनलोक सदव) लौकिक विभार्वो मे रंजायमान दहता है रेसा 


1 २११५॥ । क ४ 









५, 


स्यानसयुच्चयसार ` ॥[२१६॥ 





जान कर (खदधं साधर) शुद्ध भावों के प्रेमी साधुजन (सयलतिक्तति) इस अशु 
भाव की छोड देते ति 


सावाथ-- जसे रेशम चिक्रना होता है व देखने मे शोभनीक लगता है ब 
मनको प्रसन्न करता है वैसेदी मन के भीतर से उत्पन्न अहंकार मसक्रारस्पी 
संकल्प विकल्प या स्त्री भोजनादि मेँ रागभाव देखने में अच्छे मालम होते 
हे परन्तु घ्रथा ही पापका वंध करते द जते कोई यह विचारे किं सँ धन का 
संग्रह करूगा, पिवाह करूंगा, स्त्री मोग करूंगा उससे मन वहलाङंगा तो इन भार्थो 
से वह विषयानुरागी पापां ज्तेगा। या यह विचारा करे कि उपक्ा धन नाश 
हो, शटुम्ब नाश हो, या किसी की हानि दो गई उसको जानकर प्रसन्न माध दर्शाया 
हो तोरेसे मन के निर्थक भवोसे व्रधादी पापक वेध होगा | जव ठेस 
रागहष मेँ रंजायमानपनादहोता है तो मित्रौ से मिलकर रेसी दयी वार्तालाप करता 
है । इन वातो से ओर भी संसार के मोह मेँ फंस जाता है । लौकिकं बता 
मंदी राग बद जाता है, मोक्षमागं से प्रीति हट जाती है। रेते रेशम के 
समान रागद्रप भाव को या मन के संकल विकल्पो को शुद्धोपयोग के भ्रमी 

[धुजन विलकरुल स्याग देते दै कथोफि वे अशुद्ध माव संसारके कारणदे। 


अभितर असु सुमावं, संसयं सकार विभमं उतत । 
अनेयमेय अनर्थं, अन्यानं भावे सयल तिक्तंति ॥३८६॥ 


क 


अन्वयार्थ-- (अर्ितर अयुह सभावं) मन फे भीतर जो अशुद्ध भाव वे 
(सल्यं सहकारं विभ्रमं उत्त) माया, मिथ्या, निदान शल्य सहित सांसारिक भावं कंदे 
गये है (अनेयभेय अनर्ण') वे अनेक सेद रूप निरथं दै (अन्यान) ब्‌ अञानं 
खूप दै (सयल भाव तिक्तंति) साधु एेसे सथं मावो को स्याग देते दै। 

मावा्थ-- रागढेष वद्धेक जितने भी अशुद्ध परिणामदै वे पंचं इन्धर्यो के 
भरिपयो मं लीनता के कारण व क्रोधादि कपयो के वशीभूत हीने के कारण 
अनेकं मेद स्प होते है। उनके भीतर तीन शल्य ग्भितरहतीदहै। यातो वे 
सायाचार परणं होते है या मिथ्या भाव सहित होतेदै। या आगामी मोगौ की 
वाद्या सूप निदान भाव सदित रोते ह । वे स्रं वरिभाव व्रथा दी कर्मो को 
वाधते है तथा वे मिथ्या ज्ञान के कारणते हयेतेदै व्योफि सम्यन्ञानी के भीरं 
॥२१६॥ 


न्यानसएचयसार्‌ ॥२१४७॥। 
कदस 


टट र दयदटसर व 
वीतराग भाव मे रसिक्रषना रोता रै । सांसारिक्‌ प्रपंचं जालो मे रंजायसानपना 
नहीं होता है। इन सवं भा्ोँको साधुजन स्यागदेते दै । 


वास्तव मे अपध्यान दी एक अंडज व्र है ज्सि त्ती फो त्याग देना 
-चाहिये । रत्नकरण्ड श्रावकाचार म अपध्यानःका स्वरस्प यह है-- 
वधवन्धच्छैदादेदरेषादरागाच्च , परकलव्रादेः । 
आध्यानमपध्यान शासति लिलशासने विशदाः ॥ ७८ ॥ 
भावार्थ-- जिन मत मे फिंसी का वध, किसी का बन्धन, रिस का अंगच्छेद 


भ 


व प्रस्री आदि का राग्धेष के वशीभूत हो मन मेँ चितवन करना अपभ्यान 
है, रेखा - निमेल पपौ ने कहा दै। । 


¢ 


~ 1871 क 
[1 8 ----------~ 
1 


- अभ््यतर्‌ वुडज वस्त्र 
बु डज भाव ` स ' उरे, वचनं असु नंद सहकारं । 
गुन दोसं न पि पिच्छदि, वुंडज सुमाव सय तिक्तंति ॥३६०॥ 


ह 


अन्वयार्थ-- (वुडज माव ख उत्त) वुंडज फे समान भाच उसे कटा गया है जहां 
(असुद्याद्‌ नंद सहकार वचनं) अंशुम्‌ आदि भावो मं आनंद मानने सरूप वचन प्रगट 
(गुन दोसं न वि पिच्छदि) जहां गुण व दोप का विचार न हौ रएेसे वुडज समाव 
सयल तिक्तंति) वुंडज स्वभाव के समान सव भावो को साधु होड देते दै । 


सावाथ-- कपास के वरस को वुंडज कहते है, कपास से गने वस्त्र गाद 
व॒ महीन दोनो प्रकार फे होते है उसी तरह मिथ्या भा के द्वारा प्रगट होते 
वासे नानाप्रकार के अशुम ब अज्ञानमय मावो मे आनन्द सान के उन मिथ्या 
सहित भावों मं रंजायमान होने के लिये जो मानसिक व वचन की प्रवृत्ति है। 
तथा जहां एेसा बुद्धि मं अहंकार है कि गुणव दोपःका मेद्‌ नदीं मालूम होता 
है वहीं कपास फे वस्त्र फे समास अशुद्र भाष है) इनको साधुजन `परं 
जानकर छोड देते दे | सच्चे वस्त्र त्यागी दिगम्बर हो जाते है । 


व व प न्न 


|॥२१४७॥ 


याचस्व यसार्‌ ` ॥२१८॥ 
य ्थ्ण 


ुर्डज अपुन्य सर्वं, सा अरत असत्य आनन्दं । 
दहविहि अवंभनंदं, वयनं तिक्तंति ` बुणडजं भनियं ॥३६१॥ 


अन्वयाथं - (वंडज अपुन्य सस्वं) वुंडज भाव पापमय दह्येते है (दिसा जन्त 
असत्य आनन्दं ) हिसा, चरू, व॒ अज्ञान मं भानंद्‌ मनाने वाते है (वदविदि- 
अवंभनंद्‌ ) इस प्रकार अन्रह्म मे मगन होने बाजे है (वुंडजं भनियं वयनं तिक्तति) 
वंडज भार्वो को षव एेसे उचनौ को साधुजन स्पाग देते दं । 


मावाथ-- जहां भीतर से अभिप्राय पापमय हो वे सव भाव वुंडज भाव 
है । जहां पशुवलि आदि रसा क्म करके आनन्द मनाया जाता हो| असरस्य 
मिभ्यात्रूप च अज्ञान स्प क्रिया करे आनन्द सनाया जाता दहो । जैसे दिवसमें 
उपवास करफे रात्रि को भोजन करने मं फी कै मरण का शोक मनाने में 
च रुदन करने मे तथा जहां दस प्रकार शील भवो को करके प्रसन्नता अनु 
भव की जाती हो - त्रहचथें त्रत कै वणेन में इस्त दस प्रकार अत्रह्म का सवरप 
कहा जा चुका है, तथा हिसा, असत, अज्ञान व॒ अव्रह्य पोपक वचनो को कहा 


जाता हो इस सव वंडज भावो के लिये हुए ्दत्ति को साधुजन कभी नही 
करते है । 





+ 


------------- 


वंकज भाव स्वरूप. 


वकज सहाव ऽतं, न्यानं वन्यान्‌ वेकजं खं । 
दर्भेन असुर दरस, कंकज भावेन सयल तिक्तंति ॥३६२॥ 


अन्वयार्थ--(वंकज सहाव उन्तं) वंकज स्वभाव वाले सायो को कहते रह 
(न्यानं बिन्यान वंकजं सव॑) जहां ज्ञान विज्ञान वंकज स्वरूप हो । अर्थात्‌ मायाचार 
या टेदेपन को लिये भारं में व॒क्ररूप रौ (दसेन अखुद्ध दसं) जहां अशुद्ध ्रद्रान 
दिखलाई पडता दही (वंकज भावेन सयल त्िक्तंति) एसे यक्रतापूणं सवं भावों 


युनि त्याग देते है 





।॥२१८॥ 


न्यानसमुच सार । ॥२१६॥ 





मावार्थ- वल्कल य दाल के ब्रौं को पहनना वैकज फो धारना है। 
यहां भार्यो शी अपेक्षा यह कथन है फि उपर से ज्ञान विज्ञान की-शास््रौ 
फे ममं फी गू चर्चाएुं करना । परन्तु भीतर से मायाचार रखना, था 
मिथ्यात्व ` भाव रखना । सायाचार व॒ सिथ्याशल्य सहित जो शस्त्र की व 
मेदधिज्ञान छी चर्चा है वह सव वंफजन या टेढे मावह । उन सव को दिगम्बर 
जेन साधु त्योग देते टै । सरल श॒द्र श्रह्ा सहित भा सेशस््र ज्ञन काय 
मेद सिज्ञान का मनन ब कथन करना साधुओं का धमं है 


वंकज असद भावं, न्यानावरनादि धाय उववन्नं । 
स्यान सहाव न दि , वंकज तिष्तंति साधवामुद्धं ॥२६३॥ 
अन्वया्-(वंकज असुद्ध सावं) वंकज स्प अशुद्ध भावों से (न्यानावरनाडि घाय- 
उववन्न॑) ज्ञानावरणादि घातिया कर्मो का वंध होता है (यान सदा न दिह) 
ज्ञान स्वरूप आत्मा का वहां दशरन नहीं द्योता है (साधवा अखुद्धं वंकज तिक्तत्ति) 
साधुजन रेस -अशुद्ध वंकज भरवोंकोस्यागदेते दै। 


सावार्थ-- जहां परिणामों मे वक्रता है, इटिलता दै, आजवपना नहीं है वहां 
अशुद्ध माधो के हने से चाहे बाहरी क्रिया शुभ भी दीखती हो, ज्ञानावरण, 
दशनावरण, मोहनोय, व अंतराय इन चार धातीय कर्मो का तीव वंध होता 
है । साधुजन आर्जव धमं फे पालने बाले होते दै । बव एसे भावों के स्यागी 
सच्चे दिगम्बर हीते है । 
कृष्य पियपं जानादि, युधं ससव वंकजं स्वं । 
वृंकज विमल सावं, वंकृज तिक्तंति न्यान सहकारं ॥३६४॥ 
अन्वया्ै-( काप वियप्य जानदि) जो संकल्प विकस्य का अनुभेव कर रहा 
है (खथ ससदयाव वंकन सुवं) जहां शुद्ध आस्मीक स्वभाव स्वरूपम लीन न दौकर 
डांबाषोज्षपना है (वक्रज विमल सहाव) निमेल माव भीटेहा. ह्ये र्दा है (वकज- 


तिक्त॑ति न्यान सहकार) एेसं वंक मावो को साधुजन आत्मज्ञान की सहायता 
से छोड देते द । प 





॥२९६॥ 


न्य(न सपु पसप ॥२२०॥ 
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भावाथ आत्मा का शुद्ध स्वभावं जानते हुये भी जहां प्र.राग द्वेषं 
की कल्लोल उठ रही होया जहां पर नाना प्रकार के नयो से तत्र॑ वितव 
हारा आत्मा क शद्ध घ अशुद्र मेद या अभेद विचार होरा रसै, वहां 
निमेलल नयातीत शद्ध स्वरूप संमेदन सूप भाव नही पैदा रौ सक्ता है, कथो 
वहां भार्यो मेँ च॑चलता है, उबाडोलपना है, एकाग्रता नदीं है । इसक्िये साधुजन 
निमंल आत्मज्ञानं मं अनुभव सूप दोर व सरूपाचरण चारि में लीन. हयेकर 
स्वे ही तरह क संकल्प विष्यं करो वक्रभाव जानकर छोड देते दहै थोर स्वस्पमें 


मगन हो जाते ह 


समयसार कलश मे अपृतचन्द्राचायं कहते &- 
एकस्य वद्धो म तथा परस्य चितिट्रयोद्राविति पक्षपातो । 
यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपातत्तस्यास्ति नित्य खलु चिधिदेव ॥२५॥ 
सावाथ--- ' एक नय से अर्थात्‌ व्यवहार नय से यह जीव कर्मौःसे बधा 

है, दूसरे निश्चय नय से यह जीव कर्मो से वधा नहीं है । आत्मा के 
सम्बन्ध मँ इन दोनों नयो का पक्षपातं है या विकस्य है । जो अआस्मतल 
के अनुमवी है वे इन स्न पष्शपातो' फो या विकल्पो कौ स्वागकर निविकरप 
हो ध ह उन्दी के अघुमब मेँ आत्मा आत्मासूप ज्ञानस्यषूपी निश प्रलक 
जाता है । 


---- =-= 


चरम सहाव 
चरमज सहाव उं, जं चरन चरति नेय कालं 


च्रनं विभ्रम स्वं, संसारे सरनि चरन तिक्तं च ॥३६५॥ 
अन्वयार्भं- (चरम सहाव उत्त) चर्थज स्वभाव यह कटा गया है (जं चरनं नेय- 
कालं चरति) जो .अनेक प्रकार का आचरण किया जावे परन्तु बह (चरन विध्रम- 
स्वं) आचरण भ्रम सूप दही सो (तारे सरि) संसार का मां है (तिक्त च) 
ठेते आचरण फो त्यागना सो दी चरसज वस्त्र त्याग ह। 
प 
|| २२०॥। | 


त्यान्‌ सयुचयस्ार ॥२२१॥ 


सावार्थ-- व्यपहार मेँ चं के वस्त्र म्रगछाल्ला आदि का त्याग सो चमज 
वस्त्र स्याग है । निश्चय से अनेक प्रकार का जो व्यव्हार यनि या भ्रव 
का चासि मिष्याख से भिल्ला हआ है, संघार की आसक्ति सूप है पिष की 
वद्धा सहित टहै। सो सम संघार भ्रमण का मागं दीनेसे चमंज वस्त्र स्वभाव 
है । इस प्रकार फे अश्चरण को त्यागना तथा आत्मस्वरूप मं ही लवलीन होना सो 
चरमज वस्त्र त्याग ह । 


चरनं विप्रियं भावं, आरति रोर च चरन समभावं । 


अनेय चरन चरियं, चरनं तिक्तंति न्यान सहकारं ॥३६६॥ 
अन्वया - (विप्रिय साव चरनं) प्रिपरीत प्रकार का मिथ्या आचरण (आरति रौर 


च चरन समाव) आतेध्यान्‌ व रौद्रध्यान सहित चारि का हौना (अनेय चरन चरिय) 
प्या अनेक प्रकार का चासि पाला जवेतो मी चरमज स्वभाव (चरन तिक्तंति- 
न्यान सहकारं) एसे आचरण को ज्ञान की सहायता सेसाधु त्याग देते दै 

सावार्भ-- सुभ्यग््ञान रहित शास्र मां से उलटा काय बलेश रूप अनेक 
प्रकार का आचरण सव विपरीत चास््रि है। एषा नाना प्रकार का आचरण 
आतध्यान तथा रौद्रध्यान सहित दै, क्योकि त॒ प्रतीति रदित, मिथ्यादशेन 
सहित है एसे विपरीत चारित्र को साधुजन सम्यन््ञानषकी मसददसे त्याग देते दहै। 


चरनं अमुध भमिय, चोगय संसार सरनि ने कालं । 
विषय वसन संचरनं, चरनं चेल तिक्त स्यान ससहावं ॥३६५७॥ 


अन्वयाथ-- (चरनं असुध भमिं) आस्म स्वभाव मे रसणस्प भाव को दौड 
कर॒ भाचरण पालना नेकाल चौगय ससार सरनि) अनंतकाल्ल चार गतिमय ससार 
मे भ्रमण कराने वाल्ला है (चिपय वसन सचरन) पांच इन्द्रियो के पिपयो मेतथा 
जु आदि सात व्यसौ मं आचस्ण करना (चरन चेल तिक्त न्यान ससदहावं) 
फेसे चमंज वम्र को साधुजन अपने स्वभाव मे ्ीन दक्र त्याग देते है । 


मावाथ-- सम्यण्दशन रदित जितना भी अआचम्ण है वह चमेज स्वभाव वाल्ला 
है । इस जीव ने अनादिकाल से लेफर अव तक आस्मानुभव को न प्र 


नानाप्रकार मिध्या चासि पाला है । पंच इन्द्रियो मे रंजायमानषना छोड नदी 
न पवय 


२२९१ 


त्यानसंछच्चयक्चारं ।१५२२९॥ 


ध ------~- - -- 4- --~-3 
यत॒ आदि सति व्यसनोः व्रा राग त्यागा नहीं | पेया मिथ्या चानि 
भध्रभव मं अनंतकाल तक रामार मं भ्रमण करनेब्राल्ला ह| एसे चज चरण 
को छोडकर साधुजन अपतं र्यामाव्रिक आत्म चारि म लीन हते ह] 


१ # 
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रोमजं स्वभाव 
रोमज सहाव उषं, स्यिय नो कष्‌ दम्य क्रममेन्‌। 
साव रुचित अमुद, रोमज तिततति न्यान सरकार ॥२६२॥ 
अन्वयाश-- (रोमज सहाव उन) गेमज स्वभाव उस प्रकार कहा गमा द जी 
(नोकम्म दव्व कम्मेन रचिय) धरीगदिि नोकम वर॒ ज्ञानावरणादि द्रव्य कमं में स्वि 
का रोना या (अयुद्धं भाव रुचित) अशुद्रोपयोगम रचि करना (समज न्यान सहमार- 
तिक्तंतति) एमे योमन वस्वो को साधुजन भन्मज्ञान की सद्रयता से स्याम देतेह। 
भावाथ साधुजन उनके वृरव्र नहीं पहनने ह यह व्यवहार त्याग द| 
नि्वय से रोमज भाष यह, ह जो अपने अत्म स्वभाव को. दद्र भुरीरादि नोक 
२, ज्ञानाघररणादि प्रव्यकमं मं व॒ रागद्रपाद्वि भावक्मं मं रुचि करना । री 
मिथ्या सुचि को साधुजन अपने ज्ञान रभाव मं तिष्ट करत्याग देतै हं यदी 
रोमज वस्त्र व्याग दं । 
रुचियं छुन्यान सदओं, सुचियं भिध्या विषय सस्य म॒पावं । 
रुचियं पल स्पं, रोमज तिति वेयना मवं ॥३६६॥ 
अन्वयार्थ-- (कुन्यान सख्यो सचिय) मिथ्या ज्ञान स्वस्य फी रुचि करना 
(नचियं मिथ्या विपय सल्य सभावं) मिथ्याल व पाँच उद्धियो के विपो की रुचि 
करना तथा (रुचिय पुग्गल रुषं) पुद्गल फे स्वभाव की रचि करना (रोमज तिक्ततिः 
चेयना भाव) एसे सोभज स्वभाव को अपने चेतना के शुद्ध भाव में रसणं करके साधुजन 


छोड देते ह । 
॥२२२॥ । 


न्यानसम्रूचयसार्‌ ॥२२३॥ 
सवर दम्वव ददवददय-वददटददलमद द द) 


भावार्थ- मिथ्या सुचि सी द्यी रोमज स्वभाव है । मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन च विपय 
कषायो पै लीन रूप मिथ्या चासति तथा सय पौद्गलिक स्वभाव रागदेपादि विभाव माव 
च सुंकस्प ध्रिकल्प रूप माव, सन, वचन, काय की क्रिया, उनमें रुचि करना रोमज स्वभाव 
है । आस्मन्ञानी साधु अपनी ज्ञान चेतना मे तल्लीन होकर तै रोमज स्वभाव को त्यागं 
करदेतेदै, बेदी सच्चे दिगम्बर साघु हे। 
- भ्र = 
अचंल कथन ` 
ए पंच वेल उत्त, तिक्तं मन वयन. काय सभावं ।. 
विन्यान स्यान सुद्ध, चेलं तिक्तंति निच्वुए जंति ॥४००॥ 
अन्वयार्ण-- "(ए पंच चेल उत्त) हस तरह उपर लिखित पोच प्रकार वस्र कहै गये हं 
(तिक्तं) उनको छोडकर व (मन वयन काय सभाव चेल तिक्तति) जो मन, वंचन, काय 
संधी सर्व वस्त्र को त्याग देते ह वे साधु (विन्यान न्यान खुद्ध) शुद्र विज्ञानमयी आत्मज्ञान 
मेँ लीन होकर (निष्वुए जति) निर्वाण को जति ह । ` | 
मावाथे- दिगम्बर नैन साधु बाहरसे तौ रेशम के सई के, छाल्ल के, चमं फे, व उन 
के पेते पांच प्रकार के वस्त्रौ को त्यागते है तथा अन्तसग मेहन पांच प्रकार वस स्वरप 
संपूने, मन, चचन काय करी क्रियामयी अनेफ़ संकल्प विकल्पो व रागदोप को त्याग देतेदै। 
ओर मेद विज्ञान फे वल मं अपने आत्मा फे अनुभव में लीनते द इसी तरह वाहरीव 
भीतरी दिर्गबरस्यकेदारादी साधु मोक्ष के स्वामी परमात्मादये जाते है। 
चेलं वाहिनि उत्त, चेलं पच॑मि तिक्त मोहंधं । 
चेल सहाव न ग्रहनं, वस्नं तिक्तंति चेल उत्पन्नं ॥४०१॥ 
अन्वयाणै-(चेल वादिन उत्त) आत्मा से जो बाहर वा भिन्न हये उसको वेल्ल कदते 8 
(पचच॑मि मोहंध चेल तिक्त) पूंचों दही मोह च॒ अज्ञानमयी पस््रको हछीोडना चाहिये 
(चेल सहाव न ग्रहन, पांच प्रकार वस्त्र फे सदश परिभाव क्रो नहीं ग्रहण करना चादहिएतथा 
(चेल इत्पन्न वस्त्र तिक्तति,) पांच प्रकार चेक्लसे बने हुये वस्त्रौ को त्यागना चाहिये । 
भावाथे-- जिनरुपी साधु अचेलक होते दै । वे अ'तरंग तथा वहिरग दोनों द्यी प्रकार 
के वस्त्रो फे त्यागी होते दे । बहिरंग वस्त्र उपर कहे प्रमाण रेश॒म, कपास, छाल, चमं व उन 


(य 9-9-52 म 9 9 9 थ -9 9. -9 द 9 म -9 9-9-96 आ -9 ट -9 9 -आ-9 अः -9 वः -9 9 =-@ व. -9 = -9 --6 अ 8 -अ-9 9 -अ-9 ~त ~| 


।॥२२२॥ 


स्यानस्रुचयसार ॥२२४॥ 
॥ 9 9 6 4-9-93 9 ~ 9-99-० 3-89-9 9 994 
के स्वभाव कफे समान अतरग मिथ्या राग हपादि सवं संकल्प परिकल्पटे | दोनो के 
त्यागी वास्तव मे अचेलक़दं। जोपरमभावफोन ग्रहण करते हये निज आत्मीक भावमें 
तल्लीनदहंवेदही वास्तव मं नग्न दिगम्बर या अचेलक दे । 

०0 


दिगम्बर शब्द व्याख्या 
दिगंबर वयन उं, दिग दिसा अंवरेन सभावं । 
अंँषर वेल पिपुक्कं, दिगंरेन न्यान सहकारं ॥४०२॥ 
अन्वयार्थ--(दिगवर वयन उत्त) साघ्रु को दिगम्बर बचन इसलिये कहा गया है फि 
र (द्ग दिखा जवरेन सभाव) दिक्‌ अर्थात्‌ दिशा, अघर अथात्‌ वस्त्र अर्थात्‌ दिशा रूपी 
स्तरकोध्रारण करते ह चेल अ वर वियुक्क) पांच प्रकार रेशमादि के यने वस्रं से रहि 
₹ (दिगवरेन न्यान सहकार) वे आत्मज्ञान की सहायता से दिगम्बरपने कफो धारण करने 
मर्ते है 
भावार्थ-- अब यहां दिगम्बर शब्द की व्याख्या करते ह~ दिशारूपी बरस 
श जिनके हों, रेशम, कपास आदि के वस्त्रां को जो धारण न करते हों तथा 
नो भीतर से पूणं आस्मज्ञानी, वेगगी तथा रागादि भार्यो के स्यागी हघयोवेदी 
पच्चे दिगंबर साधु ह। 


पर्वं दिशा अंबर कथन 


पूव पूर्वः उक्त, पूर्मं सहकार परम भत्तीये। 
पर्व स्यान सहायं, पूष उत्तं च निम्भलसं विमलं ॥४०३॥ 


अन्वयारथं (पूर्वं पूर्व उवत्त) पू दिशा को पहले या घरूप कहा जात्ता ह 
(परम भत्तीए पूरं सद फार पूवं न्यान सहाव निस्मल विमल च पूवं उत्त) परम भुक्ति सर्हित 
त्रोदह पूर्वं स्प शास्र की सहायता से स्प ज्ञान स्वभावी कर्ममल्ल रदित रागादि 
रहित समं द्रव्यो से प्रेष्ठ आत्मा को पूर्वं कहा कहा गया है। 

भावाये-- पूर्वादि दश दिशा रदित दिगंवर काते हे । दर्शो दिशार्थो म 





॥ ९२४॥ 


ल्यानसदुचयसार , „२२५॥ 
(ल > 


पूर्वं फो 'दसल्तिये यख्य कहा ` गया है किं पूव दिशा`से. ये का -उदय रोता 
है । इसी तरह यहां ग्यारह अङ्ग चौदह पूवे सुप जिनवाणी का मुनन जो 
परम भक्ति से कते है, उसके मीतर ज्ञान स्वमावी परम निल शुद्र, आता 
का अनुभव प्रकाशमान हो जाता है । अर्थात्‌ पूर्वो कं ज्ञान हारा ष अथात्‌ 
भ्रे्ठ या ल्य या अग्र अपने दी शुद्ध आत्मा का ज्ञान उदय दता र । एसे 
आतम ज्ञान फे जो धारी दै जो आत्मज्ञानी पूं दिशा फे समान निम॑ल है 
उस सधु कोद्ी पपं दिशा सूपी चस्त्र का धारी पूं दिगम्बर कहते दै । 
पर्वं परम सर्गं, अप्पा सुप्य `हे परमप्पा । 
© ५ 
, म्यानेन न्यान ममल, न्यान सदवेन पूवं उवपएसं ।॥४०४।॥ 
अन्वया्थ-(पूं परम सरुवं) पूं ,जो आत्मा का ज्ञान चो दी उत्कृष्ट आत्म 
स्थाय है (छधप्प अप्पा परमप्पा इवे) जिघसे द्र सर्पी आत्मा परमात्मा हो 
(जाता है (न्यानेन न्यान ममल) आत्मज्ञान कै अनुमव से निमल केवलक्ञान भरगट 
होता है इसरीलिये (न्या सदावेन पू ऽष्सं) ज्ञान स्वभाव कोद पूर्वं॑कहा 
क्हा गया है । र 
भावाथ-- जिनघाणी के अभ्यास से जो आत्ज्ञाम प्रगट होता है, उसी का 
अनुभव करने से कमे कलंक मिता है ओरं यह आत्मा शुद्र होकर परमात्मा 
रो जाता है । अंतरंग मेँ जो साधु आत्मासुभव सूप पू दिशा. फो रखते रै; 
ओर बाहर मं पू दिशा रूपी व को रखते ह एसे दिगम्बर साधु दी केवर 
ज्ञान को जगतेदै । इसीलिये पूवं को आत्मा का -ज्ञान स्मभाव कहते है 1 
दसी को पटने याले सच्चे दिगम्बर यति होते है । 
नंत चतुस्य्य पञ, नेतान॑तं च 'न्यान सहकारं । 
रागादि दोस तिक्तं, अंबर पुवः च न्यान उक्तं च ॥४०५॥ 
| ठ 
भावा्ी--( पूष नत चुरू ) आत्मा के युख्य गुण अनंत चतुष्टय दै (नतानंत- 
च न्यानं, सदकार) उनर्मे से अनंतानत ज्ञान को सिद्ध करने'वाला (रागादि दोस तिवत) 


क, 
राग पादि दोषों से रहित (अंबर पूरव च न्यान उक्त च) पूर्वदिशा स्प निर्मल 
५ आत्पक्ञान कहा -गया है । । 





न्यानसमुचयसार ॥२२६॥ 

नवव वट लदवा 

१ भावाथ अरत पद्‌ मे जो अनंत ज्ञान, अनंत दरशन, अर्नव सुख.व अनत 

वीयं गुण प्रगट रोते ह, उनमें से फेवलक्ञान स्पी प्यं को उदय में लानि वाल्ला 

वीतराग किज्ञानमय यत्मज्ञान स्पी पथ शा दै जो अति निर्मल दहै ] हसी 
दिशा स्पी वस्त्र को ध्रारमै ब्राह्ते दिगम्बर जैन साधु रोते दं । 


------- ---€6, -- ---- 


आग्नेय दिशा अंबर कथन 
अग्निं च अग्रभागं, अग्रं अवयास सुध अवयासं। 
अग्र ममल सहायं, अग्नि दिसा च अधरं ममलं ॥४०६॥ 


अन्वया्थ-(अग्निं ष्च अग्र भानं) यहां अग्नि से प्रयोजनं प्रधान भाव सेह 
(अरं अवयास सुध अवयासं) प्रधान आकाश्‌ शुद्ध आत्मा काक्र दं (अग्र ममल- 
सदानं) या अत्मा का निमंल स्वभाव प्रधान है (अग्नि द्रि च अवरं ममलं) 
इस प्रधान आत्मा फे निम॑ल स्वभाव को आग्नेय दिशा कहते ह] इसके धारी 
आग्नेय दिशा सूप अस्वर कै धारी दिगंबर जैन सधु हेते ६ । 
भावाथ-- यहां आग्नेय दिशा का भाव अंतरंग मं अग्र शब्द की धुख्यता 
से प्रधान अआत्माका्षु्र या अतसा का निर्मज्त स्यभाव कतिया गया ह. । 
जो साधु बाहर मेँ नग्न दिगम्बर होते हुये अंतरंग मं वीतराग विज्ञानमय निमल 
आत्मा फ स्ममाव का अनुभय करते दंर्थात्‌ जो असुमध्र करते हं फि अस्यात्‌ 
परदेशी आतमा के स्वरूप मे सर्म्र निर्मल वीतराग भाव अधकाश पा रहा है 
रेस बाहर मे आग्नेय दिशाका अस्त्र य अंतरंग में निर्मल थतम स्वमा के 
अनुभय का भस्त्र पहनने याते ज दिगम्बर जैन सधु दहैवे दी यथां मेँ दिगम्बर 
साधु सोक्ष के साधक है । 
अग्नि च अग्र तेजं, जोति ससदहाव स्व संमुदध । 
अग्रं तिलोय मद्यो, लोका अवलोक लोकनं अग्रं ॥४०७।॥ 
अन्वयाध--(अग्नि च अव्र तेज) आग्नेय दिशा मेँ थग्नि शब्द्‌ से अथ पर्य 





| २२६॥ 


न्यानसदचयस्तार , २२५] ।| 
धद्य दद र 


शद्ध स्वभाध्र है (अगं तिलोय मदनो) ' तीन लोकमयी पदार्थो का ज्ञान प्रधान है 
(लोका अवलोक लोकनं अगर) वह अग्ति लोक च अलोक को देखने बाली ज्ञान 


स्वसूपी है । ४ ' ॥ 

`, मावाथे-- अग्नि शब्द्‌ का अथं ज्ञान रूपी तेज है | अत्मा कौ स्वभाव 
ज्ञान तेज से परिपूणं है, परम निमेल है, तीन लोक च अलोक का ज्ञान एेसा केवलक्ञान 
प्रधानं है । जो साधु बाहर मे आग्नेय दिशा सूषी व्छ्र को धारते दहै" 
अत्म मे आत्मा कै ज्ञान तेज का अनुभव करते हये आग्नेय दिशा रुपी वंस 
के धाय है, वे दी सच्चे दिगम्बर जैन साधु ६1 आत्मा को परमात्मा के समान 
प्रम ज्योति स्वरूप केवलज्ञान स्वभाघी अनुभव करना, दी आग्नेय ` दिशारूपी 
अंतरंग चसन को ध्रारना है । व ~ 


॥॥ 4 
॥ त ~ {~ ~ 
च 9 1 3 १४ । ॥ , 


------- 


दक्षिण दिशा अंबर कथन 


दपिन दिसि अंबरयं, वर दंसन न्यान चरन सहकारं । 
, दंसेह मोष्य मणं, - न॑तानंतं -च -दिर्टि संदसं - ॥४०८॥ 


, अन्वयाथे-(दषिन ए्सि अंवस्यं) साधु अंतरंग मेँ दक्षिण दिशा का वस्त्र धारते 
है वह वस्त्रः (वर दसन न्यरान चरन सहकार) श्रेष्ठ अर्थात्‌ अनंत दैन, अनंत ज्ञान, 
च वीतराग-चास्िरि का साधक बह ज्ञान दशन है (सोष्म मग्ग दंसेड) ओ रत्न 
रय स्वरूप मोक्षमागे.- को अनुभव करते बाला है. व जो (नतानंत च दिष्टि सदर). 
अनंतानंत दर्शन को देखने वाल्ला है| । + 





॥ त. दै ¦ 


९ ,मावाथै-- यहां दक्षिण दिशारूपी अंतरंग पसर क कथन है| , आत्माका 
दशन व॒ आत्मा का असुमव ददी दक्षिण दशाहे, जिसके हारा मोक्ष माग मे चलते 
हए अर्हत पद का लम हो जाताहै । जहां वीतराग चासिििहै बक्षायिकर 
सम्यक्त हे, अनन्त दशेन है व अनन्त ज्ञान है। दिगम्बर जैन घाधु वेद्य 
जो बाहर मं दक्षिण दिशारूपी वस्त्र कोधारते है व अंतस्ग आत्मानुभेव की 
निमंलता रखते दै । 


॥" ददद 
८ व पथय जन3 


|| २२७.। 





न्यानसञ्चवसार्‌ ॥९२८॥ 
न 


द॑पेद्‌ तिहुवनगं; दंसन दसद नंत सहकारं । 


पिपिउन तिविह कम्मं, न्यान सहावेन स॒दर्सनं ममलं ॥४०६॥ ` 


अन्वयाथे ~ (तिहुवनग्गं दंसेद) जो तीन लोक्र में प्रधान अस्मा को देखने 
वाल्ला हे रेखा जो (दसन) सम्यग्दशेन या आर्मदशन (नंत सदकारं दसेद) वह 
अनंतदशेन का सद्छारी है उसका जो अनुभ करते ह वे (परिपिडन तिचिद्‌ कम्म) 
तीन प्रकार कर्मोःको श्य करके (न्यान सहायेन सुल्सन ममल) ज्ञान स्वमावी प्रम 


न 


निम॑ल आमा के स्वभाव को मले प्रका देखने बाले मिदर हौ जाति | 

भावार्थ-- स॒म्यण्दगन ही पल्य आत्मदशन है । दसी के प्रमाव से त्मा 
का ेसा यथाथं अनुमब होता है जिससे ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, रागहपादि भाव- 
कमं च॒ शरीरादि नोकर्मोः का नाशद्यौ जाता है ओर यह आत्मा सिद्ध परमास्मा 
हो जाता है । जहां अनन्तदशन, अनन्त्ञान्‌, अनन्त वीयं, अनन्त सुख ओौर 
स्वाभाविक गुण प्रकाशमान हो जाते है। रसे सम्यग्दशेन के धारी दी साधु दक्षिण 
दिशासूपी वस्त्र के पहनने बाते हं । 


दष्यने दिपि अंबरयं, दिष्टं न्यान पंच सभावं! 
पिपनिक रुव सुदि, अंबर दिसियं च न्यान सद्कारं ॥४१०॥ 
अन्वयार्थे-- (दप्यन दिसि अंवस्यं) दधिण दिशा करा वस्र वह है (दिष्टं न्यान- 


पंच सभावं) जिससे आत्मा का स्वाभाविक पंचम केवलज्ञान का दशन हौ जावे 
( षिपनिक रुव सुद्ध )नग्न क्षपणक या साधु क्रा स्वस्प वहीं भले प्रकार देखा 





जाता है जिसके (न्यान सहकार अव्र दिततिय) केवलक्ञान का सरकारी अवर 


दिखलाई पडता दहै । 

भावा दक्षिणं दिशास्पी चस फो जो घाहर मं धारण करे व॒ अंतस्ग 
मे सम्थग्दशेन पूवक आत्माजुभव स्पी दक्षिण दिशा को धारण करे बही सच्चा 
दिगम्बर श्वपणक या साधु दै । वदी साधु आत्मन्नान फे अभ्यास से केवलक्ञान 
को प्रकाश कर सक्ता दै। रेसे दही जिनरूपी सच्चे यति होते है । 





॥ २२८॥ 


ब्‌ 
(1 


न्यानसमुच्वयसार्‌ ` ॥२,९६॥। । 


चैरित्य दिशा अम्बर कथन 


| नैरित्यं उवएसं भितं जानेहि युध सहार्थं '। 


अनृत असरन तिक्तं, त्रितं लोयालोयं च धुव निस्य ॥४११॥ 


अन्वयाथ-- (वैरित्य उवणएस) नेक्रत्य दिशा अभ्बर का उपदेश किया जाता 
है (सुध ससदावं त्रितं जने) आत्मो का शुद्र स्वभाव सत्य है रेसा जानो 
(अनृत असरन तिक्त) अहां सर्वं मिथ्या कल्यना्ओ का व अशरण अवस्थाओं का 
त्याग है (न्नित लेयालेय च धुव निस्व) सत्य लोकालोक अविनाशी है यह निस्वय 
१, , द ५ 

भावा ऋतं नाम सत्य का है | संसार की चतुगंति रूप स्वं अवस्थां 
व॒रागादि'सवेः भाव मन की सवं कल्पनाएं नाशवंत है, क्षणिक है, अतएव मिथ्या 
है, इनको कोई रक्षित नदीं रख सक्ता है । स्वं दी प्राणी आयु कमं के अधीन 
षे । सवेदही पुद्गल की स्वना्यं बनती दैव बिगड़ जाती है । दल सव अनित्य 
व अशरण अवस्थाभों से मंद मोड़कर एक अपने अत्मा के द्रव्य स्वभाव 
को जो परमात्मा फे समान ज्ञाता र्ष्टा अविनाशी है सत्य मानना- चाहिये 
अथवा जिन छः द्रव्यो से लोकालोक भरपूर है उनफो नित्य व अपने २ स्वभावो 
मं रहने वाल्ला निश्चय करना चाहिये | 


पिं अनंत रुगं, चेयन संजुत्त मितं सहकारं । 
नेरित्यं पित दिह, नैरित्यं तित न्यान अंबरयं ॥४१२॥ 


अन्वयाभं- {ननित चेन संजुत्तु अनत स्व) आत्मा संवंधी अनत ज्ञानादि माव 
सत्य है, (न्नित सहकार) इस सत्य स्वभाव के प्रकाश को साधन कमे वाल्ला जो 
(नित) सश्यग्जञान घ अत्मातुभथ सूप सत्य ह उसे ननेरित्य दिदि) तैच्त्य देखना 
चाहिय अतएव (नित न्यान अनस्य न॑र्त्यिं ) सत्य ज्ञान या आत्मोनुभव का चस 
सो न्त्य है 


भावाथ सत्य अपना एक निज स्वमाव है जो अनन्त दशेन, अनन्त ज्ञान 


सनन्त सुख, अनन्त वीयं आदि अनन्त स्वाभाविक गुणी का सदाय है, इस 


न प्प्थ्न~--------- 
 ॥२२६॥ 





न्यानतस्तयुच्चयसार ।२२०॥ 
लयस्य वयय वयय 


स्वभाव को प्रकाश करने मं साध्रक अभेद रत्न्रय सखसरूप स्वसपेदन ज्ञानमय 
आत्मा का अनुभव है । यदी अनुम नैरित्यि दिशा का वस्र है 

साधु बाहर मं नैरित्य दिशा का वस्त्र परहनते ह व अंतरंग मेँ निज आत्मा 
के असुमव सरूप वस्र को पहने दैवे दी सच्चे दिगम्बर जैन सधु दे । 


अ ५.५1 ~ 


पञ्चिम दिशा अम्बर कथन 


पच्छिम पिच्छदि सुध, असुधं संसार सरनि नहु पिच्छं । 
पिच्छदि अप्प सहाव, अप्पा सुधप्य स्यान परमष्पा ॥४१२॥ 
अन्वया (पच्छिम सुधं पिच्छदि) पश्चिम दिशा शद्ध आत्मा को अनुमव 
करने वाली है (संसार सरनि असुध नहु पिच्छ) संसार के मार्गं मं भ्रमण कराने 
चालो के स्वभाव को देखती है (अप्पा खुधप्प न्यान परमप्पा) फि यह आत्मा शुद्ध 
स्वस्य है ज्ञानमयी दै व प्रमात्मा स्पदे । 
मावाथ-- यहां पश्चिम दिशा को कते है कि शद्ध आत्मा फो शुद्ध सरूप 
ञानानन्दमय परमात्मा के समान अनुमत करना तथा रागादि सहित अशुद्ध आत्मा 
का अनुभव न कस्ना प्रिचिम दिशा है । अशुद्ध आत्मा का अनुभव क्रमं 
वंध कारक है व संसार मेँ भ्रमण कराने बाला ह । 
पिच्छदि अनन्त श्वं, विन्यानं न्यान पिच्छि सभावं | 
मिथ्या सल्य विभु्कं, पच्छिम पिच्छेह अंघरं विमलं ॥४१४॥ 
अन्वया्थ-(विन्यान) भेद विज्ञान से उत्पन्न आत्मानुभव (अनंत रुव न्यान- 
पिच्छं समावं पिच्छदि) अनंत ज्ञान दशन स्वभावमयी अत्मा को अनुभव करने 
वाला है (भ्िथ्या सल्य वियुक्क) जिसे मिथ्या; साया, निदान तीन शल्यं नदीं हं 
(पच्छिम अवरं विमलं पिच्ेद) एसी पश्चिम दिशा सूप अआत्सायुभूति निमल आकाश 
तुल्य अत्मा को अघुभव करने वाल्ली ह । 





॥२३०॥ 


स्यानसय्ुचयकार ॥२३१॥ 
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 मावाभ-- पर्विम दिशा उसे कते है जो अपने सामने अनन्तदशंन, ज्ञान, 
सुख, वीम आत्मा रूपी वयं को देखने बाली है, जिसमे कोर ,मिथ्या मावर 
नहीं षदे न कोई मायाचारदहै, ओर न कोई निदान माव है । यह बह आत्मा 
भूति दै जो मेद्‌ श्ज्ञान से पैदा दती दै। निमेल आत्माका दशन दीना दी 
पर्विम दिशा ह । । 
पिच्छ्‌ अपु अपप, वर्‌ दंसन न्यान चरन पिच्छ । 
पिच्च मोष्य मग्ग, न्यान सहूषेन अंबरं पिच्छं ॥४१५॥ 
अन्वय्राथं-(अग्पं अप्पु पिच्छ) जो आत्मा को आप दी देखती है या अनु- 
भवर करती है (वर ठंसन न्यान चरन पिच्छेई) व जो श्रेष्ठ सम्ण्दशेन सम्य्ज्ञान व सम्यक 
चरित्र की एकता फो देखने वाली है (मोप्य मग्ग पिच्छेद) य मक्ष मागे को 
अनुभव करने बाली है (मान सदावेन अवरं पिच्छ) जो अपने ज्ञानमयी स्वभाव 
से आकाश त॒स्य भात्मा को देखते वाली है वही परिचम दिशा है । 

ˆ ~ भावाथ दिगम्बर जैनः साधु परिचिम दिशा के वस््रको तो बाहर मेँ पहनते 
है | ,अन्तस्ग मे जो निज आत्मा के अनुभव में -लीनता स्वरूप आत्ानुभूति भई 
पश्चिम दिशा का वस्त्र धारण फरते ह । जिनके भीतर आसमा.के सर्वाग प्रदेशो 
मे निजश॒द्ध आत्मानुमवसमई मोक्ष का मागं जो सम्यग्दर्शन, सम्यन्ञात व सम्यक , 
चारि्रिमई हे, भलेश्रफार इ्लका करता है) रेते ही सच्चे साधु द्रव्पसिग ब 
भायसिग दोनों के धारी दिगम्बर जेन यति दहें। 


---$---- 


वायव्य दिशा अम्बर कथन 


वाटृवं दिप्षि स उत्त, विगतं स्वेन अविगत ममल । 
- विगतं संसार समाव, अविगत सवेन सुध सहकारं ॥४१६॥ 


* अन्वयाण-- (वाइ दिसि स उत्त) अव पायव्य दिशा वस्र को क्ते हैँ 
(विगत स्वेन अचिगतं समलं) जौ रूपातीत आकाश के समान. निर्मल, आत्मा का 
अनुम है (विगतं ससार सुभाव) निस -" संसार ^ क किसी ^, 





॥२२९१॥ ^ 


न्यानसञ्ुच्व्रस्रार्‌ ॥२३२॥ 





स्वभाव का विक्रल्प नदींहैसो ही (अविगत वेन सुर सकार) स्वभाव मे सीन शद्ध 
यतमा की प्रगटता का साधन है । यही वायव्य दिशा व्र है । 

भावाथे-- शुद्ध आत्मा के प्रकाश का उपाय आत्मा के वीतराग विज्ञानमय 
स्वस्प का अनुमव है 1 यह अनुभव जिस साधूमेदै वही अंतस्ग वायव्य दिशा 
वस्र का धाय दह। 


विगत परमानंदं, विगतं संसार्‌ सरनि सहकारं । 
अविगत स्वे स्वं, अवगत परम केवलं व्यानं ॥४१७॥ 
अन्वयाधे-- ( अविगत परमान ) जिस॒मं परमानन्द स्यमाव्र भरपूर है (विगतं- 


संसार सरनि सहकार) भो संसार के मागं ते द्र दो गया है (अविगत स्वे रुव) 
जो निश्चल स्वभाव में एक रूप है (अविगत परम केवलं स्यान) जो केवलक्लान-से 
तन्मय हे एेसे परमात्म स्वभाव का प्रकाश आत्सानुभव स्प वायव्य दिशा चस 


से होता है | 

मावाभे-- दिगम्बर जेन सधु बाहर मं तो वायन्य दिशा वस्र कौ रखने 
चालते हं च अंतरंग मे अत्मान्‌मवसूप वस्र को रखने वाते केरल बाहर 
से दिगस्वर हो ओर अंतरंग मं स्वात्मानमेव स्प अम्बर नदह तो वे सच्चे 
दिगम्बर नहीं ह । 6 


स= 


उत्तर दिशा अंबर कथन 


उत्तर दिसि उवपसं, वर दसन न्यान चरन तव सुद्र । 
उत्तर युनानि धरनं, अप्पा परमप्प॒निम्भलं विमलं ॥४१८॥ 


अन्वया (छत्तर टिसि उवपएस) अव उत्तर दिशा वस्र को कहते हं चर द्सन- 
न्यान चरन तव खद) उत्तम शुद्र सम्पग्दशेन, सम्यनज्ञान तथा सम्यक््चारिव्रि व 
सुम्यक्तप इन चार आराधनं क करना (उत्तर गुनान्नि धरन) आत्मा के ` गुणो 
छो अन्तरम म धारण, करना (अपा परमप्प निम्मलं विरल) च॒ आत्मा को 
परमात्मा के समान निमेज् ओर वीतराग अनुभव करना उत्तर दिशा वस्र है. 





॥२५२॥ 


स्यानसप्रुच पसर ॥२२२॥ 
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मि 


भवा्थ---उत्तरं दिशा वस्र वदी जो उत्तम प्रकर से निश्वयनयकेदढाय 
सम्यग्दशन आदि चार आराधनाओं को अंतरंग में धारणकंर आपको शुद्ध परमातमा 
दे समान अनमय करते रहना । 


' ` " त्तर गुन संजुत्त, मय मिच्छात भाव परिचतं । 


उत्तर उं सहां, धिर उवसम सेनि उत्तरं सुद्रं ॥४१६॥ 

अन्वयाथ-(उत्तर गुन सयत्तं) श्रेष्ठ गुणो से विभूषित रहना (मय मिच्छात- 
भाव परिचत्त) मद्‌ व मिथ्यात्वं के भारौ से रहित दोना (उत्तर उथं सहाव) 
उत्तम श्रेष्ठ आस्म स्वभाव फो धारण करना (पि उवसम सरोनि उत्तर सुद्ध) क्षेपक 
श्रेणी परो या उपशम श्रणी प्र॒ हौ उत्तम शद्ध आत्मानुभव करना यही 
उत्तर दिशा वस्त्र रण है 

मावाथं-- आवे अपूंकरण गुणस्थान से आठ, नौ, दस्वच उपशांत मोहं 
ग्यारहवं गुणस्थान तक उपशम श्रेणी कहलाती है । आटे अपूकरण से आठ, 
नी, दस, घ।रह गुणश्थान तकर क्षपक श्रणी है । कोई भी भरणी पर रोषे एेसा 
श्रेणी आरूढ साघु ध्यान मग्न होता है । उस समय का ही आत्मानुमेव सूप 
शबलध्यान साधु का उत्तम वीतराग भाव है, वहां कोई मिथ्यात्वं व॒ मद नदीं 
४ वहां तो कल श्रेष्ठ आस्मीक परिणति ही दै, यही उत्तर दिशा वस्त्र ग्रहण 


उत्तर दिि उथ सावं, अपगाहन गुन धरंति सादन । 
उत्तर परिपनिक स्वं, अंवर्‌ सुध च न्यान सहकारं ॥४२०॥ 


अन्वयाथे- (उत्तर टिसि उभे सददावं) उत्तर दिशा का वस्व यह द रि उपर 
गमन स्वभावधीरी श्री सिद भगवान दह जो (अवगाहन गुन धरति) अथगाहना गुण 
धारण करते है । एसे प्रसिद्ध स्वभाव को ` (सहनं). साधन करने-- वाले साधु 
के भीतर जो (चर पिपनिक रुवं अवर सुधं च) उत्तम ज्ञान स्वभावी -॒द्ध वर. 
वृही (न्यान सदार) केवलज्ञान को प्रगट करने मे साधक है । 


भावाथ अत्मा जव सिद्ध हो जाता है तथ उ्वंगमन स्वभावसे उपरको 


` जाता है । जहां पक सिद्र का आत्मा पिष्ठता है वहां अनेक भी सिद्ध 





स्यानसयुचथसार -, , ॥२२४] 
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भगवान अवकाश पते द वरयोक्षि अमूर्पीकि होने से कोई वाधा नीं रीती. दै। 
एसे -सिद्ध स्वभाव के प्रकाश ,करने,के लिये परम वीतराग निव्रिकल्य आत्माका,. 
अनुभव दी उत्तर दिशाकाव्स््रहे । हसे साधु अंतरंग मँ धारे ह तथा बाहरमे. 
उत्तर दिशा को अपना वस्त्र, वनते ह ये ही सच्चे दिगम्बर जैन.सधु है । 

----ः 


ईशान दिशा.अंबर कथन' 


रसान दिसि उवएस, ईसं त्िलोयमत्त सुपएसं 1 = ` 


सं इट संजोयं, अनिरट स्वं च सयल तिक्त च ॥४२१॥ ` 

अन्वय्राथै-- (ईसान दिसि उवणएस) अव ईशान दिशा वस्त्र का उपदेश. करते 
है (लोयमत्त सुपषसं॑दसंति) जहां लोकमात्र अपने आत्माके प्रदेशो की दी इच्छा 
की जावे (ईस्ट संजोयं ईसं) आ्मोन्नति कारक उपयोगी संयोगों की इच्छा की जावे 
(अनिरट स्वं च ' सथल तिक्तं च) ओर ' सम्पूणं आत्मा फी उन्नति मे वाधक अनिष्ट 
कारणो को तस्यायं किया जवे वही ईशान दिशा वस्त्र है ।' 

मावाथं-- आत्माके प्रदेश लोक ` प्रमाण असंख्यात प्रदेश है," यदी आस्मा के 
अपना क्षेत्र है इस ही को अपना सान करके ओर सव परक्षेत्र कीस्यगिना | 
सवसे मोद हटाना, "आत्मा को लाभकारी निर्िकस्प समाधि का संयोग मिल्लाना। 
आत्मा को अद्ितकारी रागढठष, मोहादि भावो का त्याग करना । निजको ग्रहण 
कर पर का त्याग क्ररना ही ईशान दिशा अम्बरदैः। जिसे जेन साधु अंतरङ्ग मं 
धारण कसते है, ।. ,, । ॥ 


जां पंथ निषेद, इजं इत्यादि सपिंदि संच । 


दष्टं च दस्ट स्वं, न्यान सहावेन ईसं तियलोयं ॥४२२॥ 
अन्वयार्थ--{कजा पंथ निवेद्‌) जह विकल्प व॒राग्प रहित सरल मोक्षमागं 
की भावना की जावै (ईन इत्यादि समिदि संजुत्त) ईयं भषा आदि, 
पांच समिति को पल्ला जावे (इस्ट श्व च इरट) आत्माके शुदधस्वरूप की चाहना 
की जावे (न्यान सदववेन तियलोयं दसं) ज्ञान स्मभावर की अपेक्षा अपने को तीन ' लोक का 
स्वामी अनुमव्र क्रिया जावे वदी ईशान दिशादहे। | \ 


यप > 
॥२२४॥। 








न्यान सदयसार्‌ ५, ॥२२ द | 





, भावार्थ-- ईशान दिशा वस्र धारी युनि पांच समितियों को पाते रै! 
चार हाथ प्राशूक भूमि अगे देखकर दिन मेँ चलना ईर्यां समिति द .1. शुः 
भाषा चोज्लना-माषा समिति दै । शुद्ध भोजन भिक्षा से लेना.एपणा समितिहै। 
देखकर रखना उढाना आदान निक्षेपण समिति ह देखकर , निज॑तु भूमि मं मल. 
मूत्र, करना प्रतिष्ठापना समिति है । तथा वे साधु.. संसार, के पदां, को रथ. 
मात्र इच्छा न रखते हये मात्र सरल आनन्द निर्विकल्प समाधरिरूप मोक्षमागे को प्यार, 
करते ६ | भिसि मागं मे कमेस्पी बीज नहीं उगता है । या अपने ही शद 
स्वभाव से प्रेम करते ह तथा अपने को ज्ञान स्वभाव की अपेक्षां त्रिलोक का 
ज्ञाता .अनुभव ` फरते है । एसे दी साधु ईशान दिशा वस््रधारी होते है 


. ' ईसं सुद्ध सहाव, असुध परिनाम सयल तिक्तं च । 
` ' दसं तिलोय ईसं, ईसं अंबर विसुद्र सहकारं ॥ ४२३ ॥ 


~ 4 - 


 . ' अच्रयाण-(खदध सदावं ईस) जिनको शुद्ध आत्मीक माव प्यारा ' है (अयुषः 
परिनाम सयल तिक्तं च) व॒ जिन्हौने सवे अशुद्ध परिणामों को त्याग -दविया दै 
(ईसं तिलोय रईैसं) जो तीन लोक फे प्रथस्व स्वरूप परमात्मा फो चाहते है वे 
साघु * (सं जंवर विखुद्ध सदकरर) ईशान दिशा' के व्र के धारी है जो आत्मशृद्धिका 
सधन हैः) ` 

मावाथ-- सच्चे दिगम्बरजेन साधु वे दही दहँजो बाहर मँ नग्न ` रहकर ईशान 
दिशासूपी वस्र के धारण करने वर्ह तथा अंतरंग में सवे रामादि भ्रौ से 
रहित शद्ध आत्मा के स्वभाव के अनम सरूप ईशान दिशा सूषी वस्त्र के 


धारने बल्ते ह । 
न्‌ र 


ऊरध्दं दिशा अम्बर कथन 
; ; छ्‌ दिसा स उस, छर्थं ससहाव निम्भलं सुधं 1८ 


, -; -.उर्धं उष॑ः सरम्‌; उधं ` नपि केवलं सुद ,:॥४२४॥ 


~ अलन्वयाथ-~(स धं रिस उत्त) . वही ' साधुर्थो.' के यर्थ दिशा कावचेस््र कहा 
गया है^जो (धं ससहान निम्मल सुं) श्रेष्ट आत्मीक स्वभाव फो सल '' रषिं 





॥२३५॥ 


न्यानसष्च्वयसार २३६६; 
(न 
ष्ट अनुभव किया जावे (उष उवं सगय) वह ध्रष्ट सभाव सिष्ट्‌ परमासा 
फे समान है (अध मान॑पि केवल सुदो बी श्रेष्ट ध्यान स््राधीन शष्ट प्यान ह । 

भावार्थ दिगम्बर जेन साधु उपर की तरफ भी उर्थद्धिणा चस्त्र को रखते 
हं । अन्तरण मे अपने आमा के प्रेष्ठ कमे रहित अतरम्‌ स्वेदय का ध्यान 
करते है । आपको पिष्ट परमात्मा फे समान ध्याने ६ । यष्टी आत्म ध्यान शुष्ट ट 
ह च निर्विकल्प दं) 


सुधं च भाव सद्द, अमुध परिनाम सयल तिक्तं च । 
युधं जिन उवएमं, उ अम्बर विन्याने महकार ॥४२५॥ 
अन्वयार्थं - (उं अम्पर) ऊध दिशा का अंतरंग श्रेष्ट चम्भ (यदं च भावं सुध) 
शुद्ध है, जां भार्यो. मे शुद्रोपयोग है (धमु पदिनाम सयत तितं च) सव ही रागादि 
अशुद्ध भावो को जिसने त्याग दिया दै (सधं लिन उवण्सं) जिनिन् भगवान का 
कहा हभ एसा दी भाव किंग रुप शुद्ध उपयोग (बिन््रान सरकार) केवलज्ञान का 
साध ई । 
भावा्ध-- ऊर्द्‌ दिशा सम्बन्धी वर्त्र अन्तरम में एकमत्र शुद्धोपयोग ई, 
इन्दी भावों फे दारा शुवलष्यान प्रगट दहता ह । जो केवलज्ञान का कारण 
है, बाद वस्र नग्न दिगम्बरस्य हं। 


1 


--- ~ ‰ ~ --- 


अधो दिशा अम्बर कथन 


आध" दिति उवणएसं, फानं न्यानं च दिर्टि सभागं। 
आर्ध उं सभावं, अप्पा परमण विगत स्वेन ॥४२६॥ 


जेन्वयारय (आप्र िसि उवण्स) अव अधो दिशा. अम्बर, का कथन करते दै 
(खानं न्यानं च दिस्टि सभावं) स॒म्यरदशेन सहित आत्मज्ञान बव आत्मा का ध्यान 
अधो दिशा चस््र दै, र्थं उधै सभावं) परमाम से व्यवहार नयसे अधो रदने 





 ॥२३६॥ 


न्यानसयुचयसार्‌  ॥२२७५॥ 
लव्य दयया द 


चालला यद आमा निश्चय से परमात्मा के समान श्रेष्ठ स्ममावधारी- द| अर्थात्‌ 
(अप्पा परमप्प विगत स्वेन) आत्मा परमातमा के वरावर अमूर्तीक है । एसा ध्यान 
ही अधो दिशा ष्स्रदहै। ४ ¦ 
, - मावा्थ-- दिगम्बर जैन, साधु बाहर म॑ अथो दिशामई बस्त्र.रखते दे । अंतरंग 
मचे अपने दही आत्मा को शुद्र परमात्मा के समान वीतराग विज्ञानम असमव, 
करते दै । 
उवंकारं हियंकारं, श्रियंकारं ति अथं उ सृष्टं च। 
पंचस्थान मंजु, सम्म सुध समय स्वन्यं ॥४२७॥ 
अन्वार्थ-(उवकार ह्वियंकारं श्ियकार) ॐ, हीं श्रीं इन तीन पदौ का ध्यान 
करते हये (ख॒द्धं उषे च ति अथ) शुध्द रत्नत्रय का. विचार करते हुये तथा (पच- 
स्थान संजुत्त) पांच परमेष्टी का स्वरूप विचरते हुये (खथ समथ सवन्य्रं सम्मत्त) 
शष्ट अस्मा को स्वेन्न समान ध्याना यही सम्यग्दशेन का अगचरण दहै । . 
भावाथे-- अपने भौहौ के भध्यमेव नासिका की नोक प्र व अन्य भी 
कहीं ॐ, हींया श्रीं इन तीनसत्रपदों मंसे किसी को त्रिराजमान करके, 
पांच परमेष्टी का स्वरूप व्रिचारते हुये निश्चय रत्नत्रय को विचरना । अर्थात्‌ 
ज्ञान ४ शुध्द अस्मा मेँ लीन होना योग्य है । यही -अधो दिशा वस्र 
धारण है । 


दिमि अवर संसुष्दं, दिगम्बर न्यान मान सहकारं । 


अम्बर दिग्‌ दिष्टं च, स्यान सहावेन अम्बरं भनियं ॥४२२८॥ 

अन्वय्राथं --(दिसि अवर सयुद्ध) दिशाओं का वस्र परम शुध्दः है यह बाहरी 
घ॒ अन्तरंग्‌ (दिगम्बरः स्यान कान सहकार) दगस्वर्‌ का स्वरूप शुध्द आत्मज्ञान ब 
ध्यान का सहकारी - ह (अम्बर दिग्‌ दिष्टं च) बाहरी अम्बर दिशा को देखना 
चाहिये (=्यान सदावन अम्बरं भनिय) भीतर ज्ञान स्वभाव में रमण करना अन्तस्ग 
अम्बर कहा गया है | । 

भावा्थ-- यहां ग्रन्थ कर्तां ने दिगम्बर जैन साधु का वडा दही सुन्दरं परिवेचन 
किया है । ओर यह स्रल्षकाया है क्रि मत्र नग्न सहने से कस्याण - 


॥ ००० छ 
॥ २२७] । 


ल्यानसयुचयसार ॥२३२॥ 
9-9-93 9-9-99 म 9-99-9 9 9 9-9-99 य» व 4-99-८9 9 9 9 
न दोगा किन्तु बाहरी परिग्रह के साथ साथ अन्तरम परिदा मी त्याग जिसके होगा 
वदी दिगम्बर जैन साधु रहै 1 ज्ञान स्वभाव मेँ रमणक्रर आत्मानमेव करना अन्तरंग 
साविग क्प दिशा का वत्र दै वहां सवं मिथ्यास्व, रागदपादि विभात्र भर्व का 
त्याग हो जाता है । निश्वय रल्नत्रयमरः परम सामायिक् भ्र फो धारना 

ही अन्तस्ग दशा का व्र , 


स ५५1 क च 
५ 


निर्थ्॑थ स्वरूप कथन 


निवल सुद्ध सुद्र, अम्बर सुष्दं च निम्मलं विमलं । 
विमलं विमल सहां, न्यान सहायेन सुष्द षयधरनं ॥४२६॥ 
अन्वया (निःचेल सुद्ध यद्ध) वस्र रहित सधु अन्तरंग च षदिरेग शद परिग्रह 
रहित होते ह (अवर युद्धं च निम्मलं विमल) अन्तरंग मं शुद्र कमक्रलंक रहित व 
रागादि रहित (विमल विमल सदावं) परम निमेल अत्मा का स्वभ है जं 
(न्यान सदावेन सुद्ध वय धरन) ज्ञान स्वभावमं स्थिर दोना दही शद्ध त्रत का धरना 


है | 
भावा्-- नि्ंय या अचेलक दिगम्बर जैन मनि बाहर में वस्त्र रहितरीते 
है, परन्तु अन्तरंग में शुद्ध आत्मीक भाव्र के अनुभव करने वाले होते द 1 
बाहरी चरत पांच महाव्रत आदि हं परन्तु अन्तरम चन शुद्ध स्वभाव में रमण 
करना है । । 
ग्रन्थं सहाव उं, जं ग्रहनं असुध माव परिनामं । 
मन्थं विमुक्त तिविर, कम्मानं मुक्क सरनि संसारे ॥४३०॥ 
अन्वयाभी--(्न्भं सद्व उत्त) अथर निरथं कां स्वभाव कते है (जं ष- 
भाव परिनामं वहनं) अशुद्ध भवां के परिणमन को उपादेय मानना व उसमें तिष्ठना 
ग्रन्थ है अन्धं विञुक्त) इस ग्रन्थ से दृटना निर्रेथ है (तिविद कम्मानं संसारे- ` 
सरनि सुक्क) तीन प्रकार कर्मो से दुटना जो संसार मे भ्रमण कराने वाले 
यथाथ निग्र॑थ होना है । , 





॥२१८॥ 


ल्या र 
स्यानसषुचयसार :.. , ॥२२६॥ 


मावार्थ-- पर पदार्थं का व प्र भावो का ग्रहण ग्रन्थ है । निग्ंय वही 
है जो सर्वं पर. भादा का व कषायादि का त्यागी है, जो ्रर्यकृमे, मावकरम, 
नोकसं॑सहित संघार मे भ्रमण कराने वाले है इनसे रहित शद्ध आत्मा , का 
का जो ध्याता है वदी निग्र ३] | 

वारिज भितर ग्धा, सुक्कं संसार सरनि वावा । 

॥ मुष्कं राग कषायं, मुक्कं पुग्गल सहाव संनधं ॥४३१॥ 

अन्वया्णी-( वोज सितर रथौ ससार सरनिं बावारे सुक्कं ) निरग्र॑थ साधु वराही 
व भीतरी परिग्रहं छो तथा संसार मागं को भ्रमाने बाले आरभ को ` छोड 
खे है (स्क राग कपायं) राग मावर को ब क्रोधादि कषायो को दमन्‌ कर चुके 
ह क्क पमल सदाव सवथ) तथा सर पुद्गल संध को चद चुके है,। | 

मावा्थ-- निर्भय साधु वही है जिसके क्षेत्र मकानादि बाहरी दश, प्रकार 
क्के परिह ब मिथ्यास आदि चौदह प्रकार अन्तरं परिग्रह नदीं ह । भिसने 
खेती, व्यापारादि ब गृह संबंधी सम व्यापारौ को भले प्रकार त्याग दिया है 
सवं संसार के प्रपंचो से राग द्टा किया है, करोधादि कपिं को दमन क्रिया 
है | सिवाय एक आत्मीक सामायिक भाव के सवं कमं॑नोकर्मादि पौदूगलिक 
सम्बन्ध से अषना नाता तोड दिया है । । 


सिषासन मरह चिं, जानहि सभाव अपु परिनामं । 
पुमाल सहाव रुव, न्यान सहावेन तिक्त संसारे , ॥४२२॥ 


- ;; अन्वयार्थ-- (सिवासन ब्रह चित्तं सभाव, जसु परिनामं जानदि १ सिंहासन). षर 
्े्रादि का ` स्वभाव अशभ परिणामो को बाधा, करता है, पेखा साधुजन जानते 
ह इसलिये (न्यान सदातन) अपने आत्मा के ज्ञान स्वभावं दवारा साधु महाराज 
ते (सम्गल सदाव रुव संसारे तिक्त) , पुद्गल स्वभावमयी सवं सांसारिकि भारो को 
त्याग दिया दहै। 1४ 
.- _ मावाथे-संहौसन, मकान खेत आदि बाहरी परिग्रह अन्तरंग म्व को बिगाड़ने 
मँ निमित्त कारण है, ममता पैदा करने बाले है, इसलिये इनको त्यागते - हुये 

¢ [+ न राका १०१ 9 
साधु ने सव॑ दी विमार्वो को त्याग दिया ह 1 रागदपादि-सेमुंह मोद लिया- 





॥२२६॥ 


न्यानसपुचयसार ॥२४०॥ 

एस ददद द्रा रसद ग टार टरा 
है । एक अपने शद्ध ज्ञायक्र भाव को अपना माने उसी में प्रेम स्थिर कर 
लिया है । अर्थात्‌ वे उसी मं आसक्तं दं । परिग्रह सम्बन्धी भाव हिसा दै । 


परुपाथे स्दिनपाय मे कहा है-- 

हिसापयौयत्वात्सिद्धा दिसातरद्रसंगेषु । 

वदिरगे तु नियत प्रध्रातु मूर्छैव दिसात्वम्‌ ॥११६॥ , 

भावाथे-- अन्त्रंग परिग्रह चौदह प्रकार मिश्यात्) वैद, रागेप्‌ हास्य, रति, 

अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, कोध, मान, माया, ल्लोभ येतो माव हसा हैदी 
कयोकिं आत्मा फे शद्ध यीतराग भवकेषातफर्दं । बाहरी दशा प्रकार के परिग्रह 
क्षेत्र, मकान, धन, धान्य, चांदी, सोना, दासी, दास, कपडे, वरतेन अन्तरंग मृ 
पेदा करने फा निमित्त ह इसक्तिये इनसे भी भाव हिसा होती है । तश्रा ये द्रव्य 
हिसा के भी कारण ह । रेखा जान निर्ध साधु दोनो प्रकार फे परिह 
छो त्याग देते है । 


॥ 


------ ------ 


सिंहासन परिग्रह कथन 


सिंहासनं स उच, चां गई संसार आसनं सहसा । 


वधं चौपिरि उत्तं न्यान सदहापेन आसनं म॒ककं ॥४२२॥ 


अन्वया्थ--(सं सिदयासन "उन्त) वास्तव मेँ वही सिंदह्यसन कडा गया है (चौ गह संसार 
आसनं सहसा) जो यहः आतमा अपने सिद्ध स्यभावमयी असन को छोडकर अचानक 
चार गति स्पी संसार के आसनौ को प्राप्त करता 'रहता है तथा (चौविदिर्वंधं 
उत्त) . चार प्रकारः कमं वत्थ को भी सिंहासन क्य गेया है | निग्र॑थो ने (न्यान- 
सदावन ,,आसनं सक्कं) अपने आत्सज्ञान कै स्यभोाव में स्थिर दोकर इन सव असिनो का 
मोह त्याग कर दिया है । | 
 मावा्भ-- राजागण दीक्षा लेते हुये राज्य सिंहासन को शोडे देते हं । यद. 
तो बाहरी सिंहासन त्याग है । अतस्ग सिंहासन यह है जो यह जीव शद 
आत्मक भावमई आसन को चोडकर चार गति मेँ ्रमाने बास्े अशुद्र भावरूप 
प 
॥२४०॥ 


स्यानप्रपुचयसार ॥२४१॥ 


आसनो को रखता है तथा उन भार्यो से प्रकृति, प्रदेशा, स्थिति, अनुभाग इन चार 
म्रकार कर्मवंध को करता दे, जिन कर्मः के उदय से चारौ गतियो म भ्रमण 
क्रिया करता है । इन सव षिभाव मावसूपी आसना को भी अआत्मान्ुभवरूपी 
निज आयन में स्थिर रीकर निं साघु छोड देते है । यदी यथाथ सिंहासन 
परिग्रह त्याग हे। । 
। आसन सहाव सदयं, आसवे कम्ान पुत्य 'पावं च । 
आसवे द्वं कम्मं, न्यान बलेन आसनं मुक्क ॥४२४॥ 


, -अन्वयाथे-(आसन सदाव सदयं) जो उपर ल्िखित चार गतिम भ्रमाने वात 
भावरूप आसनो के भीतर वैढता रहता है वह सोदी प्राणी (पुन्य पावे च कम्मान- 
आसवै) पुण्य पाप ' कर्मो" का आसव करता दै (आसवे इन्व कम्म) वही सवे आठ 
प्रकार द्रव्य कर्मो का आस्व करता है एसा जानकर निर्य साघुओ ने (न्यान- 
वलेन आसनं सक्कं) आत्मक्ञान फे बल से सवं प्रकार के निज आसन के प्रति 
पष्टी वासनो का स्याग र दिया है |. 

भावार्थ जिन २ रागद्धपादि मा्रमेंख्हरने सेपुण्य करा च पापका अथवा 
अ ही प्रकार फे कर्मो का वंध होता है उत स्वं. भ्यो का निर्य साधुर्ज 
ने ममत्व स्याग दिया है । मिथ्या से लेकर सथोग केवली नाम के तेरे 
गुणस्थान तक मोह च योग्‌.का सण्वन्ध है । इसल्ियि कर्मो का आखव रोता 
है । इसीलिये निर्य सधुओं ने सोह व योग से अथवा इनके विस्ताररूपं गुण- 
स्थानो से मोह स्याग दिया है । केवल मात्र एकं निज आत्मा कै शुद्र पदं 
से प्रेम कर किया दहै, जहां कोई प्रकार काभ नदीं है | दस सिंहासन पर 
वेसर प्र फे आसनो को स्याग देना दी सिंहासन परिग्रह त्याग हे । 








ग्रह परिग्रह कथन 
ग्रहनं संसार्‌ सुभा, दुविदि कुन्यान ग्रहन उद्पन्नं 1 


पुल सह्य प्रह, तिक्तं मन वथन काय संसुद्धं ॥४२५॥ 


अन्वयाथौ--(टुविदि इल्यान ग्रहन उत्पन्न) दौ प्रकार मिथ्याज्ञान के रहण से 
उत्पन्नं (ससार खुभाव ग्रहन) संसार फे स्वभाव को ग्रहण करना तथा (ुम्गल सदाव- 





॥ २४१॥। 


त्यान्‌ सदुचयसार्‌ ` ॥२४२॥ 





दनं) पौद्गलिक भावों फो ग्रहण करना प्रह परिग्रह दै । निर्य साधु (मन 
वयन काय संसुदधं तिक्तं) सन, वचन, काय को शुद्ध करफे इस ग्रह परिग्रह का त्याग 
कर देते है । 


सावाथ-- निग्र॑थ साधु बाहर मं तो ग्रह परिग्रह को छोडते है, अन्तरंगमें 
उन स्वं ससार्कि राग्रप मोह मषो को छोड़ते है, जो भाव मिथ्या मतिज्गान 
च मिथ्या भुतज्ञान केद्धारा पदा होते ह । तथा वे एकं निजात्मीक भाव 
सिवाय सवं पदूगशल कमं जनित रागादि भावों को व संकल्प पिकल्पौ को मन, 
वचन्‌, काय की शुद्धता के साथ छोड देते है । पर को आपका मानना ग्रह 
परिग्रह है । जिसने पर मानने को त्याग कर निज स्वभाव में रमण श्रिया 
उसी ने ग्रह परिग्रह फा त्याग क्रिया |. 


उत्पायं विक्य्रहनं, संब॑धं सरनिषंध मित्तानं । 


ग्रहनं कम्म सहाव, न्यान सदहावेन तिक्त प्रहमेयं ॥४२६॥ 
अन्वयाशी-(उत्पायं विवग्रहनं) उत्पन्न किये हुये कर्मो को ग्रहण करना, रह 
परिग्रह है (संघं सरनि वंध मित्तानं) इसी मोह से वंध करने बाते संवंधरी कौ 
प्राम्ति फा मार्गे बहता है (कम्म सद्ाव ग्रहन) अथौत्‌ कमं जनित मावो को ग्रहण 
फरना ग्रह परिप्रह है । (न्यान सदयावेन तिक्त प्रदेयं) इसीक्तिये निर्य - साधु 

ग्रह नाम के परिग्रह कफो त्याग देते ह। | 


मावाभरं-- जो कमं इस समय से पूवं समयो मँ जीव मे अपने भर्व 
के निमित्त पे संचित किये है वे सपे उत्पा कमं है) उनको अपना मानना 
ग्रह परिग्रह है। ये वंध आढ कमं वेध की परिपादी को बहाने बले दे । 
उन्दी के उदय से चार गति में अरमण होगा, उनमें रागष्ठेष होगा, रागढप से 
फिर वंध होगा । द्रव्यकमे, भावकम, नोकमं इन सवे प्रकार के पौद्गलिक कर्मो 
से ममत्व करना प्रह परिह है । नि्रथ साधुजन इस सवे से मोह स्यागक्रर 


एक अपने आत्मा फे शद्ध स्वभाव मेँ रमण करते दै । यदी प्रह परिग्रह त्याग 


है | 





।॥ २४२॥ 





न्यानसयुचयसार , ॥२४३॥ 


धिति परिग्रह कथन 
चित्तं साव उत्तं, चितं अनादि कल सभावं । 
चौग् गमन सशवं, असयनं सयन चित्त परिनाभं ॥४२७॥ 
अन्वयार्थ-- (दत्त सद्ाव उच) क्षत्र परिग्रह का स्वभाव कहा जाता है (चित्त 
अनादि काल सभावं) अनादि काल से कर्मो की सत्ताका चले आना्षत्र है 
( चोगद गसन सावं ) इसी फे कारण चास गतियो में जीव का. भ्रमण रहता है 
(असयनं सयन चित्त परिनामं) जागृत व निद्धित दो दी इस क्षे की अवस्था है। 
मावा -जहां धान्य पैदा होते दै उस भूमि छो खेत कहते है । साध 
बाहरी खेत परिग्रह के त्यागी है 1 अन्तंग मेँ सेत अनादि काल से चले 
आये हये कमो का सम्बन्ध है । इसी खेत के कारण कर्मो के फल से चारं 
गति मेँ यद्‌ जीव श्रमण करता दै कर्मो की सत्ता मे जवं सम्यक्तं अवस्था 
होदी है तो यह प्राणी श्रपने स्वरूप मँ जागता है ओौर जव मिथ्यास्य अवस्था होती है तव 
अपने स्वरूप मेँ शयन करता है । इस कम॑सूपी सेत, के मोद सेमी निग्रंथ विरक्त द। 
चिच उवनं उत, शिवं संसार सरनि समभागं । 


चित्तं भवन सहायं, न्यान सहावेन छित्तं तिक्तंतिं ॥४३२८॥ 

अन्वयाधे-{चित्त उवन रत्तं) क्षत्र उपवन फो कहा गया है (चित्त ससार- 
सरनि समाव) अंतरंग क्षेत्र संसार मागं की सत्ता फो कटा गया है (चित्तं भयत साव) 
जहां सेत है वहां उत्पत्ति रोती रहती है यरी खेत का समाव है (न्यान- 
सदावेन चित्त तिक्तति) निग्र साधु ज्ञान स्वभाव में रमण करके वहिरंग ब अन्तरंग 
क्षेत्र फो त्याग देते है । ध. 

भावाथ-- जहां बीज बोये जाव व फल उपने उसे दी कषे कहते हे, चादर मेँ उपवन 
या खेत क्षेत्र दे । अन्तरङ्घ मे संसार के फलो को उत्पन्न-करने वाला क्मरूपी 
खेत है । खेत फा स्वमत दी सदा फलौ को उत्पन्न करना है) रेखा 
जानकर घाधरजन बाहरी व अन्तरंग दौनी प्रकार के क्षेत्र परिग्रह फो स्याग देते 
है व अपने ज्ञान स्मभाव मेँ एकाग्र दौ जते दै । बे कमं के प्रपच-जाल 
सते पिरत दौ कम रहित पद्‌ की भावना कस्ते ह । 





 ॥२४६ 





न्यानसदुचय्नार 1 २४४॥ 
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( थन 
सुवर्णं परिग्रह क 
सुयनं भाव स उत्त, सुरथं अचत भाव अधिरनं। 
चंचल सहाव युवन, तिक्तंति न्यान सुद्ध सहकारं ॥४३६॥ 


अन्वयार्थ-- ( सुवन भाव स छतं) सुरणं स्वभाव उसे क्डा गया है जो 
(अनत भाव अथिरतं सस्य) मिथ्या, कल्पित व अथिर भाषां म रंजायमान दा 
जावे (चचल सदाव सुवन) भार्यो मं चंचज्ता होना दी सुवणं है (खद् न्यान सहकार 
तिक्तंति) तच ज्ञानी शुद्र ज्ञान की सहायता से इस सुवणं परश्प्रह को त्याग 
देते दं । 

भावागे- निग्र॑थ साधु बाहर में सुव्रणं के त्यागी है अन्तरंग में- सुवण 
सच्श भवो के स्यागी. है । संसार शरीर सोमौ मेँ च इनक्रे लिये नानाप्रकार 
संकल्प विकल्पो में - रंजायमान होना सुवणं है । ये संसार की अवस्थाएं अथिर 
है, मिथ्या व कष्पित है। प्राणियों ने मोद्य किन्दीं को जच्छा व किन्दीं 
को बुरा सान लिया है | आत्मा मे समतारूप न होकर इद्विय विषयों की 
दी इच्छा से चंचल रहना एक तरह खणे भवह! जो अच्छा दीखे बह 
सुवणं है । इन सवे सुवणं सद्णशा संसार से मोदं बढाने वाक्ते भष से सधु 
जन विरक्त रहते यही सुवर्णं परिपरह त्याग है) 





=~--*-----~- ध = 


धन धान्य परिग्रह कथन 
, धन धान्य अभ्र पटलं, विनास स्वेन चेयना रद्य । ` 


अनृत असत्य सदहियं, धन धान्य तिक्त सुद्ध सहकारं ॥४४०॥ 
अन्वयाथे-- (घन धान्य अभ्र पटलं) धन धान्य परिग्रह वादललो के समान (विनासः 
स्वेन) नाशवंत है (चेयना रियं) ज्ञान चेतना से रहित (अरत असत्य सिव) जो इख 
मिथ्या व॒ क्षणिक संसार कौ अपस्थाएं हवे समी (घन धान्य) धन धान्य ह. 





॥२४४॥ 


स्यानसष्रुच्वयसार्‌ ॥२५५।। 


न वज ~~ ---------~- ५ 
इनको खद सकार तित) शुद्र भावो. की सहायता से साधु ने त्याग दिया हे । 

, सावार्ध- निर्भृथ साघु बाहर मे धन धान्य परिपरह के स्यागी है, अंतरंग मं 
अपनी ज्ञान चेतना रूप स्वानुभूति फे सिवाय जितनी रागप संकल्प विकल्प सूप 
अथिर व॒ मिथ्या षरिभावं परिणतियेंहेवे धन धान्य है उनके त्यागी हे । श 
ज्ञान के अनुभव की सहायता से निग्रंथ साधृओ ने इन सवं धन धान्यो का 
त्याग कर दिया द। 


------&‰8 -- ---- 


कृष्य परिग्रह कथनं 
कुप्यं कुधमे जुं, अधं अधुवं च अधुव ससहावं । 
अन्यान मिच्छ सहियं, स्यान वत्ेन कुप्प तिक्तंति ॥४४१॥ 
अन्वयार्थ ~ ( छुष्प कुधरमं जुत्त ) वस्र परिग्रह व वस्त्र स्वभाव रुप धमं सहित 
परिणाम (अधं अघुव च ) अज्ञान रूप अन्धदहै व नाश॒वन्त ह (अध्रुव ससद्ाव ›) उसका 
स्वभाव दही अनिर है (अन्यान भिच्छं सदिय) जो डुखं भी भन वचन काय की 
क्रिया मिथ्याज्ञान व॒ मिथ्या दशन सरहितहै सो छप) इप्य परिग्रह है उसे 
न्यान बलेन तिक्तति) निर्ध साधु आस्मज्ञान फे बलस होड देते £ 
मावाथे-- निग्रथ साधु बाहर तौ वस्र का त्वाग करते दै अंतरंग में शद्ध 
भाव के आच्छादने बाले सवं॑दी मिभ्यादशन मिथ्याज्ञान संयुक्त भावो को, 
रागदधपो को, संकर विकल्पो फो त्याग देते दै । करमजनित सवे दी भाव 
नाशब॑त हं। उनमें रंजायमान होना अन्धषना है ब मूखता है देसी मृखंता का 
त्यागसो दही इष्य परिग्रह त्याग है] 





भाजन परिग्रह कथन 
। भाजन मिष्य सहाय, संसारे दुष्य भाजनं उतत । 
भाजन विकह्‌ स उतत, भाजन तिक्तंति न्यान, सरकार ॥४४२॥ 


7 मिण्य सदाः) भाजन वतेन को कहते ३, वाहर मे वर्वनों का 
रखना परह दं । अंतरंग मेँ माजन के समान मि्यात्म भाव को रखना पररह 


(985 


॥२४१॥ 





न त वजत 


न्यानसदुचयसार ॥२४६॥ 
पप्य दवय 


ह, यह मिथ्या दुर्भुन (संसारे दप्य भाजनं ठत) संसार भे दुःखो का भाजन कहा 
गयां है (विकट स माजन उक्तं) स्त्री यादि विक्रथाओों में रंजायमान होना भी भाजन 
परिग्रह है (न्यान सहकारं साजन तिक्तंति) ज्ञान की सदाथतासे एेसे भाजन का त्याम्‌ 
साधुजन कर देते & । 

सावाथ-- निग्रंथ साधु सिवाय पीद्ी च क्रमण्डल्त क ओर कोई चतेन नहीं 
रखते दं । आरम्भकारक सवे भाजनं फ स्यागी ह । अन्तरंग में सवं प्रकार 
फे संसार दुःखो फो देने वाक्ते भिध्वास्य माव के त्यागी दह | तथावे कभी 
सपरी कथा, भोजन कथा, देश कथा व राजा कथा में रंनायमान हकर वृधा 
पाप को नदीं बाधते हे) यी भाजन पररह का स्याग है । 





दुपद परिग्रह कथन 


दुपदं दुहि जं, अन्यानं न्यान मुद्ध पद रियं । 
दुपदं अनिर्ट दिस्छं, इष्टं विभय दुपद तिक्तं च ॥४४३॥ 


अन्वयार्थ-(टुपदं दुबु छकचच) दुपद परिग्रह दासी दास फो कहते है, अंतरंग 
मे दृपद परिग्रह द्पद्धि सित भाग द्यो कहते दं (अन्यान न्यान सुद्ध पठ रिय) 
या उस मिथ्याज्ञान को कहते ह जहां शुद्र ज्ञान मयी निज पद का अनुम 
नहीं है (अनिरट दिस्टं पटं) जहां आत्मा को अदितकारी भार्वा पर दण्टि हं वह 
दुपद्‌ है (इं विओ दुपद्‌) या भात्मध्यान जौ आत्मा को दितकारी है उपसे 
व्रियोग है सो दुपद्‌ है (तिक्त च) से दुषद्‌ परिग्रह के त्यागी निग्र सधु 
होते हं । 

सावार्थ-- निज पद्‌ अत्मा का श्रद्रान ज्ञान ब चाखि्रिमई आत्माज्ुभव हं 
इससे विरुद भाव सो सव ॒दृपद्‌, अपद, व दुःखकारी परपद है । अत्मा का 
अहित परपद मेँ रमणसेदहै व आत्भा का हित निज पद्‌ मँ रमणसे हं । 
यह दुपद परिग्रह धारी निज पद मेँ न रमण कर परपद मं दही रमण क्रिया 


करता है । निर्भय साधु इस पर पद रमण फो स्यागकर निज पद्‌ मं 
रमण करते हुये दुपद परिग्रह के त्यागी दते ६ । 





| २४६॥ 


न्यानष्ठुच यार ॥२४७॥ 
[~ 928 9 8 8 9 9 


दुपदं दुमेतति जं, दिसानंदी च दद्धि उत । 
दुपदं निशतेय भावं, न्यान सहावेन दुपद तिक्तं च ॥४७४॥ 


अन्वया्थं--(ढपड उमेति छु) दुपद्‌ मतिज्ञान सहित माव है (्दिसानदी, च- 
दुवि जन्त) दिसानंदी ओर -भिथ्या शुस्त्रज्ञान सदत दहै पद निगो साव) 
दृषद्‌ निगोद मेँ ले जाने बाला भाव है (न्यान सदावेन टप तिक्त च) इसलिये निग्र थ 
सोधु ज्ञान स्वभाव मेँ ठहरकर दुपद्‌ परिग्रह का त्याग कर देते ह । 


. सावार्भ-- स्वपद से उल्टा दुषद है। जिन सरं मंरसण करने से यह 
प्राणी सेक्षमागे से छूट जावे यहस्व स्वो की श्रेणी दृषद्‌ हे । मतिज्ञान 
व दुभ्रतज्ञान से वासित परिणाम संसारवद्धेक विषय मो्गोँ-की- तृष्णा मँ फसा 
रहता है, आत्मानंद को -कमी श्रद्ान नही करता है । बह धनादि.फे हेतु पर 
को पीडा देने मेँ संकोच नदीं रखता रै । रिसानंदी सैद्रध्यान मेँ वतेन करता 
हे । महा अज्ञान खूप भाव जिससे थमं फे जानने दी विलक्ुन उत्कंठा नहो 
जो पापम धमे सानतादहै एसे माषौ से यह जीव निगोद्‌ पर्याय मँ चल्ला जाता 
दै । वहां बहुनी कम आत्पक्ञान व्यक्त रहता है । निग्र॑ंथ साघु जैसे बाहर 
दासी दास दुपद्‌ का व्याग करते है वेस वे अंतरंग फे दपद्‌ प्रमं आसक्त होने 
स्प मों कोमी त्याग देते हं । 


----%---- 
{. ॥ थन 
चतुपद परिग्रह क 
चतुपद चौगहई सिय, चौगई चौकषाय संयुतं 
घाय चवक्छय सहयं, चोविहि बंधं च इष सहकारं ॥५४४५॥ 
ठिदि अनुभाग स उत्त, प्रकृति प्रदेस बंध सुह असुहं । 
चोपद बन्धं सहावं, न्यानवतेन चोपदं तिक्तं ॥४४६॥ 


अन्वयाथ-- (चतुपट चौगद सदधि) चतुपद परिग्रह चार गति संबंधी परिग्रह है 


(चौगई चौ कपाय सुत्त) तथा चार गतिमे दोन बल्ले चारों प्रकार फे कपा्यो से 








॥ २७५७॥ 


न्यानसषुच्यसार ।२४२८॥ 
क्ण 


मिला दुभा भाव है (लाय चवक्कय सिय) चार ातिया कर्मो ऊ उदय स्प 
भाव रई (चौविद्ि वंध च वंध सहकारं) चर्‌ प्रकार वंध स्प भाव है जिनसे कर्मा 
कौ वंध होता है (ठिदि अनुभाग प्रकृति प्रेस वंध सुह असुं स उत्त) वृह वंभ स्थिति, 
अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश स्प शम तथा अशुभ कहा गया है (चौपद वंध सहां) 
दस तरह के वार प्रकार वंध के स्वभाव को न्यान वलेन चौपट तिक्तं) एसे चतु्षद्‌ 
परिग्रहं को आत्मज्ञान फे वल से निग्र॑थ साधु स्याग देते ह । 


(4 


सावाथे-- निगय साधु बाहर में तो मो भस्तादि चार पग वालों के पिह 
फो त्यागते दै । अन्तरंग मे उन स्वं भार्यो चार पद शूप जानकर त्याग 
देते दै जसे (१) चारं गति की नना प्रकार की अवस्थाओं मं रागद्रेप भाव 
फो । वे न तो देवति व॒ मानवगति में मोह करते है, न नकं व पशुगति 
से द्वेष करते है । (२) चार गति मेँ ले जाने बास्े अर्थात्‌ चार गतिका 
वंध कराने वाले कपाय भाव को । (३) चार प्रकार कमं वंध को नो पुण्य 
पाप सूप से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग स्प रोता ह तथा (४) चार घातिया 
कर्मो फे उदय रुप माव को अर्थात्‌ अज्ञान, अदशेन, मिथ्या, अशांत भाव 
तथा आत्म वल्ल की निवंलता को] दृत्यादि स्वे षिभरषों को स्याग देते हे । 
यदी चतुपेद्‌ परिग्रह स्याग दहै । 


2 


जानस परिग्रह कथन 


जानस कमय सहावं, करश्रुति अवधि दिर्टि संचरनं । 


व्रत संजम तव उं, त्यान विन्यानं जानसं तिक्तं ॥४४७॥ 


अन्वयाभ-(जानस कमय सदावं) बाहर जानस रथादि रषारी है अन्तरम 
जानस इमतिमय स्वभाव है तथा ङश्रुति इअवपि दिर्टि सचरन) इुश्रत व कुअवधि ज्ञान 
मँ लीन होता है त संजम तव उत्त) इस दृ्ञान सहित जो त्रत, संयम तप मं 
आरूढ होना कहा गया है बद जास है ठेस (जानसं) वाहन को (न्यान विन्यान तिक्त) 
सम्यन्ज्ञान फे वक्ष से निग्रथ साघु स्याग देते 
# 9 ब -9 ~व -9 9 ~क -9 -अ-> ~+ ०99 9 9०99 9 
२४८] । 


न्यान सषचयसार ॥२७५६॥ 





मावाथे-निग्ेय साधु श्रिसी रथ, गाड़ी, ऊंट, घोडा, हाथी, पालकी आदि 

सवारी पर नहीं च्छते हे । वे बाहर से सयं वाहनों के त्यागी होते दै । वे 
अन्तरंग वाहनों त्यागी होते है | भिभ्यास्व सहित मति श्रुत अयधिज्ञान 
विपयेय सार्भ में प्रेरित करता है । इस विपरीतं बुद्धि सहित भावक व युनि 
कै त्रत पालना संयम रखना व॒ तप करना यह सव भिभ्या है, संस्ाखद्वक है। 
हस "मिष्या भावरूपी सवारी को भी निग्रंथ साध आत्मज्ञान के अयुमव फं वल 
से छोड देते है । वे यथाथे सम्यण्दशन, सम्यग्ञाने व सम्यक्चारि्ि के पाक 
होते दै । 

वारिज ग्रंथ सुभावे, संसारे सरनि दुष्य वीरय॑मि । 

तिक्तंति साधु सुद्ध, न्यान भल्लेन कम्म विलयंति ॥४४२८॥ 


अन्वयाथी-(साघु खद्ध) परम शुद्ध माव धारी निग्रथ साधु (ससारे सरनि टप्य- 
वीयमि वादिन प्रथ सुभाव तिक्तति) संसार मागे मे अरमण कराने बाल्ले व दुभ्वों 
के वीज रुप बाहरी पररह फे छपर लिखित स्वभावो को स्याग देते ह (न्यान- 
वलेन कम्म, विलयंति) वे आत्मज्ञान के बल से सवे पररह को त्याग कमः का 
नाश करते है 

सावाथे--उप्र लिखित बाहरी परिप्रह को जो बाहर सेत्यागते हव अंतरंग 
मं उन बाहरी परिग्रह सम्बन्धी माघो को त्यागते है जौ भाव संसार में अरमण 
कराने बाले द॑व वारौ गति के दुमो को पैदा करने वाक्ते दै। आत्मज्ञान के 
ध्यान मेँ लीन दोकर वे निग्र साधु अपने पू्वद्ध कर्मः की निजेरा करते-ह। 


-------& 3 । 


अध्य॑तर परिग्रह कथन 
„4 आभितर ग्रंथ स उस, मनवय कायेन ग्र॑य संरमं । - 
`` , प्रथ सहाव पिच्छदि, न्यान बलेन सयल तिक्तं च ॥४४६॥ 


“` अन्वयाथै-(आर्सितर ग्रथ स उत्त) भीतरी परिग्रह उसको कदा गया है जो(मनवय- 


कायेन प्रथ सवरन) मन वचन काय सेअपे$ैरागादि भवो से वेष्टित कर लेना 
9 9 999 9 9 9 9-99-3 -9 ० ० 
॥ २४६॥ ६ 


पि 





न्यानसषुचयसार ।[२५०॥ 
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रेखा परिग्रह धारी है (रंय सावं पिच्छदि) रागादि भावों का ही अनुभव करता 
है निर्भथ साधु (न्यान वलेन सयल तिक्तं च) आत्मज्ञान के वल से श्य स्वं॒दही 
भीतस पररह का त्याग कर देते हं। 

मावाथ-- आत्मा का स्वभाव वीतराग प्रिज्ञानमय है | इस स्वभाव को 
अच्छादन करने बलि अङ्ञान व कषाय । जो प्राणी अक्ञान व॒ कषाय फे 
वशीभूत ही मन, वचन, काय की क्रिया करता है बह अपने शुद्ध भ्व का 
अनुम न करफे अशुद्ध रागादि भवो काही अनुभव करता है। हस भीतरी 
परिग्रह को निग्रथ साधु आत्माहुभव फे बलसे त्याग देते द । 


----{‰---- 


सिथ्यात्व परिग्रहं कथन 


मिच्छातवेवि कदियं, मिच्छातं समय मिच्छ संजर । 
कुन्यानं सयल सहाव, भिच्ला तिक्तंति न्यान सहकारं ॥४५०॥ 


अन्वयार्थे-- (भिच्छात वेवि कद्यं) मिथ्यात्वं परिग्रहं दो प्रकारं क्राकदा गया 
है (मिच्छातं समय मिच्छ संज) एक तो मिथ्यास्र भाव दूसरे सम्यक्त मिभ्यातर 
आव निर साधु (यान सहकार) आत्मज्ञान की सहायता से छन्यान सयल सदावं- 
मिच्छ तिक्तति) मिथ्याज्ञान वब शस्य सहित सवं मिथ्याख को स्याग देतेह। 

सावार्भ-- जिस भाव मेँ तत्व का विलङ्कल श्रद्धान न दही वट्‌ मिभ्यात्व 
भाव है । जिस भाव मे सच्वेवद्युटे तो का मिला हुमा भद्रान सयो बह 
सम्यक्त मिथ्यास्र भाव रहै । निर्भय सधु इन दोनो ही: प्रकार के भार्वो को 
अपने . आत्मज्ञान की -सहायता से विल्ल त्याग देते दै वे मिथ्याज्ञान कौ त्यागक्रर 
सम्यकृज्ञान की आराधना करते दै । उनम माया, मिथ्या, निदान तीन प्रकार कौ 
शल्यं नदीं होती है । ॑ 





॥२५०॥ नी 


ल्याचसप्रच्चवयस्ार ॥२५९१॥ 
ॐ 9 9 


मिच्छा पिच्छं सहाव, जिनवयनं चं` सोपनं उत्तं । 
अरत असत्य सहयं, असनं दुष भाजनं पिध्या ॥४५१॥ 
अन्वयाभो-- (मिच्छा मिच्छ सावं) मिथ्यात्व परिग्रह मिप्यात्य सभाव सूप हे 
(जिनबयनं च लोपनं उत्त) जिम वचन कालोप करना भी सिथ्यास्वे कहा गवा है 
(अदत असत्य सद्धियं) जो माव असत्य ब॒ मिथ्यात्वं सहित है (मिथ्या असरन टष- 
साजन) वह॒ सिथ्यात्व है। यह भाव जीव को संसार्‌ में रक्षा करने ालला नीं 
है, दुष्करो देने बाला -दं 
भावाथे--- वस्तु अनेकांत स्वसूप है, किसी अपेक्षा नित्य है किसी अपेक्षा 
अनित्य है । श्छ वात को न समन्नकरउये एकष्य ही मानना मिथ्या 
हे । जिनेन्द्र की वाणी अनेकांत स्वरूप है स्या्ाद नय गर्भितं है। उसे 
यथाथे न समन्नकर्‌ जिन आज्ञा के विरुद मनमानी वर्ताव करने का भाष. करना। 
सत्य देष, शास्त्र, गुरु को न मानकर देव, इशास्त्र व दुथुरु फी भक्ति करना 
दिसादि पापौ में धमं मानना, यह सब मिथ्या है] मिथ्यात्वं भाव से जगतंके 
स्वप्तवत्‌ चारि में रंजायसान होकर विषय भोम कीत्प्णा सें एसा रहता है । 
तीतर कपाथसे तीव्र पाप बांधकर प्राणी दुगति मं जाकर दुःख उठता है | वहां 
फोर भी दुख से वचने वाल्ला नदीं मिलता दै | कर्मो के उद्य से कोई भी 
जगत मेँ रक्षफ़ नदीं दै 


मिच्छा असत्य उं, अग्पा परम्प भाव नहु पिच्छं । 


प्रपंच विभमं सिय, न्यान सहायेन मिच्छ तिक्तंति ॥४५२॥ 


अन्वयार्थ-- (असत्य मिच्छा उत्त) जो सत्य नहीं है उसको सत्य जानना मिध्यात्व 
कहा गया हे । सिथ्यात् सहित अज्ञानी प्राणी (अप्पा परमप्प भाव नहु पिच्छ) आतमा 
जौर परमास्सा के खया कोश्रद्धान में नदीं ल्लाता है (पच र्विभ्रम सिय) जगत 
के प्रपंच में ओर भ्रम बुद्धि मं अटका रहता है (न्यान सदारेन मिच्छ तिक्तति) निरथं 
साधु अपने आस्मज्ञान के स्वभावसे इस मिथ्यात्वं को त्याग देते द| 

सावाध-- आत्मा का स्वभावे शुद्र क्ञाता दष्टा परमातमा के समान है। 
परमानन्द आस्मादीमेदहै। इस सत्य को न समन्नकर मिथ्यास्यी अज्ञानी प्राणी 
सांसारिक सुर्खोकरो जो ष्ण मंगुरदहैव जो कल्पित तथा असत्य है उनको ही यथार्थं 





॥२५१॥ 


त्यानसयुचयसार्‌ "` , ॥२५.२॥ 
(ददद उ , 


परिह है (न्मान सदावेन राग विक्लयंति) निग्रंथ साधु अपने ज्ञान स्वमाव मं संतोष 
मानकर सवे सांसारिकः राग भाव का त्याग कर देते द। 

भावार्थ-- राग भाष भी अन्तरङ्ग परिह है। श्रादि कने से रति परिग्रह 
भी राग मे गर्भित है । संसार चार गतिस्पदहै, हद्रिय विषयो मे उल्ला 
हृथा दहै) इन्हीं इद्रिय षिपयों की चाह मेँ जलना राग `हे तथा इसी भव 
से अनेक शम कायं-- त्रत, उयत्रास, तप आदि करना-प्रगामी इद्रिय सुख मिले 
रेता निदान भाव रखना सो सव्र राग परिग्रह है । आत्मज्ञानी सधु ह 
स्वं राग से विरवत रहते है । 


---‡- क 


| , देष परिग्रह कथन 
दोषं रौद्र सहनं, हिसानंदी अभित असत्य नंदीो । 
अनम नंद नदं दोषं तिक्तंति न्यान सहकारं ॥४५५॥ 


अन्वयाथे- (दोषं रौद्र सावं) दुष्ट स्वभाव रखना देष परिह है (दिसानंदी) 
दिसा' करने, कराने मं, व॒ अनुमोदना मं आनंद मानना (अन्रिन असत्य नंढीओ) 
मिथ्या व अ्ञानमयी सांसारिक पदार्थो मेँ लीन होकर उनके षिरोधियो सेदेष 
करना (अवम नं नंद) कुशील भावों मँ आनंद मानकर इसके रोकने वासौ मेंद्रष 
भाव रखना (ढोप न्यान सहकारं तिक्तति) एेसे हष परि्रद को साधुजन आत्मज्ञाने 
की सहायता से त्याग देते द 


मावा्थ-- विपो में आसक्तिदी दप माव उत्पत्ति मेँ कारण है । धरनादि 
की व पिषय भोगों की चाह के वश मे पड्कर यह अज्ञानी प्राणी मनवोंको 
मृषा व चोरीसे यगने में वतेता है । मांस के लोभ से पशं की रिसा 
मे प्रवतेता है । कृशीलके सोम से पर स्रियो की चाद करके उनके स्वामियों 
से द्वेष करता दै । जो जो वाधक उरे स्वार्थं साधनम होतेह उनसे द्वेष 
करफे परिणामो को सफ घ दुष्ट रखना देष पथरह है | ज्ञानी साधु इसत 
विललकुल द्र रहते द । 


२. 





॥२५}॥ 


ग्यानसप्ुचयसार ॥ २५४॥| 
न १४ 
हास्य परिग्रह कथन 
हास्य किकहा सुमा, रागादि मिथ्या कषाय संतं । 


हास्यानंद्‌ भुमावं, हासं तिक्त॑ति न्यान उवएसं ॥४५६॥ 
अन्वयाथ-(दास्य विका सुभाव) विकथाओं के भीतर्‌ गति कारे हास्य किया 


जाता है यह दास्य भाव (सगादि मिध्या कषाय संजत्त) रागद्रप मिध्यास व कपाय 
भारं से भरा होता हे (ाप्यानंर भाव) हास्य म मन करे भीतर षर की दिया 
मं आनंद साव रहता ह (न्यान उवण्स दा तिक्तति) सम्वग्लान के उपदश को 
मानने बले साधु हास्य परिग्रह फो त्याग देते हं | 

भावाध-स्तरी कथा, भोजन कथा, देश कथा, गजा कथा, पर की निदा, 
अपनी प्रशंसा आदि अनेक प्रकार की खोदी कथा्थो के दारा दास्य परिणामं 
परगट यि जति द । देसी टटा करने मे मिथ्या भाव था जाता है । राग 
भाव-लोभ कपाय व माया कपाय) परिणामो मे रहता है | पर की हिसा व 
बिगाड़ हूभा हो उसमे आनंद्‌ मानता हा पर्‌ की हसी उड़ता, एसे दस्य 
पम्रद को आत्मज्ञान की सहायता से साधुजन त्याग देते ष । रा देप की 
तीत्रता व संसारासक्ति के मिना दास्य करने फे भाव नहीं हीते ह । इन हास्य 
भावों मँ उलञ्चना साम्बभाव से गिर जानां हे । ज्ञानीजन इसमे सर्भथा विरक्त 
रहते है । 

हास्यं अवभ स्वं, रति संसार सरनि ठिदि करनं । 
आरति दवि स्वं, न्यान वलेन तिक्त सव्ानं ॥४५७॥ 

अन्वय्ाय- (हास्यं अवभ स्वं) ऊुशील स्वभाव हास्य परिग्रह मेँ रहता है 
(रति संसार सरनि णिदि करन) हास्य मेँ संसार मार्गं के प्रेम का स्थितिकरण करिया 
जाता ह (आरति दुवि स्वं) हास्य आर्तध्यान है तथा इद्धि रूप है (न्यान वलेन 
सन्वानं तिक्त) आत्म्ञान के बल से साधु इन सव हास्य के भावों को लोड 
देते हे । 
भावाथ हंसी दिज्वगी तव फी जाती है जव भीतर इशील्ल का भाव रहता है तथा इशील 
भाव क्तो ही य हास्य दूसरों फे मन मेँ जागृत करता दै । हारय करने से भापको ओर दूसरे 


॥ ९५४॥ 


न्यान्‌सयुचयसार ॥२५१५॥ 
> 


को संसार मामं के प्रेम से प्रेसिति क्रिया जाता है । खोदी इद्धि भी हास्य में 
रहती है । कफ्रिसी को चिन का व॒ वनने का भाव रहता है भोगाभिल्लाष 
सूप निदान नान का आध्यानं हास्य मेँ गर्भित रहता है । कमी किसके 
इष्ट वियोग पर उपरी हंसी कीजाती है या अनिष्ट संघोग म हंसी कौ जाती 
या किसी को चोट लग गर है तव हंसी की जाती है। चारों दही प्रकर के 
आ्वध्यान हास्य वै आ जाते दहै ।` अतण साधुजन आस्मानुभध के अभ्यासमं 
तन्मय रहते हये हास्य परिग्रह को व्डे माव से जीठते द । 


-----ई¶---- 


वेद परिग्रह कथंन 
अस्त्री अस्तिति सवं, पुसं पूवं सहकार भिच्ातं। 


नपु सय नदीनं, न्यान सहामेन सयत तिक्तं च ॥४५८॥ 


` अन्वया्थ-- (अम्त्री अरितति स्व) स्त्री वेद्‌ स्वरी संबंधी भाव को कहते दै 
(पुस पूवं सदकार मिच्छातं) पुरूपवेद स्त्री वेद को सहकारी मिथ्या भाव है 
(नपुसय गुनदीन ) नपंमक वेद्‌ स्त्रीया पूरुष दोनो के गुणों से रहित मिधरित भाव 
है (न्यान सदावेन सथल तिक्तं च) साधुजन आत्मज्ञान फे स्वभाव से इ सव॑ को 
त्याग देते है। 

भावाथ - पुरूप के साथ मधून करनेके भाव ङो स्री वेद्‌ कहतेदहै, स्त्री 
के साथ मेुन करनेके भाव को पुरूष वेद कहते दै | स्त्री व पुरुप उभव से 
मैथुन करने के भाव को नपुंसक वेद॒ कहते है। स्वथिसिद्रि मे पूज्यपाद 


१ 


स्वामी कहते दै “स्त्री वेदोदयात्‌ स्त्यायति अस्यां मस इति सीः । पवेदोदयात्‌ 
घते जन यत्यपत्यं इति पमान्‌ । न्ुंसश्वेदोदयात्‌ तदुभयशकितिविकलं सपंसकम्‌ ” । 
स्वी वेद्‌ के उदय से जिसके गभं धारण कराने की भावना हो वह स्त्री है । 
पुवेद्‌ के उदय से सन्तान उत्पन्न करने की भावना दो वह पुरूष है, नपुंसक वेद्‌ के 
उदयसे दोनी की शक्ति नदो सो नप है। तीना शब्द रूटिवाच्छ ह । 

प 3 


प्रयोजन वहां कास वसना का दहै । कामभाव तीनो वेदं में पाया जाता है 
` व्रह्म भावम रमण करने बले साधु तौनोदी प्रकार के काम माव फो जीततेह्‌। 


3 
।॥ २५१५ 





न्यानसमुश्चयसारं | २५६॥ 
व (स 


लोभ कषाय निरूपन 
केपायं उवएस, चोगईइ संसार सरति संजुचं। 
जहं जहं कम्म सहाव, तहं तदं कषाय रसिय मिच्छातं ॥४५६॥ 
अन्वयाथे-- (कषायं उवएसं) अष लोभादि कषायो के पिरह का उपदेश कर्ते 
ह (चौगद संसार सरनि संयत्त) ये कपाय चारौं गति के मार्जमे अरमण कराने वाले 
हे कर्मो में स्थिति व अनुभाग कषायो से पड़ता है (जद जदं कम्म सदाव) जहां जहां 
कर्मों कफे उदय का स्वभवि देखा जाता है (तदं तद कषाय रसि मिच्छातं) वहां वहां 
कषायो में रसिकपना है ओर मिथ्या है । 
सावाथ--- आत्मा के स्वभाव फो जो सल्िनि करे उसे कषाय कहते ह। 
असें दी कर्मो में स्थिति व॒ अनुंभोग कषायो की तीनता व मन्दता फे कारण 
से कम व॒ अधिक पडता है । स्थिति व॒ अनुमागदी चारौं गतियो मेँ से 
भिन्न भिन्न गति मे जीव कौ कैद रखफ़र सुख या दुख का फल यगवाने 
मे कारण है । जां जह्य कर्मः का उ्दय हयो, ओर यह अक्ञानी प्राणी 
उनमें रंजायमान या व्लेशित हय तो वहां अवश्य मिथ्या सहित कषायो क 
दासय हयी रंजितपना है । यदि राग भाव होता है तो उखदुःख में व उनके 
कारर्णो मँ लीन हौ जता है। यदि द्वेष भष होता है तो दुः्षोसे द्रधने 
की आङ्कलता करता है। सवं परिमिह का मूल कषाय परि्रहदै। इसी से 
इच्छा तथा दषं दीतेदहै । धन्य दहै वे निग्र॑थ साधु जो इन कषायो को जीतते 
हुए वीतराग भाव मं लीन रहते हुए निज आत्मा के आनन्द रूपी रस करा पान 
करते हें । 
लों अचत सुवं, अरत असत्य सहित जो मिथ्या । 
तं लोभं नहु पिच्छदि, जं लोभं दुष कारणं सहयं ॥४६०॥ 
अन्वयार्थ-- (लोम अचरत सुव) सोभ का स्वभाव द्यी मिथ्या है (अचत असत्य- 
सदित जो मिथ्या) यह लोभ क्षणभंगुरं कल्ित पदार्थो के संध में होता है इसी 
से मिथ्या है (जं लों टुप कारणं सद्िय तं लोभ नहु पिच्छदि) यह लोभ संस्र के दुःखों 
क्‌ कारण है! इस लोभ का साधुजन दशेन भी नदीं करते ३। 


र 
| २५६॥ 





ल्यानसपुचयसार ॥२५७॥ 





सावार्थ-- बिपय भोगो की तुष्णा ही लोभे । संसारके एखौ की इच्छा 
ही लोभ है । संसार फे इन्द्रिय जनित सुख सब अनित्य च॒ असत्य पदार्थो कै 
संवंध से होते दै। स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, धान्य, गृह, खेत आदि वस्तुओ षी 
चाह करके उन स्वको अनाना चाहता है, परन्तु बे अपने वमते नहीं वे रूट 
जाते- है! या आप उनको छोड देता है। इसका लोभ करना वृथा दी इसको 
पाप वंधकाकारण हौ जाता है ज्ञानी साधु समै क्षणिफ जगत की माया से 
मुंह मोड चुके है { पे आत्म विभूति के च आत्मानन्द के रसिकि हो गय, 
अतएव उन ज्ञानी साधुओंने सुगमता से दी सोभ परिग्रह फो जीतल्ियादै ।' 


लोभं पुन्य सदषं, अपत्य सहित रा जं पिभ्या। 
ल्यान पिना च्य धरनं, तं लोभं तिक्त न्यान सद्कारं ॥४६१॥ 
अन्वयाथै-- ( लों पुन्य सहाव ) पुण्य की प्राप्ति का लोभ (असत्य सर्हित- 
राइ जं मिष्या) मिथ्या क्षणिक पदार्थो में रंजायमानपना है इसलिए मिभ्या है 
(न्यान चिना बय धस्न) जेते आत्मज्ञान के चिना महात्र्तो कोव अणुत्रतों को परा्लना 
( त लोभं न्यान सहकारं तिक्त) एसे ल्लोभ को ज्ञान की सदायता-से निग्र साधु 
त्याग देते ह. 
सावा पाप कार्यो के करने का लोम तो बुरा है दी किन्तु, पुण्य 
वंध फारफे शुम कार्यो को करफे भै पुण्य कमार जिससे भविष्य मं मनोज्ञ 
इन्द्रिय पिपयो को प्राप्त करंरेसा लोभ भी मिथ्या है। बयोकिं वह नाशषंत 
संसार फे अतृप्तिकारक भोगो की वासना मेँ उलघ्ना हुआ है । जी को$ 
आतमोन्नति तथा आत्मानुमव च आत्मानन्द की प्राप्ति की मषनान करके मात्र 
प्य वंध फेदेतु से त्रत को आचरण करता है वह लोम चतुष्णा कै परिग्रह 
से विरत नदीं दहै) एसे पण्य फै लोभकोभी नि््र॑थ साधु त्याग देते है। 











॥ २५७] 





न्यानसयुच्चयसार 
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क्रोध परिग्रह कथ 
कोहं कोदाग्नि उं, कोहं थावर असत अमाव संप । 
कोः कम्म उवन्नं, तिविहि कम्मान वर्धनं कोटं ॥४६२॥ 
अन्वयाथे --(कोहं कोदाग्नि उत्त) क्रोध परि को क्रोधः की आग कहा गया 
है क्योकि (कों थावर तरस अभाव संजच क्रोधकी आग स्थाध्रर व त्रस प्राणियों 
को घात करते बाली होती है (कों कम्म वन्तं) क्रोध से कर्मो का वंध होता 
हे (कोदं तिविदि कम्मान वर्नं) क्रोध तीन प्रकार फे कर्मो को बद्राता है। 
मावाथे-- क्रोध का प्रह मिसे भीतर रहता हे वहां दष की अंग 
जला करती दै । जिससे उसफे परिणाम हिंसात्मकं होते हे। दथा का भाव चित्त 
मृ से चला जाता है । हिंसात्मकं भावसे वह क्रोधी प्राणी मानों को, पशुभोँ 
को, वृक्षादिकों को कष्ट पहुवाता है, उनके प्राण ज्ञे तेता है |. युद्धादि में 
क्रोध की आग जव भड्कती है तव शस्त्रो का प्रहार चलतादहै | मानें की 
घ पशुओं फी व साथमे अनेक प्रकार स्थावस की घोर हंसा करनी पडती है। 
कोध कपाय सदित दिसात्मक भावो से बोर कर्मका वधर होता है ।.ज्ञानावरणादि 
कर्मा का संचय होता है उनमें बद्ि होती है। रागादि भागो शी भी द्धि 
रोती है तथा कर्मो फे उदय से संसार म अधिक काल तक नोकमं ज शरीर 
ससो धारने की वृहि होती है । संसार वर्क यह क्रोध त्यागने धोभ्य 'है। 


कों उवनं भावं, कों उत्पन्न मिच्छ सहकारं । 


कोहाग्नि अनृत स्वं, कोटं तिक्तंति स्यान सहकार ॥ ४६३२॥ 
अन्वया (कोद उवं भाव) क्रोधं कै उद्य से मलीन माव रहता द (कोद जलनल. 
मिच्छ सकार) यह्‌ क्रोध मिथ्या संसार क पदार्थो के निमित्त से उत्प होता 
दै इलि (कोडाग्नि अचत रव) यह क्रोध की आग मिथ्या समाव बाली है 
(कों न्यान सहकारं तिक्त॑ति) ेसा जानकार इस क्रोध परिग्रह फो नि््रथ सधुजन 
ज्ञान की सहायता से त्याग देते है । । । 

मावाभ- जो कोई संसार फे धनादि परिवह मे, राज्यपाटादि म अनुरक्त 
होगा बही उनकी प्राभि मेँ वाधक व॒ उनके -पियोग कारकं प्राणियों पर क्रोध 














ल्यानसपएुचयसार ॥ २५६॥ 


करेगा, उनो बिगाड़ करने का भाव करेगा । निसं शरीर के सुख के ्तिए 
व्ह क्रोध करेगा, वह शरीर जव अनित्य है तव्र शरीर के संबंध मे प्राप्त हु 
पदरथ भी अनित्य है । अमित्य करो बनाये रखने की कल्पना दी मिष्या है 
मोहजनक है, महान संसार वदने वाली ह|. साधुजन निग्र पदके धारी, पूं 
विस्त, सम्यण्ट््टि होते है । मे अपने प्राण केने बाले प्र भी क्रोध नदीं कते 
ह कथोकि उनको किसी भी नाशवंत पदां पर राग भाव नहीं हे। अतएव 
रेस यतिगण क्रोध के परश का त्याग सम्यगज्ञान के वल से करते रहते ६। 
क्रोध ऊ कारणो के मिलने प्र भी अपने शांत स्वभाव को कमी क्रोध कौ 
आग से नीं जलाने ह । 


------‰----- 


मान परिग्रह कथनं 
मानं अपस्य स्वं, व्रत तप क्रियं च गद्धियं सभावं । 


मानं च न्यान हीनं, मानं रागादि असुहं तिक्तं च ॥४६४॥ 


अन्वयाथे-- ( मान असत्य स्वं) यह मान असत्य स्वभाव सूप 
( व्रत तप क्रिय च गदि सभाव) मै व्रती ह, मै तपसी ह) मेँ क्रियावान द, इ 
अहंकार के भाव फो लिए हुये है (मान च न्यान दीन) यह मान अज्ञान भावदहै, 
ज्ञान रहित है ( रागादि असह मानं तिक्तं च) संसार के पदार्थो मेँ रग होने के 
कारण से यह अशम मान माव पेदा होता दहै । ` निर्ध साधु इसका त्याग 
कर देते दं । 


<५* घ॑ (०५ 


॥ 


सावा -- सम्यग्ज्ञानी एक सात्र आत्मा को व आत्मा के गुणोद्यी दी 
अपना मानता है | यह आत्मीक स्वभोव के सिवाय ्िसी भी परमाव को 
अपना नहीं मानतादै । व्योकि सवं परमाव व परफा संध कर्मोदय जनित 
नाशवंत है । शरीर, धन, पूत्र, मित्र, राज्यपाट आदि सव नाशधंत ह । व्यवहार 
जत, तप्‌, क्रियाकांड स्व नाशवंत हं । गृही त्रत व साघु के व्रत सव॒ नाशुधंत 
हे । अशुद्र उपयोग स्र नाशवंत है । मिथ्यात्वं आदि चौदह गुणस्थान सब 


भ 


नाशव॑त ६ । गनि इन्धि आदि चौदह सार्गणाएं सव मेद सूप रोने के कारण 





॥ ९५६॥। 


~~ ^~ ------~ 


न्यानसथुचयसार ॥२६०॥ 
म 
भ्यवहार्‌ स्प है - चूटने बाली ह । इन सव जगत दी परपंचमय अवस्थां 
कैः लिए अहंकार करना मान है। तै धनी ह, सें सपान ह, मै बलवान हु, भे 
राजा ह्र, मेँ िद्रान हं, मै वड़ा श्रावक हः से बड़ा सुह मै बडा तपसी 
हं, मे श॒द्र मोजन कने बाला हर, में बड़ा ज्ञानी हं इत्यादि भाव रखना 
मान कपाय है- विलष्ल असत्य है वयोकि यह्‌ चवर वातं छूट जाने वाक्ली हे। 
आत्मज्ञानी कमी भी इस अक्नान भव मे नहीं पंसा है । यह मान संसार 
राग के कारण होता दै। मान प्रतिष्टा पूजा पाति का लोभ मान को घा 
देता दै । रेस मान के परिग्रह फो साधुजन वैराग्य भाव के द्वारा विचार कर 

विलृल छोड देते ह । 


मानं पु्गल स्वं, गलति पूरयति समावं। 
मानं अचरत श्वं, न्यान सहावेन मान तिक्तं च ॥४६५॥ 


अन्वया ( मानं पुग्गल र्वं ) यह भान पुद्गल के समान है ( गलंति- 
रंति सभाव ) जेसे पुद्गल पिंड में परमाणु छट है व नये आकर मिते हे। 
पदगल पूरन गलन स्वभाव है अथवा जसे पुद्गल की अवस्था एक सी नहँ रहती 
है, अवस्था बदल जाती है स्पशं, रस, गंध, वर्णं मे तवदीली हो जाती है, वैसे 
मान कषाय गलन पूरन स्वभाव हे । जव कोई वस्तु नाश हो जाती है, 
तव मान चला जाना है, जव कोई वतु मिल जाती है तव मान वद जाता है। 
जव कोद अपमान करता दै तव सान गल जावा है। जव कोई प्रतिष्टा करता 
हे तव॒ मान बह जाता दै । पुद्गल सवरूपी वाह्‌ दिखने गाली शरीरादि ष 
परिग्रह क रचनाम दही रागी होकर यह अक्ञानी प्राणी अहंकार करता है | 
( मानं जत स्व ) जव ये सव पदाथ नाशृष्र॑त है तव इसका अहंकार करना मौ 
मिथ्या है ओर नाश स्वरूप है, सानी की धन हानि पुत्र हानि होती है तव वह 
बहुत ही क्लेशति होता हौ (नान सदावेन मान तिक्त च) एेसै मिथ्या स्वभाव स्प 
मान फे परिग्रह को निर्य साधुजन माद्॑गुण से अलंकृत आत्मन्नान दे द्वारा दर 
कर देते द । 

सावा्थं-- मान वडा ही मलीन भाव है । आत्मा का वैरी है 
पर पदार्थः को अपनाने फे कारण से दही मानभावं हेता है। ज्ञानी शिवाय 


एटा रपद) "~~~ ~~~ 5 ~~ 5 5 रट ङ- 7 र र -2-द-द-रर ररर 


।॥२६०॥ 


ल्यानसपुनयसार ॥२६९॥ 
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अपनी ओंत्म-विभूत्ि के ओर किसी वस्त॒ को श्रषना नदीं जानता है। इसकिये 
वह कापि भी मान तरीं करता है । बहुत विहा ब बहुत तपस्थी होने पर 


भी वह अकार नदीं करता है । कौमलतामयी माटवगुण से सदा शुद्ध भावों 
से जमा करता है । निर्य सधु रेते कल्पित मान परिग्रह से षिरक्त रहते ई। 





माया परिग्रह कथन 


माया अनृत स्व, विषयं अदिलास माय उन्न ! 
माया बंधति सद्यं, माया भिथ्याते रुव सदारं ॥४६६॥ 


अन्वया्भ-- (माया अनृत स्व) माया क्पाय मिथ्या स्वमावमयी है क्योकि 
(विपयं अद्िलास माय उत्पन्न) पाचों इद्धया के विप्यो की अभिलापा से मायावी 
होती है (माया वधति सल्य) यह्‌ माया- माया शस्य को वदा देती है 
(माया मिभ्यरात सव सहकार) यह माया मिथ्यात्वं भाव की सहायता से उपजती हे। 

भावाथ-- सायाचार या कपट करना भी मिथ्या है | यह प्राणी विष्यो 
का सोभी रहीकर उनकी प्राप्ति फे लिए मायाचार करता रहता है । जिसको 
संमार के क्षणिक्र पदार्थो का सोह दोगा, जो मिथ्यात्वं के धिष से दृषित होगा 
वही मायाचार्‌ करेगा । उसी फे भीतर. व्रत, नप आदि आवरण करते हुए मी 
माया का कां बना रहैमा | यथाथ तपादि न करते हए वंह यह दिखाएगा 
फि वैँ यथाथे तपादि कररहादह्रं । -पिय्याद्ष्टि करे ददी माया कषाय रहती है। 
पी साया फे भाव से ति्य॑च आयु वाध लेता है | मायाफे कारण धमं कार्य 
किया दया भी संसार का बहराम बाला होता है । 


माया परिनाम बन्धं, परिनामं असत्य अनृतं दि । 
माया संसार्‌ पद्मो, माया तिति न्यान सहकारं ॥४६७॥ 


अन्वया्भै-- (माया परिनाम व॑थ) मायाचार का भाव कर्मवंध का कारण है 
( परिनामं असत्य अरत दिह ) सायाचार का भाव असत्य व क्षणिक पदार्थो के 





। ॥ २६१॥ 


न्यानससुचवसरार ॥२६२॥ 
न ध्य द 

संवध मे देखा जाता है (माया ससार मद्यो) संसार्‌ मे प्रसण कराने बाली माया है 
न्यान सदकार माया. तिजति,) ज्ञानी चाध्रु ज्ञान छी सहायता से माया का त्याग 
कर दते ६। 

मावाय--- सायाचार्‌ नाशुवंत जगत के पदार्थो फे ल्लोभ के कारण करिया 
जाता है । सो षिलछुल वादी दै, रर्थोकिं लाभतो उतनाद्यी ह्येगा जितना 
पुण्य कमे करा उदय होगा । वह अज्ञानी मायाचार ऋरफे पाप वांध्रकर संसार 


मं भ्रमण करता है । ज्ञानी साधु इस साया के परिग्रह षो प्र जानकर 
त्याग देते 


आभितर्‌ प्रं स उत्त, संसारे सरनि तिक्त मोहं । 
ग्धं चौगह्‌ समसं, न्यान सहविन सयल तिक्तंति ॥४६८॥ 


अन्वया (आितर यथ स उत्त) वही आभ्यन्तर परिग्रह्‌ कदी गई हे (ससारे सरनि) 
संसार मे भ्रमण कराने बाली है तथा (मोहध) मोह के अन्धकार से व्याप्त है 
(तिक्त) सी त्यागने योग्य है धथ चौगद समय) दूस पर््रिह का धारना चारों 
गतियो का अंगीक्रार करना है (न्यान सदावन सरल तिक्तंति) निग्र॑थ साधु ज्ञान 
स्वभाव मे टगर इस परियरद का त्याग कर देते ह। 

अन्वयार्थः सिथ्यात्व सग, हप मीहादिक अंतर्ग पररह भंसार के मोद 
से व्याप्त होने के कारण से नरकादि चायं गतियो मँ जाने लायक पापवंध 


कराने बाली है । आस्सध्यानी निग्र॑थ साधु आत्मज्ञान मँ सटरकर इस पग्र 


का सर्वथा त्याग क्र देते रे । 
वादिन भितरं प्र॑था, सुक्कं जे दह कम्म संजुत्ता । 
तिवतंत्ि भव्य जनय, न्यान सहापेन प्रथं विुक्कं ॥४६६॥ 
अन्वयार्थं - ( जे इट कम्म संजृत्ता) जो दुष्ट आड कर्मो को वांरने बाली 
है रधी (वादिन सितर प्रथा) वाही भीतरी परिग्रह खक्कं) स्यागने योग्य 
(ग्रथ विसुक्करं सव्य जनय) ग्रंथ रहित मन्य युनिगण ल्या सह्यवेन तिक्तति) जन 
स्वभाव मेँ सउहरकर इस पररह को छोड द्वैते 


य नन रव~~ ~-- मरय -न कवन नवनन ~~ 
१ 
| २६२॥ 


न्यानसगुच्वयसरार्‌ ।॥२६.६॥ 


, भावार्थ-- ऊपर बाहरी व भीतयी परिह का कथन श्रिया गया है । 
इन्दी परिग्रह फे कारण संसार मे भ्रभण कराने वाक्ते आड कर्मों का वंध होता 
दे.) निर्ध युनि इन स्व का त्याग कर शुद्ध आत्मीकः ज्ञान स्वभाव मं 


र्मण करते है । ५ 


इस ग्रंथ में सिंहासन, गृह, क्त्र, सुण, धनधान्य, इष्य, माजन; दुपद्‌, 
चतुर्पद, यान इस तरह दशु बाहरी प्ग्रह को चताया गया ह । दुसरे प्रथो 
मँ क्षेत्र, गृह, धन, धान्य, दासी, दास, चांदी, सोना, कृष्य, भाजन इस तर्‌ 
दश॒ वाहरी परिग्रह को यताया गया है । सो सव यहां कदी गई दशा मं 
गमित है । इस प्र॑थ॒मे भीतरी परिग्रह मिथ्या, राग, ष्‌, हास्य, वेद्‌, सोभ, 
क्रोध," सान, माया को बताया है । अन्य ग्रन्थ मेँ मिथ्या, राग, ष, वेद्‌, 
हास्य, रति-अरति, शोक, भय, जयुष्पा, क्रोध, मान, माया, लोभ ेसे चंद 
प्रकार अंतरंगः परिग्रह वताये है। मो रागमभवि मेँ रति गभत दहै, हप भाव 
म॑ अरति, शोक; भय, जुगुत्सा गभित है। इस तरह नौ में चौदह ग्भितद। 
ग्रंथकर्तां ने बडीही विषत्तासे बाहरी परिग्रह को भी अन्तरंग म्रौ मे घटा 
कर सिद्ध करिया है । येदी सवै विषाव रैव. दही आं कर्मो में स्थिति 
वर- अमुभाग डते है। जो निर्ध साधु इन सरै का त्याग करते दह बेदी 
सुञ्चे दिगम्बर जैन ,साघु हं । 


| ----~ 23----- [र 


ग्रन्थ मुक्त साधु विशेष .निरुपण 


। ¦! ग्रहनं जिनवर षयनं, हनं च अप्प भाव संततं । ' 
ग्रहनं ति अथं भां, जोयंतो जोय जुत्तेही ।॥४७०॥ 
अन्वयाशै-- (जिनवर वयन ग्रहन) जो जिनेन्द्र के वचर्नो-को ग्रहण करने राजते 
(अप्प भाव सजुत्त ग्रहनं च) जो आत्मीफ भागी को लिये हए सवे भाव दो 


ग्रहण करने बाक्े हं (ति अभ साव प्रहनं) जो रत्नत्रयमथी तीन मों फो ग्रहण 
करने वाले है (जक्तेदी जोय जोयंतो फे ही निर्य योगी आस्माफो देखने बाले है 
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॥२६२॥ 





[षयो | कन त 


न्यानसमुचयसार , ॥२६४॥ 
ररर दर र रराद ददद रट र रर टर टा र--र--) [9 ब -9 द -# (9 9 =आ-9 99 


भ. 


मावाथ-- निग्र साधु जव बाहरी ब भीतरी परिग्रह कै स्यागी होते है 
तव वे ग्रहण भी हृं क्रते हं या नी, इसफा खुलासा करते इए म्रन्थकर्ता 
कहते दै कि वे निग्र साघु जिनेन्द्रकी आज्ञा फे अनुसारं तत्वों फे श्रद्रावान 
होते £; अपने आत्मा के शद्ध स्यभव फा अनुभव करने बाज्ते हते है तथा 
व्यवहार व॒ निश्चय उभय सुप से सम्यण्दशेन, सम्यनज्ञान, सम्यकवारित्रि इन 
रत्नत्रयमयी भाव को ग्रहण कस्ते हे । ही योगी युक्ति के लिये आला 
का अनुभव किया करे 


ग्रहनं दसन स्यानं, चरनं चारि ग्रहण द्येयं 
ग्रहनं न्यान सदहावं, अप्पा सुधषप न्यान समभावं ॥४७१॥ 


अन्वया्थी-- (दसन न्यानं चरनं रहन) निग्रथ साधु समस्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञास व सम्यक्वाखि 

द्रो धारण करते है (चारित्र दुभेयं ब्रहण) दो प्रकार फे चासि को पाते है 
(स्यान सहाव परहन) ज्ञान स्वभावी आत्मा को अनुभव दही करते है (अप्पा सुधप्प 
न्यान सभावं) आत्मा को ज्ञान स्वभा्री शुद्धात्मा स्प जानते द । 


ावार्थ-- निर्य साधुवेदी दै जो व्यवहार नय से.मेद्‌ रूप र्नत्रय धमं 
कौ व निश्वय नय से अभेद रूप एक(कार रत्नव्रय धमं को पति. । जो 
अपने आत्म द्रव्य को परमात्मा के समान गुणोंसे परिपूणं ज्ञाता दष्टा 'आनंदमयी 
जानकर निश्च दो स्व आत्मा का ध्यान करते है। 
संमतं संयहनं, स्यानं पंचमि माव उवलम्ं । 
अप्पा परमप्पानं, न्यान सहावेन युक्त संचरनं ॥०७२॥ 
अनम्वयार्भ-- ( समन्तं संमहनं) जो साधु सम्यग्दशेन को भले प्रकार पालते दं 


( पंचमि स्यानं साव उवलव्ध ) पांच केवल ज्ञान के उत्पन्न करने बल्ले भार्घौ को 
प्राप्त किए हए है (अप्पा स्यान सदावेन जुक्त सचरन प्ररमग्पानं ) अपने आत्मा को मेद 


विज्ञान के स्वभाव से सवं आवरण से रहित परमात्मा रूप अनुभ करते ६ । 
भावार्थं - निगय घाधु दद सम्यग्दशेनके धारी ह । केवल ज्ञान के सधक 


भाव श्रत ज्ञानमयी आत्माचुभव को करने यक्ते जिनको मेद विज्ञानके हारा 
नाव 





प 
॥२६४॥ 


त्यानसय्ुचयसार्‌ ॥२६५॥ 
व ददवव स्द द 5 
अपना ही आत्मा सं कमो के आवरण से रदित, परमात्मा के समान शुद्ध 
दीखता र । ५ ५ ८ ९... $ म 

व्रत तव संजम ग्रहनं, ति अथं तीर्न संपुवं | 

सुभं सुध सावं, सुभं नमि परमपपा ॥४७३॥ 


अन्वयार्भे-- (रत तव सजम प्रहने) वे निग्र॑थ साधु महाव्रत, तप तथा सनम 
के धारने वाले दोते है (ती्ीकरेन सधं ति अर्भ) संप्तीर सद्र से पार फले को 
जहाज के समान शुद्ध रत्नत्रय धमं को पाते दै खघ खथ सहाव) आठ कमं से 
शद्ध व रागादि से शद्ध आत्म स्वभाव को पचाने दै (खुथ मानम्मि परमप्पा) 
निर्मल धर्म ध्यान मेँ एक परमात्मा कोदी ध्याते हे। 


भावाथ- निग्र॑ंथ साधु पांच महान्त, बारह प्रकार का तप, सामायिक नाम 
के संजम व इन्द्रिय तथा प्राण संजम फो पालते ह । संसार तारक रत्तत्रय 
धर्म को धारकर धर्म ध्यान में शद्ध आत्मा फो एकाग्र मन हो ध्याते हे। 


पिच्छदि अप सर्वं, पिच्छदि नंत देसनं ममल | 
त्यानं च न्यान ममल्तं, अप्पा परमप्प केवलं भावं ॥४७४॥ 


अन्वयार्थ-- (अप्प सरू पिच्छदि) निग्रंथ साधु आत्मा फे स्यश्प को देखते 
जानते दै (नत ठंसन ममल पिच्छदि) अनन्त नि्मल्ल दशन स्वभावी अत्मा को 
श्रद्धान मे रखते ह (न्यान च न्यान ममल) ज्ञान के बल से निर्मल आत्मज्ञान को 
ध्रारते है (अप्पा परमप्प केवलं भाव) आत्मा को परमात्मा के समान केवलक्ञानादि 
स्वमावमय जानते है । 


मावाथ--- निग्रथ साधु अपने आत्मा को परमात्मा फे समान शुद्ध 
केवल ज्ञान, केवल दशन, अनंत वीयं व अनंत युखमयी अनुभव करते दै वे साध 
सवे परभार्वांके स्यागी होतें हं भिन्तु निज शुद्र भवो के म्रहण करने चान्ते 
है । उनमं स्याद्वाद सिद्धांत करट शूट कर भरा है। ते अपने आत्मा के 
अस्ति को स्वद्रव्य स्वक्ष स्वकाल व स्वभाव फे हारा अस्तित्व श्प ब॒ पर 
द्रव्य पर क्षेत्र पर काल व प्र भाव के द्वारा नास्ति स्प जानते रसे 
ही साधु यथाथं सोक्षमाभे पर चलने बाले होतेह । श्री पञ्जनंदि पंचर्विशतिका 
मं यति मावनाष्टक मेँ कहा है 





॥२६१५॥ 


~+ ~ 


न्यानसश्चयसार्‌ | २६६॥ 
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अन्तस्तत्वसुपाधिवजित्त मह व्यापार वाच्यं पर । 
ज्योतिर्मे; कलित श्रत च यर्तिभिर्तै सतु न. शान्तये ॥ 
येपा तत्सदन तदेव शयन तत्सम्पदस्तत सुख । 
तटूवृत्तिरतदपि प्रिय तव्खिलं श्रेष्टा्थंससाधकस ॥८॥ 


भावाभे-- वही सच्चे साधु हं जिन्न अपने आत्मा के तत्व को रागादि 
फी उपाधि से रहित परम ञ्योति स्वरूप, अहं शब्द से अनुमघरने योग्य भज 
प्रकार जानकर अनुभव कूर जिया है तथा जिनके रहने का स्थान वही आत्स- 
तत्व है जिनकी शय्या वही आत्मतत्व है, जिनकी भ्रष्ठ सम्पदा वदी आत्मतत 
है; वहीं उनको आनंद का स्माद आता है; वही उनकी वृति रहती है वदी 
तत्व उनको प्यारा है तथा वही आत्मत उनफो श्रेष्ठ मोक्ष परूषाथं को 
साधन करने बल्ला है । रसे निग्रेथ साधु ह्मे शांति प्रदान करं । 


-------ः =-= ~ 


पंचव महाव्रत कथंन 


महावयं वरतं ग्रहनं, न्यानमयी न्यान सुध संयावं । 
न्यानेन न्यान सधं, सक्षय सुध धरति साहं ॥४७५॥ 
अन्वयां -- (महावय व्रत प्रहनं) पांच महात्रतां कौ प्रतिज्ञा को धारने बालत 
साधु हीते ह (न्यानमयी न्यान छध सभाव) वे ज्ञानमयी शुद्ध आत्म स्वभाव को 


मनन करने बाल्ते होते ह (न्यानेन न्यान सष) ज्ञान के हारा अपने ज्ञान को शुद्ध 
करते हे ` (सानं ख महावय धरति) साघु महाराज शुद्ध सहा्रतों को पाते है! 


भावाथ - निग्र॑थ साधु अर्दिसा, सत्थ, अस्तेय, बरह्चय ओर परिग्रह र्याग 
इन पांच महात्रतौ को निर्दोपं पालते हुए निश्चय महाव्रत का भो प्रकार 
अभ्यास कते ३ । मेद विज्ञान के दाग ज्ञानमयी शुद्ध आत्मा का अनुभव 
करना ही शद्ध समहा्त है| दृरष्े विना बाहरी महाव्रत मोक्ष मामं मेँ 
उपयोगी नही दै । 
9 
वयय दवदव टद 


॥ २६६॥ 


स्यानसमुचयसार || २६७॥ 


ए 
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अहिंसा महाव्रत 


अप्यं अपं सहाव, अप्पा परम्प पान संततं । 
¦ ' चितंतो परमषपयं, अर्दिसभो मदावयं हंति ॥४७६॥ 


अन्वया्थ-- ( अप्प अप्प सदावं } अपने आपको आत्मा स्वस्प जानकर 
(अप्पा पस्मप्प' मान संजुत्त) अपने आपको परमात्मा के ध्यान मँ लीन करके 
(परमप्पयं चितंतो) परम एद का अलुभव करना दही (अर्दिसो मदावय हृति) अहिंसा 
महान्त रीता है । 

सावाण-- यहाँ निश्चय अर्हिसा महाव्रत क्रा कथन है | राग द्पादि 
संकल्प विकल्प आत्मा की रिसा करने यले है । जहां इन अशुद्ध भावों को 
त्यागकर अपने आत्मा को आस्माख्प या परमास्मा सूप वीतराग स्वसंवेदनज्ञान 
म ठहरकर अक्तुभव किया जावे वही निश्चय अर्हा सहात्रत है । यदीं आत्मा 
की पूर्णपनेणक्षाहयो रही दहै। द्साका अभाव सो दी असा है । तच्ार्थसार 
म दसा को वताया हे | 





द्रव्य स्वमाव स्वभावानां प्राणना व्यपरोपण | 
प्रमत्तयोगतो यत्प्यात्‌ सा ईदिसा सप्रकीर्तिता ॥५४४। 
भावाध-- प्रसाद्‌ या कपाय सहित मन, वचन, काय के हारा जो इन्द्रिय, 
ल्त, आयु स्वासोच्छवास, इन चार द्रव्य प्राणो को व आत्मा के स्वभाषिक 
ज्ञान शांति आदि भाव प्रार्णो को कष्ट देना सो हिसा कटी गड्‌ है । 
महाव्रती साधु पूणं अर्दिसा पालते है । स्थावर व त्रस सर्वं प्राणियों शी रक्ष 
कते हे । ` अन्तरंग मे कोधादि भावों से आत्मा के स्वभाव की रक्षा कते है। 





॥२६१॥ 





न्यानसमुचयसार ॥२६य८॥ 


सत्य महद्रत 
अयत मंन दिष्टं त्रितं जानंति अ सभां । 
मूल्यं मान संज, मितं ससहाव महावयं हुति ॥४७७॥ 

अन्वयार्भ-- (अनृत सय न दिर) निर्भुथ साधु सिथ्यासयी स्वमाव की श्रद्धा नीं 
करते है (अप्प सावं त्रितं जानति) आत्मा के स्वभाव ठो यथार्थं जानते दै 
(सून्यं कान सजन्त) रागादि से शूल्यं रीतराग मय निनिकसप ध्यान करते है । 
ेसे साधु (जितं ससदाच महावयं हति) आत्मा के स्वामायिके सत्य मात्रत कौ 
पालते द । 

ावार्थ-- आत्मा का यथार्थं सत्य स्वभाव परमात्मा स्पदे, सवं रागादि 
विकास से रहित है, परमानेदमयीदहै । इसी को सत्य स्प से जानना ओर 
सा दी श्रद्धानं करना व॒ इषी श्रद्ातव ज्ञान सहित भाव के साथ निर्विकल्प 
समाधिम जाकर आत्सध्यान करना यही स्वाभाविक निश्चय सत्य महात्रत है। 
वस्तु को अनिकतसूप से जानना सत्य है । एकांत चप से जानना असत्य 
सां्ास्कि क्षणिक सख फो सख जानना सिथ्या है । आस्मीक सुख को सख 
जानना सत्य हें । शरीर घ स्त्री पुत्रादि की अपना जानना मिथ्या है । 
निज गुणों को अपना जानना सत्य है । साधु महाराज सवं मिथ्या भावों से 
रदित ही एक सत्य निज स्वश्प का दही अवलस्बन करते ह । 

अनृत का त्याग सत्यवत्‌ है। तत्वाथसार से कहा है -- 

म्रमत्तयोगतो यस्रयादसद्धासिमापणम्‌ 
समस्तमपि विज्ञेयमन्तं तत्समासतः ॥५५-४॥ 

मावाथ-- प्रमाद सहित मन, वचन, काय के हारा जो-अश्रशस्त ब 
अहिताय वचनो को कहना सो सवं असत्य है । इस असत्य का त्याग 
व्यवहार सत्य महाव्रत है। आतमा मे आत्मारूप होकर शडरना सत्य महाव्रत है । 


य (5 
~ य~ न ~~ 
॥|२६८॥ 











स्यानसयुचयस्नार , ॥२६६॥ 
~ स 


~~ 


अस्तेय महाव्रत, 


स्तेय नहु दिदि, जिन उं उत सम्बहय सम्बे 

, जिनस्बं जिन वयनं, स्यान सहायेन भाव उक्एसं ॥४७८।॥ 

अन्वया्थे-- (स्तेयं नहु ष्िदि) साघु महराज मेँ किचित्‌ भी चोरी नदीं पाई 
जाती है (जिन उत्त सब्वे स्वदया उत्त) वे जिनेन्द्र कथित सवे तद्व स्वरूप फो सवथा 
स्य॒ कहते & (जिन्व) उनका मेष जिनन्द्र के समान दिगम्बर है (जिन वयनं) 
जिचेन्द्र के समान दी उनके सत्य वचन है (न्यान सद्यावेन चाव उवण्स) वे ज्ञान- 
स्यभाधी आत्मा मेँ सीन होते हुए अव्रसर पाकर सत्य ज्ञान का ही उपदेश 
देते दै । 

सावा बिना दी हुदै बस्तु का स्याग अचौये महानत है । जिनेन्द्र 
कथित उपदेश को ओर का ओर कहना व॒ विचारना चोय रै । रेयान 
करप यथार्थं उपदेश को, यथाथं कहना अचौयं महाव्रत है । जिनेन्द्र की आज्ञा 
से षिरुद्र साधु का द्रव्य स्वरूप रखना व भवो में विपरीत भाव रखना चोरी 
है । इख चोयी का त्यागं करं | अभिनन्द की आज्ञदुसार नग्न दिगम्बर भेष 
रखना ब परिणामो मँ भी पिप्य भोगो को स्याग क्र निनिकल्प समाधि मं 
रीन रहना अचौयं महाव्रत है । जिनेन्द्र के कथन को यथाथं दी कहना कुलं 
भी नकं छिपाना अचौये महाव्रत है । अपने शुद्ध ज्ञान स्वबाव मेँ रमना ब 
अग्रसर पाकर ज्ञान स्वखूपको पुष्ट करने बाला उपदेश देना अचौयं महा्रतहे। 

त्या्थसार मे कटा है -- 

प्रमन्तयोरततो यर्स्यादत्ताथे परिप्रह्‌* । 
प्रत्ये तत्खलु रतेय सवंसदेपयोगतः ॥७६-४। 


मावाथं-- प्रमाद सहित योग से विना दिय हृए पदाथं का ग्रहण करना 
चोरी दहै। इस चोरी को त्याग करके साधुजन व्यवहार अचौयं महाव्रत पालते 
दै । , अन्तरम मँ शुद्धता रखकर शास््रोवत चक्षते शास्त्रोक्तं दते घ ॒शुस्मोदत 
निवार करते है । व शास्त्राबुसार शद्ध आत्मध्यानं सँ विना किसी षट के 
लीन रहते ह सो अचौयं मदात्रत है । 





॥२६६॥ 


न्यानसपुच्यसार (२७०॥| 
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बरह्मवर्य महाव्रत 


षम्‌ वंभ सर्वं, अवम भाव सयल दोस परिवत्तो । 
अपा प्रभानंद्‌, भम वयं सहाव हुति ॥४७६॥ 
अन्वयाशे-- (वंभ वंभ सस्व) ब्रह्मचर्थं॑ वतं बरह्म स्वभाव मे कीन हीना है 
(अव॑भ भाव सयल दोस परिचत्तो) अत्रह्न था इशील संवेधी सवं दोषों का छोड 
देना ह (अप्पा परमानंद) आत्मा को परमानंदमयी अनुभव करना है यदय 
(वंभ चयं महावयं इति) बरह्मचर्यं महाव्रत है | 
अव्रह्न का त्याग ब्रहचयं है। तचार्थू्ार मे कहा टै 
मेथुन मदनोरेकादनह्य परिकीर्तितम्‌ ॥५७-४॥ 


भावाथ-- काम के उद्रेग ते मेथुन करना अब्रह्म कहा गया है । मन, 
५ 
पचन, काय से उव्रह्म का त्याग वरह्मचर महात्रत है । 


परिग्रह त्या महात्रत 


पर पुद्गल परमान, पुगल ससहाव सयल दोस परिचत्तो । 
अपथा परमण स्कं पुगल सहकार सेष प्रमानं ॥४८०॥ 


अन्वयाथे- (पर पुद्गल परमान) आत्मा के सिवाय शरीरादि पृष्गल को प्र 
मानना पपुगगल सस्व सयल दोस परिचत्तो) पद्गल के स्वभाव फे निमित्त से 
रोने बले सवं रागादि दषो दो छोडना (दुग्गल सहकार सेप परमान) पुद्गल की 
संगति से होने बाले सवं दोषो करो अपने से भिन्न मानना (अप्पा परमप्य रुवं) 
आत्मा को परमात्मा सूप अनुभव करना परिग्रद त्याग महावत है | 
सावा निज द्रव्य गुण पर्याय फो अपना स्वरुप मानकर स्व॑ पर 
दन्य, पर युणप्र पर्याय के परिग्रह फो पर स्रूप मानकर छोड़ देना । केवल 
मात्र परमात्म स्वभाव मं निस्पृह हो सीन होना परिग्रह स्याग सहारन है । 
परमाणु मत्र भी अपना न जानना, कम॑ फे उद्यसे जोजो बाहरी बर भीतरी | 
न = दद्र वचय 
॥२७०॥ 


स्यानसमुच्चयसार्‌ २७९१ 


अवस्थाणं होती है उनको पर जानकर समल त्याग देना परिग्रहं त्याग 
महावत हे । 
तखा्थसार मे कटा दहै-- 
ममेदमिति सकल्परूपा मूच्छ परिहा ।७७-४।। 
अपने आतमा ऊ सिवाय सवं प्रमे यह मेरा है रेखा संकस्प करना 
मूच्छ दै सो ही परिग्रह है । महाव्रती इस मुच्छ के त्यागी रोते हे । उनका 
निज स्वामिलर निज आस्म विभूति में रहता है । 


पंच महाकवय सुधं, अप्पा अष्पेन अपप सससवं । 
त्यानं अवहि संज, मनपजंय केवलं भावं ॥४८१॥ 


अन्वया्भ-- (खथ पंच महाव) निश्चय नय से पांच महाव्रत का स्वरूप 
यह्‌ है जो (अप्पा अप्पेन अप्प सरुवं) आत्मा अपने दही दारा अपने निज स्वभाव 
का अनुभव करे (न्यानं अवदि संज मनपजंय केवलं माव) आत्मा के ज्ञान में दही 
अवधि, मनःपयय तथा केवलङ्ञान गर्भित ह । 


ए भावाथ -- मिग्र॑थ साधु व्यवहोर चासि के हारा निश्चय चासि फो पाते 
है । अर्दिसादि पच वर्तो को जीव रक्षा करते हुए, सस्य वोक्लते हुए, चिना 
दी वस्तु नेते हुए, बहमचयं॑पालते हए च परिग्रह रहित रोते हुट॒पालते है । 
यह व्यवहार चारित्र है । निश्चय से सन, वचन, काय के सर्व" विक्रल्पौ को 
त्याग क्र आप अपने स्वसंप्ेदन ज्ञान दारा आपे दी लीन होकर आत्मादुभव 
करते है, वही, निर्य चाखिि है । यहां रागादि विकल्पन होने से अर्दिसा त्रत 
है, सत्य पदाथ आत्मा म लय होने से सत्यव्रत हे, परमाव का ग्रहण नहीं है 
इससे, अचोयन्रत है । आत्मस्यस्प मं लयता है उससे व्रह्मचयं त्रत है, पर 
पदाथं की मान्यता का त्याग है हससे परिग्रहं त्याग महाद्रत है । आत्मा 
ज्ञान खस्य दै । उसमे पाचों दही ज्ञान गमित दहै । ध्यान के द्वारा जेसे 
जेस ्ञानायरण का प्रदा हटता जाता है अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान तथा 
केवलज्ञान प्रकाशमान दो जाता है । 





त्यानसगरुचयसार ॥२७२॥ 


| 9 8 9 9 6 9 
दिशृद्र्त महात्रत 
दित सुधं सुध, दिगम्बर परिनाम सुध सहाव । 
स्यानं स्यान सस्व, दिसत पहाद्यं दहतति ॥४८२॥ 
अन्वया्थै-- (दि्रत सुधं खघ) सधु का परम शुद्र दिस्त यह है कि 
(दिगम्बर परिनाम सुध ससदाव) वाहरी मं दिशा को वस्र रखते हुए अन्तरंग में 
पर भाव रदित शुद्ध निज स्वकूप में क्लीन हौ जाना (न्यान न्यान सस्व) ज्ञान का 
शद्ध ज्ञान खर्प दही वतना यदी (दिखत महावयं हृति) दिः्वत महाव्रत है | 
भावाथ-- यहां श्राव फे तीन युणत्रत वर॒ चार शिक्षात्रत की तरफ लकय 
देकर ग्रंथकर्ता ने उनको युवित से साधुं कफे स्वप में घटाया है । बाहरी 
दिभाओं छो ही पहनने का वस्र रखना व अन्तरंग सं समादिः परभयो का 
त्याग करके अपने शद्ध ज्ञान स्वभाव मं लीन दोना दिग्वत' महाव्रत है रेता 
घटाया है । वारी व॒ भीतरी एकाकार आत्मामयी हौ जाना दही दित है। 
रत्नकःण्ड श्रावक्ाचार में इसस्न स्वस्प कदा है-- 
दिग्वलय परिगणित छृत्वातोऽद्‌ बहिन यास्यामि । 
इति संकृल्पौ दिग््रतमारत्यणुपापविनिदृत्यै ॥६८॥ 
भावाथ-- श्रावक मरण परयेत फे लिये किचित्‌ भी पाप मर्यादा के बाहर 
न लगे इसलिए दशो दिशाओं की मर्यादा करलेता है कि इससे बाहर न 
जाऊंगा, यदह श्रौ का दिशत है। लौकिक कार्यो के लिए की हुई मयादा 
के वाहरं नदीं जाताहै नसेन देन का व्यवहार रखता है । 


3 


भः 
द याव्रत्त लहद्रत्त 
देसो दुध सदयवं, उदेसनं तपि दहनं न्यानं । 
देसो ददे सुध, देसत्रती सहावयं हंति ॥४८२॥ 
अन्वया -- (देसो युव सहाव) निश्चय से अत्सि का देश या वास करने 
का स्थान अपना शुद्र र्भाव द (सनं न्यानं उदेसनं तपि) जहां दशन आर 
वयद 
।२७२॥ 
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न्यानसमुच्वयसार | २७६॥ 
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ज्ञान मे तिष्ठते का दी उदेश्य या प्रयोजन है (दसौ उदेस खव) जहां शुद्ध ही 
स्थान है ब शुद्ध ही अभिप्राय है बही (दैसव्रती महावय इति) देशत दी 
महा्त रोता है । 
मावा्थं -- यहां दृसरे श्रावक दे गुणव्रत देशचत को लक्ष्य मँ लेकर का 
है कि जोसाधु स्थं संकल्प विकल्प त्याग कफे अपने दी स्वक्षेत्र में या अपने 
ही' स्वभाव मे तिष्ठे की प्रतिज्ञा कफे अपने दी ज्ञान दशन के मागं का 
उदेश्य रखते दै वेदी देशत्रत महाव्रत के धारी 
रत्नकरण्ड श्रावकावार मे कदा हे-- 
देशावकाशिक स्यात्कालपरिच्छदनेन देशस्य । 
ग्रत्यहमणुत्रताना प्रतिसदारो विशालस्य ॥६>।॥ 
मावार्थ-- द्विष्रत मेंजो जन्म परयत के लिए दशौ दिशओकी मर्यादाकी 
थी उसमे से घटाकर प्रतिदिन के लिए मर्यादा करना सो अणुत्रत धारी श्रावकं 
का देशत दहै । 





-- ------- 


अनर्थं दंडव्रत महाव्रत 
अन्यान अथं न दिदि, न्यान सहाषेन भव्य उवसंतो । 


कील अप्प सहां, अष परमषपओ ह्वर ॥४८४॥ 
अन्वयार्भी-- (अन्यान अथं न दिटिदि) मिथ्या ज्ञान सहित पदाथंदही अनं है जहां 
उसका श्रद्रान न हौ ल्यान सदावेन भव्य उवसंतो) श्रिन्तु सस्थगज्ञानमय आत्म 
स्वभाव के द्वारा सत्य स्वरूप मं शांति प्राप्त की जावे (कीलदइ अप्प साव) अर्थात्‌ 
अपने श्रात्मा के स्वभाव.मं आपको कील दिया जावे (अप्प पर्मत्पओ हवई) 
जिससे आत्मा परमात्मा हो सफरे यही अनथ दंडव्रत महान्त है । 
सावार्भं-- सत्य अथं या परमार्थं अयना ही शुद्ध आत्मादहै। दसके सिवाय 
रागी, देषी मोदी आत्मा पूदगलादि पदार्थं सव अनर्थहे | इस अनर्थं का त्याग 
करके जो साधु वीतरागता के साथ अपने स्वभाव में मते प्रकार तन्मय रो जाते 
दै। निर्विकल्प आल्स-समाधि मँ या धमध्यान तथा शुवलध्यान मेँ आरूढ दी 
जाते दहं॑वे दही अनथं दंड त्याग महाव्रत को पालते इए अपने आत्मा को 





1 २७२॥। 
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न्यानसगचयसार ॥२७४॥ 
[ण 
परमात्मा के स्वरूप मे परिणमा देते ६। भावकं के क्ति ङ्स त्रत का 
सरूप रत्नक्रण्ड श्रायक्राचर सें इस प्रकार कहा है । 
अर्यन्तरं दिरगवधघेरपार्थिकेभ्यः सपापयोगेम्यः। 
चिरमणमनथंरण्डव्रतं विटत्रं तधरा्रण्यः ॥७न) ` 
भावाभे-- दिशाओं की की हुई मर्यादा के भीतर २ प्रयोजन रहित पाप 
क कारणो से विरक्त होने को महाबती सज ने अनथ॑दण्ड कहा है | 
पापोपदेशर्िसादानापध्यानटटुःश्र ती : पञ्च | 
महः मरमाद्चस्यौसनथे दण्डानद्ण्डधराः ॥५५।॥ 
सावाथ-- गणधरादि ने पाच प्रकार का अनथंदंड कहा है-- 
(१) पापोपदेश- दूसरे फो पाप करने करा हिसामयी आसम करने का 
उपदेश देना । 
(२) हिंषादान- ररशा, तलवार, शस्त्र, संकल, अग्नि अदि रिसाकारक 
पदं दूसरे को मि देना | 
(२) अपध्यान दरौ का वधर, वधन, नाशु आदि राग दप के वश में 
हो धिचारना । 
(४) दुःश्रुति- आरम्‌ परिग्रह व मि्यात्व, रागद्वेष वाने वा्ली व चित्त 
को वलेषित करने वाली कथां कौ सुनना । 
(५) प्रमादचर्था- चिना प्रयोजन आलस्य से मिष्ट खोदना, पानी फंकना, 
अग्नि जलाना, पवन लेना, वनस्पति यदना, सैर करना आदि । 
भावक इन पचि ही प्रकार के अनर्थद्ण्ड से व्वा रहता है। 


भिच्या मावे दिरदो, विरदो संसार सरति बावरे । 


अन्यान अथं पिरद, सुरदो ध तेवना भावो ॥४८५॥ 


अन्वयाथ-- (मिच्छा मवे विरद) जो मिथ्यात्वं भाव से विरवत है विरद 
संसार सरनि वावारे ) संसार मँ रमण कराने वाक्ते व्याप से विरक्त है (अन्यान अथ 
विरो, अ्ञानमथी पदाथ से विरवत है (ध चेयना मानो खुरमे) शद्ध चेतना भाष 
मे भले प्रकार सतह सो ही अनर्थदंड त्याग महावत का धारी है । 
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9 9 9 -9 9-9-99 9 "य-द -6 ७-9-99 =-= द ठर टद रर रर 3 


|| २७४॥| 
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त्यानसथुचयसार ॥२७५॥ 
वल 


ज 
सावार्थ-- मिथ्याद्शन, मिथ्याज्ञान च मिभ्याचास्ि संसार में रमण कराने वाले 
हे इनसे विरक्त होकर ओ सोक्षमार्म॑के आलंबनो के हारा अपने शुद्र चेतना फे स्वाद्‌ 
मं मग्न होकर आत्मीक अतीन्द्रिय आनंद का लाम रेते दै वे ही अनथदंड 
त्यागी सधु दहे । 


चार शिक्षाव्रत महाव्रत 


सिष्यावय चत्वारि, शिष्या दिष्या च न्यान संजुक्तौ । 

सुरदो वेयन भावो, सिप्यावय उवएसनं तंपि ॥४८६॥ 

भोण उपमोग पडिमा अतिथि सुयं विभाग संलेहनावंतो । 

विन्यानं जानंतो, सुध सरुवं च॒ स्यानसंजुत्तो ॥४८७॥ 

अन्वचार्थं - ( सिष्यावय चत्वारि ) चार शिक्षात्रत के धारी साधु (सिष्या दिष्या- 
च न्यान सजुत्तो ) शिक्षा, नियम तथा ज्ञान के धाय होते हे (चेयन भावो घुरदो ) 
चेतन्य भाव में भले प्रकार लीन होते ह (सिष्यावय उवएसन तपि) उन्दींके लिए 
शिक्षात्रतो का उपदेश है (भोग उपभोग पडमा ) प्रथम रिष्षत्रत भोग प्रतिमा, 
दूसरा शिक्षत उपभोग प्रतिमा (अतिथि सुय विभाग सलेदनावतो ) तीसरा शिक्षात्रत 
अतिथि संविभाग, चौथा शिक्षात्रत सल्लेखना है इनके धारी साधु ( बिन्यानं जानतो ) 
सेद धिज्ञान फो जानते हुए ( खध सर्व च न्यान सनुत्तो ) शुद्ध आत्मस्यस्प के 
अनुभव के कर्ता होते दै । 
भावाथे--- यहां धुक्ति से श्रावकं क त्रतोंको पनि के चाछि में वटाया 

है । यहां चार शिष्षात्रत जो कहै है उनसे त्ाथेशु्र में कहे हए शिष्षात्रतों 
से इ अन्तर है । तव्वाथेचत्र मँ सामायिक, प्रोषथोपवास्; मोगोपभोग परिमाण 
तथा अतिथिसंबिभाग एसे चार शिषक्षात्रत दै) यहां प्रयोजन यहदहै करि साधं 
फो एसी योग्य शिक्षा मिलती रहै, वे पसे नियम मेंद्द होते हि कि बे सर्वं पर 
भावों को त्याग करके एक अपने चैतन्य माव मँ लीम होते रै, पूणं निर्मल 
भेद विज्ञान के दारा शुद्ध स्वरूप के यथाथ ज्ञाता रहते हे! यहां निश्चय नय 
से घटाने फे लिए हस तरह चार रिक्षावरत कहै दहै । 





॥ २७५॥ 


न्याचसयुचयक्षार ` ॥२७६॥ 
ण्यः 


भोगप्रत्तिमा जिक्चात्रत 


भोगो संसार्‌ मद्यो, अरत असत्य सहयं जो मिष्या] 
रागादि दोप विष्यं, तिक्तति अभाव सिष्ययं भियं ॥४८२८॥ 


अन्वयाथं-- (संसार मयो भोगो) संसार ॒संवर॑घ्ी मोग ( अनृत असत्य सदिव 
जोभिग्या) अनित्य व मिष्या पदार्थो के सव॑ में होतेह इसी से मिथ्या है 
(रागादि दोप विपयं) जिनका विपय राग हपादि है (तिक्तति अभाव सिष्यश्रं निय) 
इन भोगोंकेराग का स्याग करना भोभो का अमावरूप भिक्षात्रत कहा गयाहै। 
भावार्थ-- संसार्‌ के यिपयभोम धन, धान्य, स्त्री, पुत्रादि, मक्रानादि स 
्षणमंगुर है! इनको थिर माने उनके भो की अभिक्ञापा करना मिभ्वाल मवि 


है। इन भोगों फे निमित्त से रगद्धेप क्ते हे । जहां इनफी इच्छा 
का त्याग है वहीं भोग लाम शिष्षाचत है । 
रागादि य उव्व॑नं, पल्यंपावं च दुष्य ससरामं। 
अन्यामं संत, भोभं सहकार सथल तिक्त च ॥४८६॥ 
अन्वया (रागादि य उववंनं) रागादि भाघ को उरपन्नं करने दात्त पन्यं) 
एण्य कसं॑(इप्य सहाव पाव च) तथा दुःखो फो पैदा करने बाते पराप कमं 


(अन्यानं संत) जहां सिथ्याज्ञान मेँ संतोष माना जाता दहै (भोगं सहकार) रसै 
भोगो के साधकं (सयल तिक्त च) सवं सानौको सधु स्याम दतै है । ` 


भावा्थ-- जहां मम्यश्वान नदीं है वहां सक्ष की व आत्मा फ शुद्ध स्वभाव 
की श्रद्रा नहीं है, उससे षिपरीत संवार की श्रद्धा व परमे आत्म-वुद्धि की भिभ्या 
श्रद्धा है। रेते मिथ्या माषो काधारी जौ कोई शुम काय॑, भी करता है उनमें 
विषय भोगों से रागदहोताहै व नरकादिके कारण भासे देष दहता है। उनसे 
पुण्य कर्म. बांधकर भोगों को पाता है । कदचित्‌ पाप कमं करतार तो दुःखकाक 
पापक्यं वाधकतेता है। रेसे मिथ्याखी जीव मिथ्याज्ञान पूर्वक क्रियार्थो के 
करने में सन्तोष मान सते दै। सम्वन््ञानी साधु संघार कै भोगो के कारण 
सर्वं भागो को षिल्कल स्याग देते दै, जहां पाप पुण्य दीनो शी अभिलाषा नदीं 
| २७६॥ 
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होती द, केवत शुद्ध आल्सीक आनन्द का भोग होता है । वही भोग प्रतिमा 
शिष्षावत को पालता है। यहां अत्माका भोग हे, पर का भोग नदी है | यर 
मात्र साधु का रिष्षात्रत हे। 

भोगं जिनेहि उप, सधं भोगं च सयल दोष परिचत्तौ । 

मति न्यानं संतु, भोगं सुधं संसार सरनि विरदोय ॥४९०॥ 

अन्वयार्थ-- (जिते उत्त मोग) जिनेन्द्र भगवन्तो ने जो भोग कहा है वह 

(सयल दोप परिचतच्तो खथ मोग च) सु दो से रदिन शुद्र आतमभौग ह ( मति न्यानं- 
सत › जहां आत्मा के अनुभव मेँ संतोपहो वही (खभ मोग) शुध आत्ममोग है 
(ससार सरनि विरदोय) रेखा भोगी संसार मागं के कारण भोगो से चिरक्त होता है । 
 आवाथ-साधुलन चतुगेति मँ भ्रमण के कारण सवे भोगो को मन वचन 
कराय से स्याग देते दै 1 केवल आत्मानन्द का भोग करते ह । जो स्वाधीन 
है, निर्दोष है, कषाय रदित है, यही भोग प्रतिभा रिक्षाव्रत है । 

आयम पुरान सुधं, अष्यर सुर विजनस्य पद अर्थं । 

अप्प ससूव सदि, अप्पा परमप सुध संतुटं ॥४६१॥ 


अन्वयार्थ- (आयम पुरान सुधं) जिसने आगम व पुराण को शुद्र मर्वो से जाना 
है (अष्यर खुर विजनस्व पठ अथ॑) उनके स्वर व्यंजन अक्षर कोष शब्दो को व 
वारय को अथे सहित ठीक ठीक समञ्चता हो (जग्प सर्ब सष्डि) तथा उन 
आगमो के दाय आत्माके स्वरूप का ` ठीक ठीक निश्वय किया हो (अप्पा परमप्प- 
सध स्तु) ओर आत्मा को परमात्मा सूप निश्चय करफे शुद्ध भाव मे तुप्ति 


प्राप्न छी उसीनेदी अत्ममोग श्रिया है वर भोगप्रविमा महाद्रत धाग है| 


मावाथं-- यहां यह बताया है कि ज्ञान का भोग वडामभारी भोग है, 
परम तृप्ति को' देने बाला है। व्यवहार नयसे ज्ञान का मोग यह है कि 
जिनवाणी फे चारौ अबुयोगो के शस्त्रो षो शुद्ध पठकर उनका अधं शुद्र व 
भाव शुद्र समघ्ना जाय, फिर उनके भीतर से सारभूत आस्मतत्व को भिन्न जान 
क्र यह निश्चय किया जाय कि मेरा आत्मा परमात्मा के तुल्य ज्ञान दशन 





२७७] 


न्यानसमच्चयसार ॥२७८॥ 


उख वीर्यादि शुद्ध गुणो का धारी है । निश्चय नय से ज्ञान का भोग यह्‌ 
दक्षि स॑ सुंल्प परिकपोः का त्यागक्रर एकरा चित्त हो निज शत्मा क्रा 
ध्यान लगाया जवे, रत्नघ्य की एकता प्राप्त की जावे, अत्मानुभव जागृत 
क्रिया जवे ओर आत्मानन्द सूप वृत रस का पान किया जपे ष दसी 
पान मं सन्तोप माना जपि | 


स ‰-------- 


उपभोग प्रतिमा शिष्चाव्रत 
उवभोग एड भनियं, संसरे सरनि साधनं मियं । 
मिभ्यात राग सदयं, कल्यानं विप चितनं तपि ॥४६२॥ 
अन्वयाभ-- (इह्नं उवभोग निय) दृष्ट या हानिकारक उपभोग यह फा गया 
हे ओ (ससरि सरनि साधनं नित्यं) संसार में भ्रमण कराने वाक्ते साधनों को नित्य 
फिया जा (मिष्यात राग सष्धिय) मिष्याद्शेन व राग म लिप्त रहा जवर 
(न्यानं विप्रय चितनं तंपि) या मिथ्याज्ञान हारा अनेक विषयोः का चिन्तयन 
फिया जावे | 
भावाथ साधुजन एसे उपभोगो' का कमी सेवन नहीं करते हे, जो हानिकारक र 
जो संसार मेँ रुलाने बाले पापक्रमो को याभे वाले हे । जिन मिथ्या वराग ॐ 
वशीभूत हो प्राणी स्त्र, भन्‌, मकान, राज्य, वस्त्राभूष्ण आदि उपभोगः की 
भारवार भोगकर तृष्णा की दाह में फते रहे हेया मिथ्या मतिज्ञान फे द्वार 
खोटी बुद्धि उपनाश्र अनेक रिसाकारी शस््रादि बनाते रहते है या मिथ्या 
शास्र ज्ञान के हरा रागवर्धक काम अक्र छन्द आदि रचते है ब 
मनोज्ञ उपभोगो' फे लिये चिता क्रिया करते ह । उन य्व प्रध्याय वराग 
भाव्रो का उपभोग साधुभो' ने त्याग दिया है । 
जस्य मनस्य पसरो, तत्य परिनाम अयुह सम्प ही । 
तिक्तंति सयल दोसं, न्यान सहायेन तिक्त उवभोगं ॥४६३॥ 


[क [ऋ © 
अन्वयाथे- (जस्य मनस्य पसरो) जिसका मन वश मंन हकर सरम्‌ तरफ धूमता 
म ¢ [त ५. सहाव 
रहता हँ (तस्य स्मे ही अलु परिनास) उसके सः टी परिणाम अशुद्ध ह (न्याय सद्ावेन सथल 


न्यानसग्ुच यसार २७६ ॥ 
दयया - 


दोसं निक्त ति) सोधुजन निज आत्मा के ज्ञान स्थरभाव मेँ स्थिर होकर सनके सपं 'दोपो को 
दर कर देते दै (तिक्त उवभो्) यही इपभोग का त्याग है | 

, मावाभ- मन वड़ा चंचल दै, यह सन पांच इन्द्रियो. भोगने योग्य मनोज्ञ 
पदार्थोमेसदा दी भ्रमण श्रिया करता है । मन के सवं दी संफस्प विकल्प 
अशद्धं प्रिणसन है कर्म वंध के कारक है । एसे मन के वारा होने बाल 
उपभोग फो भी साधुजनः निज आत्मा के ज्ञान स्वभाव फे उपभोग मं तुप्त 
होकर स्याग देते ह तव सवे दोप से रहित रहो, पर ' उपभोग के त्यागी दही 
जाते २ । । क 


वृहत्‌ सामायिक पाठ मं श्री अमितगति महाराज कहते दई-- 
व्यावृत्येन्द्रियगोचरोरुगहने लोलं चरिष्णुः चिरं । 
' ' दुवीरं दृदयोढरे रि्थिरतरं कृत्वा मनोमकेट । 
- ध्यानं ध्यायति सुक्तये भवततेर्भिञु क्तभोगस्प्रहो । 
नोपायेन विना कृता हि विपय सिद्धिं लते ध्रुव ॥५४। 


भावाथे- यह मन रूपी बन्दर पाचों इन्द्रियों के महान भयानक षन मं 
चिरकाल से रसण कर रहा था । जिसको रोकना कठिन था उस सन को अपने 
हृदय "फे भीतर स्थिर करके उोगी साधूजन सवं मर्गो की इच्छथ को त्याग 
केरके शुक्ति फे लिये ध्यान का अभ्यक्त करते है] वर्योक्रि उपाय के चिना 
कायक सिद्धि नही दो सकती है यह निश्चय है। 

, जिन त्तं उवभोगं, संसारे सरनि तिक्त अन्यानं | 

अष्यर्‌ पद न जानदि, अवयास अप्प सुध परमणा ॥४६४]) 

अन्वयाथ-- (जिन उत्वं उवभोगं) जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ उपभोग यह है 
कि (संसारे सरनि अन्यान तिक्त) संसार्‌ मे भ्रमण कराने बाले पाचों इन्धियो केव 
मन फे उपभोग को त्याग करके (जष्यर पद न जानदि) जिनवाणी के क्षरो को 


व॒ वाक्यो को मले प्रकार जाना जावे, तथा (अवयास जप्प सुध परसप्पा) अपने भीतर 
आतमा को शुद्र परमात्मा फ यमान असुभवष फ्रि जावे । 





 ॥२७६॥ 


न्यानसम्ुचयसार ॥२८०॥ 
धरर ददद टर द्द रद दद ददद दरा रट 
भावार्थ-- यथाथ उपभोग साधुओं का यहदैफिवे सनको ब इन्द्रिय को 

संसार के पदार्थो सेव चिषय भर्गो से रोक लेते ह । ओर निश्विन्त होकर अपना 
सषे ध्यान जिनदाणी के पठन पाठन व मननमें लगा देते है । यह व्यधहार 
उपभोग है । निश्वयनयसे वे साधु अपने आत्साको परमात्मा फे समान शद्र 
निर्विकार जान फरफे उसी निज अत्मा फे स्वभाव मं लीन होकर उसी फ 


४ 


अनुभव का वारवार भोग करते हृ परम वध्ति लाम करते ६.1 वास्तव मे 


अत्मा के उपमोग के समान जगत मेँ कोई उपभोग हो नदीं सकता टै । 
यही पोक्ष का साधन है । 
अवयास सुध सधं, दसन न्यानेन सुध चरनानं । 
चितंति भाव सधं, उवमोगं च चेयना भावं ॥४६५॥ 
अन्वयाथे-- (अवयास खध सध) जिसका भीतरी भाव परम्‌ शुद्ध है ( दंसन न्यानेन- 
सथ चरनानं) जहां सम्यण्दशेन, सथ्यन्जञान व॒ शुद्ध सम्यक्त्वारित्र विराजमान है 


(खधं साव चितंति) जो सधु शुद्ध आत्मीक भाव का मनन करते है (वभोगं च~ 
चेयना सावं) वहीं शुद्ध ज्ञान चेतना भाव का उपभोग है । 


मावार्थ-- निर््र॑थ साधु सप्रे पर भावो का उपभोग त्याग कर अपने भीतरी 
अथक्राश या स्थान कफो आकाशे समान निम॑लल करते है सथं संफल्प विकल्पो 
से हयात है घ॒ निश्वय रत्नत्रयो से भरपूर करते है । इस- तरह शद्ध आत्मा 
का अनुम करते हुए घ अपनीज्ञान चेतना का स्याद्‌ लेते है, कमं चेतनाव 
कमं फल चेतना का स्वाद नदीं सेते है, यदी शुद्र उपभीग शिक्षात्रत है| श्रावक 
के भोगोपमोग शिक्षानत को दो भार्गो पे वाटर प्रंथकतां ने सधु के चाछि 
मे षटाया है। व्यवहार से भोगोपभोग शिषक्षात्रत का स्वप रत्नकरंड मं 
दस भांति दै -- 
अक्ना्थनां परिसस्यानं सोगोपभोगपरिमाणम्‌ | 
अथेवतामप्यवधौ रागरतीना तनृकतये ॥ ८२॥ 
भावार्थ-- रागादि मायो को घटानेके अथं परिग्रह प्रमाण व्रत मंकी हुई 
मर्यादा के मीतर प्रतिदिन प्रयोजनभूत इन्दियो के विषयो क परिमाण करके 





|} २८ ०॥ 






न्यानसयुचयसार , ˆ ॥२८१॥ 


शेप का त्याग करना भोभोपभोग परिताण त्रत है| - 
शिक्षा्रतो मे सामायिक व प्रोपधोपवास मी गमित है उनका स्वरूप 
रत्नकरंड श्रावकाचार में इस भांति है -- 
आसमयमुक्ति सुक्त' पचाघानामशेपभावेन 1 ४ - 
सवत्र च सामयिकाः सामयिक नाम शसन्ति ॥६५॥। 
मावा-- मन, चेचन, काय व॒ छकृत कारित श्रुमोदना से सवं जगह किसी 
तियत समय के किये पांचो' सादि पापो फो विलद्क्त स्याग करके आत्सस्वरूप्‌ 
मे समता माव से लीन होना उसको शाश्यज्ञ सामायिक कहते है । सवेरे, सास्र 
च॒ दोपहर कोएक प्रहत या अन्तय्ुतं के लिये एकतमे वैटकर ध्यान करना 
सामायिक रशिष्षात्रत है । 
प्रोपधोपवास का सरूप यह हं :-- 


पवेण्यष्टस्या च लात्तव्य. प्रो पधोपवासस्तु । 
चतुररयवदहा्यणा प्रत्याख्यान सदे च्छाभिः ॥ १०६॥ 


"~~. 


: सावार्थ-- चौदश व॒ अष्टमी कै दिन आत्म शुद्धि की मोवना पूय चार 
प्रकारं फे आहार का स्याग करना प्रोषधरपत्रासर है । 


--:---- 


अतिथि सुय विभाग शिक्षात्रत 
अतिथि सुयं विभागं, मिभ्या मय राग दोसर विश्यंतो 
अन्यानं नहु पिच्यै, सुध॒सहावं च पिच्चए अपा ॥४६६॥ 
अन्वया (सु अतियि विसाग) अपने आत्मारूपी अतिथि अर्थात्‌ सधु को 
आत्साङमव का प्रदान करना अतिथि सयंविमाग शिक्षात्रत है (मिथ्या मय राग 
टोख चिचत ) सिथ्पात्व, सद्‌, रग, पोः को ह्ोडतो हा (अन्यान नहु पिच्छ) 
भिभ्याज्नान को नहीं देखता हा (जप्या सुध सद्दा च पिच्छ) आस्मा शुद्ध स्वभाव 


का दही अमुभव करता है यही अतिथि सयंविभाग शगुष्षात्रतं है 


॥ 
~ 
।॥॥२८१॥ 


न्यानसम्ुचयसार ।२८२॥ 


द द 9 9-9-99 9 9-9-59 9-9-८9 999 
भावाभे-- व्यव्रहारनय से तोप को दानदेना अतिथि सयंपिभाग या 
अतिथि संविभाग रिक्षात्रत ह । इसको वैथ्याव॒त्य भी कदते द :- रत्नकरण्ड मे कहा है- 
ठानं वंय्यावृच्य धमर तपोधनाय गुणत्तिय | 
अनपेध्ितोपचारोपक्रियमगरहाय वचिसेत्रेन ॥ १११॥ 
मावाथ--- गुणवान्‌, ध्ेरवरूप, गृह रहित तपस्थी को अपने पाच केट्रव्य 
से बदज्ञे की अपेक्षा विना दान देना वैय्यावत्य ह| निश्वयनय से अपने आरमा- 
रूपी पात्र को सं सिथ्याल मिथ्याज्ञान वर रागहपादि मिथ्या चासि से रहित 
दोक्रर शद्ध स्वाभाविक भआत्मानुभतिका दानदेना। अर्थात्‌ आपो भापस दही 
आत्मानन्द का प्रदान करना अतिथि सयं विनाम भिक्षाच्रत है | 


सयं पिथागी सधं, अन्यो पुल पिन अपानं । 


विविक्त सश्च यथं, अप्पानं परमप्ययं जनिं ॥४६७ 

अन्वया्थ-- (खय सधं विभागी) अपने श्युद्ध स्वस्प को प्र से विभाग करना 
अतिथि शयंविभाग है अर्थात्‌ (अन्यो पुग्गल अपानं विअ) पुद्गल अन्य है आत्मा 
अन्य है रेखा जानना (विविक्त खघ सस्व) धपने शुद्ध स्दस्प को जान कके (अष्पानं- 
परमप्पय जान) आत्मा को परसास्मा सूप अनुमेय फरना अतिथि सुय॑विभाग रिक्षात्रत हे । 

मावाधे-- मेद्‌ विज्ञान के ह्वार अपने आत्मा कफो पमे अन्य आत्मा से 
सथं प्रकार पुद्गलं से कमं नोकमं से, धमे, अधरम, आक्राश, काल द्रव्यो सेव 
सवं पुद्गल कमं फे उदय जनित रागादि भावों से भिन्न जानकर परमात्मा 
स्वरूप अपने आपका अनुभषे करना अतिथि खुयंविभाग गिष्षव्रत दै । 


1 


सल्लेखना शिघ्धाव्रत 


संलेहना सरीर, टन मनं पमरो दोप्त सलदेई 
सलिदई राय दो, मिध्या अन्यान सल्य सलहेईं ॥४६२८॥ 


सलिदई सयल विभां, अप्पा अप्पेन चेयना सुध । 
अप्पा परमप्पानं, निस्वय यियं दंसनं सुधं ॥४६६॥ 
अन्वयार्थ-- (सरीरो संलेदना) शरीर से भले प्रकार ममत्व त्यागना (इन्द्रौ मन 


पसरसे दोस सलदै) पांचा इन्द्रियो की उच्छं को व मन के संकल्प विक्ृत्पाद्‌ 


।|२८२॥ 


| २८३॥ 
स्यानसष्खयक्षार स 





दोयो' फो दूर करना (रय दोसं सलि) राग हप भिटाना (मिथ्या अन्यान सल्य सलदेईै) 
मिण्यादर्धन, सिथ्याज्ञान व॒ माया मिथ्या, निदान शल्यो को दूर करना 
(सयल विभाव सलिदिई) तथा सर्वं ओौपाधिक मावो को नाश करना (अप्पा अप्पेन- 
चेयना युध) अपने आत्मा को अपने आपके हारा शद चेतना रूप अर्थात्‌ 
(अप्पा परमप्पासं) आत्मा को परमात्मा रूप अनुभव करना (सष क्सनं निस्वय ठि) 
अर्थात्‌ शुद्ध सम्यग्दशैन म निश्चय से लीन हीना सल्लेखना शिष्षानत है । 


मावार्थ-- श्रावक का अन्तिम त्रत सस्लेखना या समाधिमरण है । ये चार 
रिक्षानते के सिवाय कचार्थघरत्र या रत्तकरण्ड मे कहा है । रत्नकरंड मँ इसका 
स्वरूप यह दहै 
उपसगे दुर्ि्ते जरसि सुजायां च निष्प्रतीकारे । 
घर्माय तन्तु विमोचनमाहुः सल्जलेखनामा्या. ॥ १२२ ॥ 
सावार्थ-- उपसगं॑पड़ने पर, दुर्भिक्ष मे, बुटापा होने पर, घ॒ असाध्य रोग के 
होते पर धमं की रघा फे अथं शरीर को छोडना अर्थात्‌ शरीर से ममतम छोड 
आत्मा सँ लीन होना सल्लेवना दै एेसा गणध्ररादि ने कहा है । पुरुपाथं सि 
मे कदा दै- 
नीयंतेऽत्र कषाया ईिंसाया देतबो यतस्तज्नताम्‌ । 
सर्लेखनामपि तत॒ प्राहुरिसा प्रसिद्धयथम्‌ ॥ १५७६ ॥ 
मावाथं-- जहाँ हिसा के कारण कपा्थोको कृष किया जावे उसे घस्लेखना 
कहते दै । यह्‌ अर्दिसा को सिद्ध कले बाली है। यहां निश्वय से काह 
कि सवं प्रकार शरीर से, पांच इन्द्रिय ब मन के विकल्पः से, रागदधेपादि भावो 
से, तीन शल्यो से, मिथ्यादशैन, मिथ्याज्ञान च मिथ्याचाखि से, सवं दी विभाव 
परिणामो से समत्व हटाकर अपने शुद्ध रत्नत्रथ स्वरूप आत्मा र्मे दी ललवकीन 
होना सर्लेखना शिष्षा्रत है । 


वाद वय उपसं, धरन्ति मघे विघध समाय । 


आसन्न मय्य पुरिसा, व्यान षतेन निष्बुए जति ॥५००॥ 


अन्वयाथे-- (बारह वय च्वएस) छपर कहै प्रमाण बारह वरतो का उपदेश निश्वय नय 
“= से किया गया है | जो को (आसन्न मव्य पुरिसा) निकट भव्य पुरूष (भवे- 
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॥ २८] 


न्यानसम्रुच्चपसार्‌ ।|२८०॥ 


0 
चिसुध ससावं धरन्ति) अपने भावों में शुद्र आत्मक भाव को धारण करते ह वे 
न्यान वलेन निव्वुण जति) अपने अत्मज्ञान के बल्ल से निर्वाण को पति ह । 

भावाधे-- इस प्रंथ में सधु की अपेक्षा से निश्वयनय फी प्रधानता से 
नीचे प्रमाण बारह व्रतो का कथन किया मया है । पच वत~ अर्दिसा, 
सत्य, अस्तेय, व्रह्मचयं, परिग्रह व्याग । तीन गुणत्रत ~ दिग्त, देशाव्रत, अनथ- 
दंडवतं । चर रिक्षावत -मोम प्रतिमा, उपभोग प्रतिमा, अतिथि स॒यंधिभाग ओर 
सल्लेखना । जो कोई भव्य जीव निकट संप्रारी इन बारह वतो का मनन करके 
अपने आपको सवं विभा्रो से शल्य करे शद्ध आत्मा के भाव को धारण 
करके शद्ध आत्मा का अनुमव क्रमे वे आस्मक्ञान फे अनुभ फे प्रताप से 
कर्मो को नाश कर अबरश्व निर्वाणफो प्राप्त करगे | वास्तव में बहुत दी उत्तम 
कथन किया गया है | सम्प्द्शोन के प्रेमियों को यह कथन वाखा मनन 
करने योग्यहे। यह आध्यात्मिक अद्भुत पिवेचन मोह फे खंड खंड करनेको 
वज्र करे समान ह । 


ए ‰--- 


बारह तप निरूपण 
तव वारह उवएसं, अप सदावं च दंसनं सधं । 
च्रनं चरित्तवंतं, साहंति जे मभ्य पुरिसस्या ॥५०१॥ 
अन्वयाभी-- (बारह तव उवण्सं) अथ बारह प्रकार तप का उपदेश करते दं 
दनकरे द्वारा जे मन्व पुरिसस्या) जो मन्य पस्य ह वे (अप्प सदाय च दंसनं सुध 
चरित्तवंत) आत्मा फे स्वमाव को शुद्र सम्यग्दशेन व शुद्ध चासि का आचरण 
करते हुए (सादति) साधन करते हं । 
आवार्थ- बारह प्रकार तप निश्चय सम्यण्दशेन, ज्ञान, चाणि मे सहायक दै। 
आत्मान्भवरूपी सोक्षमामं मे उपयोगी है । रेषा जानकर भव्य पूरुष इन तपं 
फे अभ्यास से आत्मा के स्वमाव कौ ब्रल्का लेते हे । 


६५ 
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ल्यानयम्ुचयसार ॥२८५॥ 


[- 99 
निश्चय बाहरी तप कथन 
वाहिन तव संसुधं, सुं संमत्त सुप सपावं । 
युधं द॑सतन न्यानं, सुधं चरनंपि सहाव तवयरनं ॥५०२॥ 
अन्वयाभै-- (संध वादिज तव) परम शुद्ध निश्चय बाहरी तप यह है किं 
(धं संमत्त खुव ससदाव) शुद्र सम्यण्दशेन का व शुद्ध अपने सभाव का (खघ दसन- 
न्यान) शद्ध दशन व ज्ञान का (खधं चरनपि) शुद्ध चारित्र का (साव तवरन) 
तथा स्यामाषिक तप का आचरण किया जावे | 
मावाध-- व्यवहार नय से वाहरी तप जव शरीर की मुख्यता से 
यां निश्चय सम्यग्दशेन, शुद्र सम्यण््ञान, शुद्ध सम्यकूचारिि, शद्ध तप का आचरण 
करते हए अपने आस्मा फे ज्ञान दशनमय स्वभाव का साधन क्रिया जावे वदी 
बाहरी तप है । 


अनशन तप निरूपण 


अनसन सथन सुधं, मन वयं द्येन युध॒ तवयरनं । 
यनं अप सहाव, परिनामं सुध साधवा सुत्तं ॥५०३॥ 


४4 


अन्वयाधे-- (जनसन) जहां आत्म कायं मेँ निद्रानली जावे ( खं सयन ) 
शद कायंमं लीन रहा जावै (मन चथ कायेन सुध तवयरनं) मन, यच, फायके हारा 
शद्ध तप किया जावे (अप्प सावं सनं) आत्मा की स्वभावानुभूतिस्पी सेनाको 
लेकर (खुध परिनाम साधव जुत्तं) शुद्धोपयोग का साधन भक्ते प्रकार क्रिया जावे 
वह्‌ अनशन तप है | 


मावाथ--- व्यवहार नय से अनशन तप उपवास करना है। जैसा त्ाथसार 
मे कहा हे ।-- 








मोक्नाधं॑त्यज्यते यस्मिन्नादारोऽपि चतुर्विधः! 
उपवासः स तद्भेदाः सन्ति पष्टाष्ठमादग्र : | १०७ ॥ 
भावाथ-- जहां मोक्ष के प्रयोजन से खा, स्वा, के, पेय इन चार 
` प्रकार फे आदहातै का स्याग छिया जावे बह उषास है । उसे मेद-पेलला 





॥२८१॥ 


न्यातसरुचयसार ।॥ २८६॥ 
प 


तेला आदि दै । यह निश्चयनय से थन है कि जहां अपने आत्मकार् | 
सावधान होकर आत्मस्वरूप मँ निविकल्प समाधि दारा शयन किया जावे | 
सन, बचन, कायो को रोककर आत्मादी मे आपको तपाया जवे | आत्मा 
दौ साधारण परिणतिरूपी सेना के दाश शद्ध स्वभाव के घातक कर्मो का संहर 
फरफे निज स्वभाव की पूणता का साधन क्रिया जावे सो अनशन था उपवा 
तप ह । जहां स्वे इन्द्रियो पे व मन से उपयोग को हटाकर आपसे अप 
सं द्यी तन्मय होकर वक्षया जावे सो उपवाप्र है । इससे यह दिखल्लाया है 
करि केवल भोजन त्याग तो बाहरी तप है, वब भोजन त्याग के साथ साथ 
जहां निज स्वमाधमें स्लीन होकर आत्माका साधन हौ बही सच्चा अनशन है। 


अनसन अप्प सहाव, रागादि सयल दोस परिहरनं । 


मिध्या न्यान सदानं तिक्त ति सयन अमुध ससहायं ॥५०४॥ 
अन्वयाथे-- (अनसन अप्प सहाव) अनशन या भोजन का त्याग तप वीह 
जहां आत्मा के स्वभावे रमा जावै (रागादि दोस सयल परिदरन) सु्ं॑रागृह्धषादि 
मादो छो त्यास क्रिया जावे (मिश्या क्न्यान सहाव त्िक्तति) जहां सिथ्यादश॑न, 
सिथ्यान्ञान व कपयो का त्वाग किया जावे (सयन अभुध ससदाव) शुद्ध आ्पीक 


स्वभाव मे तिष्डा जावे वही अनशनं तप है | 


मावाधे-- जेस बाहरी भोजन द त्याग रना उपवास मे प्रमाद वनिद्रा 
व इन्द्रियो के विकारो जीतने के लिए आवश्यक है वैसे मोक्ष क साधन 
सिर भीतर से राणहपादि विमादं करा, सिभ्यादशेन व॒ मिथ्याज्ञानं का 
कपा का मी त्याग करना जश्यी है। तथा श्य न देकर अपने आत्मा 
शद्ध रवभाव मेँ तन्मय होकर आत्ानंद का पान करना आव्रश्यक है । 
शरीर से सोह दटानेके लिए शरीर को मोजनपान न देकर अत्मा को पष्ट 
करने फे जिए आनन्द्‌ासरेत का पान करना अनशन तप हे । 


अनसन अस्व स्वं, स्वातीतं च सावं रितंति। 


न्यानषई ससहावं स्यान सहावैन अनसनं सुथ्‌ ॥५०५॥ 
अन्वयार्थ-- (अनसखन असरुव स्वं) यह अनशन तप अरूपी आत्मा का स्वभाव 


(रुवातीतं च भाव चितति) जहां रूपातीत सिद्र भगवान का स्वभाव पिचार किया 
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॥ २८६॥ 


त 


ॐ” -> 


८\५।] 
न्च श 
श्वन्‌ 


जाये (्यानमई ससदाव) या ज्ञानमयी अपने आरामा के स्वभाव को ध्याया जे । 
अथात्‌ (न्यान सविन) ज्ञान चेतना के स्वमाव मेँ सीन रहा जावे यही (ध्र अनसन) 
शद्ध अनशन तप है । 

सावार्थ-- आत्मा का स्वभाव ही अनशन दै। वहन तो पौद्गचतिकः 
भोजन करतादै ओर न उसके स्वभावमें रागादिक का भोग है । यह्‌ वदि 
च॒ अन्तरङ्ग भोगो से रहित रै । निज आस्मा के ज्ञानानन्द्मय स्वमा के लाम 
करने के किए सूपातीत ध्म ध्यान क्रिया जावे या ज्ञानमयी निज स्वभाव फी 
भावना भाई जीवि, यदी शद्ध अनशन तप हे । 


विरईं संसार सुमावं, विरह मिच्खात दोस परिनामं । 
र्यं सुध सहां, न्यान सहावैन अनसनं सुधं ॥५०६॥ 
अन्वया्ण-- (संसार सभावं विरद) संसार के क्षणभंमुर स्वभाव से विरक्त दीकर 
घ॒ (भिच्छात दोस परिनामं विरद) मिथ्यात्य फे सदोष भाव को त्याग कर ( न्यान- 
सद्दावेन सुध सदव रदयं) ज्ञानमयी स्वभाव फे हारा अपने शद्ध स्वभाष में र्च 
जाना सो खघ अनसन) शुद्ध अनशन तप है । 
भावाथ संसार दुःखमय है। रागद्वेष मोह से पणं है भव-मव में अनेक 
शारीरिक च मानसिक कष्टौ का दाता है। एता जानकर मिथ्या ब राग- 


पादि मावो से हटफर अपने शुद्र क्ञान स्वभाव में रचिपूर्वक अलुभेव करना 
निश्चय अनभन तप है| 


नयनेन न्यान सुं, इुन्यानं तिजंति सब्बहा सब्बे । 
इन््री विषय विमुक्क, न्यान सहावेन अनसनं ममलं ॥५०७॥ 
अन्बार्थै-- जो साघु (नयानेन न्यान सुध). आत्मज्ञान के.अनुभव से अपनेन्ञान को 
गुद करते द (सव्वह्य सव्व छन्यान तिजति) च सर्वथा सर्व॑ मिथ्या ज्ञान का त्याम्‌ . 
फर देते दै (इन्द्रौ विप चियुत्क) ओर पाचों इन्द्रि फे विषयो से विस्त रहते 


हं (न्यान सदावेन ममल अनसन) वे ज्ञान स्वभाव मे तिष्टकर निर्मल अनशन तप 
का पालन फरते ह । 


"त 
|| २८७ 


न्पानसञ्ुखवसार्‌ [२८८ 


कस्स द दवद दर्द दरस दसद यट टय टट्ड 


भावाथे- सवं राग दप मोहादि विकस्पो करो तथा पाच इन्द्रियो की विषय 
वासना को स्यागकर जोसाधु भेदज्ञान के द्वारा अपने आत्मा फो समं द्रव्यकर्म 
नोकमे व॒ भावकम ॑से भिन्न जानकर आप ही अपने स्वसंवेदन ज्ञान के दारा 
जापका अनुभव क्रते हवे दही यथाथं अनशन तप के पालन करने बति ह। 


८ 


आमोदर्यं तप निरूपण 


अप्प सहायं निलयं, मम अप्पा निम्मलं च परमप्पा | 
सरि + ७ जं धम्‌ - 
मक्‌ द॑सन दत, आमोदजं सुधमप्पानं ॥५०८॥ 
अन्वयाभे-- (अप्य सदहावं निलय) आत्मा फे स्वभावमं क्लीन होना (मम अष्पा- 
निम्मलं च परमप्पा) मल्ल रहित आत्मा कम॑ रहित परमात्मा के समान जानना 
तथा (समिक्‌ दसन दसं! निश्वय सम्यण्दशौन को अनुम करना सो (सप्पानं सुधं- 
आमोग) अपना अन्तरंग शुद्ध आमोद्यं तप है। 


भावाथै- व्यवहार नय से आमोदयं तप भूख से कम खाना जिससे ध्यान 
स्वाध्याय में विघ्न न पडे तैसा तच्वाथंसार में कहा दै। -- 
सवं तद्वमो्य॑मादार यत्र हापयेत्‌ । 
एकद्वित्यादिभिम्रीस सम्रास समयान्मु्ति. ॥६-५ 
भावाथे-- जहां आहार को घटाया जवे, एक प्रास, दो प्रास्त आदि कम करते 
हए एक प्रास मात्र का दी आहार फििया जावे बह स्रं अवमोदयें तप हे। 


यहां निस्वय नय से कथनहै कि अपने आत्मा को शुद्ध निश््वयनय से 
परमात्मा फ समान जानकर अपने दही आत्मा के स्वमावमें प्रमादभाव होड्कर 
लय हुभा जावे | निश्वय सम्यण्दशंन रूप आचरण क्रिया जावे | आत्मा का 
अनुभव क्रिया जावे सो निश्चय आमोदं तप है | आमोद शब्द्‌ फे अथं 
आनंद माननेके है । दस अपेक्षा से हम रेखा माव मी स्ते सकते है कि अपने 
आत्मा मै मगन रोकर अतीन्द्रिय आनंदका खाद्‌ लेना दी आमोदयेतप है। 


[9 ०-99-99 9 
(| २८८॥ 


|| २८.६॥ 





संमिक व्यानं जानदि, संभिक्‌ चरन चरंति भावेन । 


संमिक परिनि धं, आमोदजं सुधमप्पानं ॥१५०६॥ 


नया (समक्‌ न्यान जानदि) जो साधु निश्चय सम्यश्ञान को जानतादहे 

व॒ (मवेन समिक्‌ चरनं चरंति) भाव सहित निश्चय सम्यक्चारित्र का आचरण करता 
है छं समिक्‌ परिल) तथा शद्ध सम्यगदशन म परिणमन करता दै बह दी 
(अन्यान सधं आमोद) आत्मा संबंधी भीतरी शुद्र आमोदं तप पालन करता है। 
ावा्थ-- मनै निश्चय से शुद्ध आत्मा हूं यदं प्रतीति निश्चय सम्य्दशेन दै । 
अवश्य शद्ध आत्मा हं एेसा संशय रदित जानना सम्यश्ञान है । तथा 
शद्ध आत्मा फे स्यमाव म तन्मय हीना निश्वय सम्यक्चासिि है! इस तरह 
आत्माुमस्प थमेद रलघ्रय मेँ तिण्डना शद्ध अभ्यास्मीक आमोदयं तप दै । 


अनंत दर्म॑न दरस, जानदि पिच्बेड स्यान ससहावं । 
तवयरनं संज, आमोदजं न्यान सदारं ॥५१०॥ 
अन्वयार्थ-- (न्यान सहकारं आमोढ्जे तवयरनं संज॒त्त) जो साधु आत्मज्ञान सहित 
आमोदं तप का साधन करते ई ओर (न्यान ससदावं जानदि पिच्छ) ज्ञानमयी 


आस स्वभाव को जानते देखते दै वे (अनत वसन दरस) अनंत दशेन को प्राप्त 
करते हं | † 


सावाभ-- आत्मा के अलमेव मँ आनंद मानने स्प जो आमोद 
नाम का तप है उको जो आचरण करते हुए अपने ज्ञान स्यमावी आत्माकोदी 
देखते जनते टै वे धम॑भ्यान घ शुक्लध्वान फे प्रताप से चार घातिया कर्मो 
करो नाशक्र अर्हत दो जति है भौर अनंतदशेन को प्राप्त कर लेते ह 





।। २८६॥ 


न्यानसग्रुचग्रस्ार (२६ ०॥ 


न= ~= --  ्य 


वस्तुसंख्या प्रमाण तव 
वतु संभ्य परमानं, वापं संसार्‌ तिक्त मोद्धं । 


मिच्छा तव व्य विरथं, रागादि दोस विष्य विरयंति ॥५११॥ 
अन्वयार्थ॑-- (बस्तु संप्य परमान) वस्तु संख्पा प्रमाण तप उस्रश्नो कहते ह 
जहां (वास संसार तिक्त मोर्दधं) मोहमयी अन्नानस्प संसार्‌ का वासर त्यागं दिया 
जावे (भिच्छातव वय विस्य) मिथ्या व दृन्धियां फक विपर्यो से विरक्त रद्य जरै 
(रागादि दोस वरिपय्र विस्यति) जिन जिन पदार्थो से रागादि दोप उत्पन्न दह्येते हों 
उनको होड दिया जावे । 
भावाधं-- वस्तु संख्या प्रमाण तप को वृत्ति परिसंस्यान तप भी कहते हं 
जिसका प्रयोजन यह दहं फ्रि जव साध वृत्ति अर्थात्‌ भिक्षा के किए जिद तवर 
कुछ वस्तु की प्रतिज्ञा कर लेते हे करि यदह यस्तु मि्तेगी तो आज आहार करये 
अन्यथा न करगे । जैसा तचखाथस्ार में कदा है 
णके वम्नुदशायारपानमुद्गादिगोचरः । 
सछल्पः क्रियते यत्र व्रृत्तिसस्या दहि तत्तपः ॥ १२1५] 
भावाथ-- एक वस्तु फा, घरका, पीनेकी वस्तु छा, मंग आदि का उच्चारुसार 
जहां संकस्प किया जावे शिर भिक्षाको जाया जाय वह वत्ति संख्यानामकातपहै। 
यहां निश्वय नयको प्रधानता से कथन्‌ है कि मोह सहित संसार फा 
वास, मिथ्यास् भाव, उद्यो कै चिपयो फी चाह, राग द्वप बद्धक संपूणं प्र 
पदार्थो का जहां त्याग किया जवे बही वस्तु संख्याप्रमाण तप है । 


विरह परिनाम असुं, वासं विरयंभि व्यान सहकारं । 
जं चिय्‌ असुह्‌ परिनामं, विरई प्रमादं न्यान सहकारं ॥५१२॥ 


अन्वयार्थः (चिरई परिनाम अयुध) जहां अशुद्ध परिणामो को त्यागा जवे 
(न्यान सहकार वासं विर्यमि) व॒ आत्मज्ञान की सहायता से परस्तु मंवास्च या 
परवस्तु के मोह कोया वस्त्रादि को त्याग दिया जीवे जं चिय अयु परिनामं) 


मौर जो इ भी अशुभ भाव है उसत्ते विरक्त रहा जावै (न्यान सदकार- 
ददयदक 
| २६०॥ 





न्यानसपुचपसार ॥|२६१९॥ 


धद सदसदा -द द्वद द 


परमा विर) आत्मज्ञान की सहायतासे प्रमाद फो त्यागा जावे बही वस्तुसंख्या 
परमाण तप दै । ध । 
५ आदि सवं अशदध भावों को त्यागकर आत्म- 
सवाथ - जहां राग हप मोह आदि सयं अशुद्ध मावो का त्यागकर आः 
ज्ञान मे तिष्ठा जावे वही चस्त॒ संख्पा प्रमाण तप है । 
४ ~ यर्‌ = ४ ५ 
तपयरन स्यान सहाव, उमर तवयरम स्म्‌ समाव । 
हि ४ (ष 0 व 
दिति सुदसन सधं, पोरानव संसार सरनि युक्तस्य ॥५१३॥ 
अन्वग्रार्थ-- (न्यान सदाव तवरन) आर्सज्ञान मं लीन स्प स्वाभाविक तपका 
करना (ऊर्धं सभाष उग्र तचयरन) श्रेष्ठ निज आत्मामं तिष्ठन स्प पोर तष करना 
(खु सुव्सन ठति) जिससे शुद्ध आत्म प्रतीति छी द्दता होती जावै तथा 
(घोरानेव ससार सरति युक्तस्य) नधीन मयानक संसार फे माग से सक्ति दो सके 
सो स्त॒ संख्या प्रमाण तपदहे। 
भावाथ इस भयानक संसारम आगामी भ्रमना न पड हृसलिए कर्मो की 
निर्जरा ब नवीन करमो के संवर कमे की जरूरत है । उसका उपाय यदी 
है फिजो स्यं पर भर्व से उदास रोर निज आत्मा में रमण सूप रेष 
घोर तप आचरण क्रिया जावे करि परीपह उपसं फे पडने पर भी उससे चायमान 
न हुआ जवे । शुद्ध आस्म्रदाफो रेखा द्द बनाया जावे करि वह परमावगाढ 
सम्यक्त्व मेँ पलट जवे । यही वस्तुसंख्या प्रमाण, तप है । 
, वासं तिक्त सुयं मे, न्यान वलेन तिक्त संसारे । 
दसन स्यान. सु सपय, न्यान बलेन युध्‌ तवयरनं ॥५१४]॥ 
अन्वथ्राश-- (सुगर मे वासं तिक्त) जहां स्वयं अपने शुद्र माधी से वस््ादिपर 
वस्तु का त्याग क्रिया जावै (न्यान बलेन तिक्त सस्रे) आत्मज्ञान फे ल्ल से 
संसार का सोह खोद द्विया जाब (दसन न्यान खु समय) सम्यग्दशैन, समभ्यज्ञान यं 
सम्यक्रचासि को पाल्ला जावे (न्यान बलेन सष तवरन) आत्मज्ञान कवे वल से शद्ध 


तपश्चरण किया जे सो ही वस्तुसंख्या प्रमाण तप है । 


॥ 
॥२६१॥ 


त्यरानस्रएूच वसार २६ २॥ 
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मावाथे-- आत्मज्ञान मेँ सीन रीकर अर्थात्‌ निश्चय सग्य्ग्दशन स्नान चाखि 

मं तन्मपदोकर्‌ जो शुद्र निदि आमा मँ तपनस्पतप क्रियाजावे, अथपनेदी 
निमंल भा्वोसेपरसे मोह दचुडाया जत्रेसो वस्तुसं्या प्रमाण तप है| 


अप्प सशय पिच्छदि, जानदि व्यानेन दञ्च पञ्जवं। 


स्यानेन न्यान सुध, वापं तिक्तति इध्यु संसारे ॥५१५॥ 
अन्वया - (अप्प सरव पिन्छटि) जहां थात्मा क्र स्वभाव को देखा ज्र 
(न्यानेन ठव्व पञ्जाचं जानचि) ज्ञान क घल्ल से द्रव्य फे स्वे्पं की अपधा जीव 
फो जाना जावे (न्याननन्यान सुध) आत्सज्ञान कै ध्यान से क्षान को क्म रहित 
शुद्ध किया जावे (द्ध सतारे बास तिक्तति) दस तरह संमार केवास कौ मिटाया 
जपे, कर्मो की निजैरा की जात्रे सो वस्तुसंव्या प्रमाण त्प ह । 
भावाथ -- द्रव्यार्थिक नय से आत्मा परमात्मा के समान शुद्र ज्ञानानंदमयी 
प्रम वीतराग है, एेखा जानकर उसी अत्मा फे स्वाय से तन्मय हयेकर ध्यान 
लगाया जवे दसी से संसार्‌ वद्रक कर्मो फी निजेरा दयेती हः नव्रीन कर्मों का 
सं्रर होता हे । ज्ञानावरण कम के ध्ुयोपश॒म से ज्ञान व्रहूता हेव शुद्र होता 
है । इसी अभ्यास से जव ज्ञानाव्ररण काक्षय दीता है तव फेवलजान प्रकाशित 
हो जाता है | पसा तप तपना वरस्तुमेख्या प्रमाण तप द | 





न 


रस परित्याग तप 
रसियं भिध्यात मद्यं रसियं संसार सरनि वासंमि। 
कुन्यानं रसियानं, न्यान सहाषिन सयल तिक्तं ति ॥५१६॥ 


भनन्वया्थ-- (मिभ्यात मदयं रसिय) मिध्यात्वसयी श्चि को (ससार सरनि वासमि- 


रसियं) संसार भ्रमण के वा की स्चि को न्यान र्सियान) सिथ्याज्ञान की 
रुचि को (न्यान सदयव्रेन सयल तिक्त ति) आत्म-ज्ञान कै स्वभावम्‌ ठहरकर इसत 


रुचि को छोडना रस परित्याग तप है । 
सावार्थ-- व्यवहार से शव्फर, घृत आदि रसौ का स्यागना रस परित्याग 


तप दै । जैसा त्ाथेसार मँ कहा ह-- 





॥२६२॥ 


न्यानसयुचयसार ।॥२६२॥ 
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रसन्यागो भपेत्तेलक्नीरे्चदधिसर्पिषाम्‌ । 
एकद्ि्रीणि चत्वारि व्यजरतानि पचधा ॥ ११-७॥ 


भावार्थं - जहां तेल, दूध, मिष्ट, दही, धुत इन पांच रसो मसे षफ़्दो 
तीनचार या पाचों का दही त्याग क्रिया जाये बह सख परित्याग तप है । 
यहां नसक को नहीं भिनाया है, नमक को मी गिनने से छः रस हले जाते 
हे । यहां निश्वय की प्रधानता से कथन है कि आत्मा के स्वभाव का रसिक 
रोकर सवं संसार दवद्धक रसौ कोया र्विों फो त्याग दिवा जारे, मिथ्या 
दशेन व भिथ्याज्ान की रुचि को हटाया जावे । केवल शद्ध आत्म-प्रतीति 
व स्वसंवेदन जान फो वहाया जव्रे । आत्मा के आनन्दम ही तप्ति मानी 
जावे ओर किसी भी मानसिक संकल्प विकल्प में रुचि न रकी जाये । सर्य 
शृंगार ओर ॒वीभस्प्ादि रसो को स्यागकर प्रम शांतरस का प्रेमी वना जाते 
यदी पंच रस॒ परित्याग तप है| | 


रमियंति मूह॒मावं, मल पीस रिय समभावं । 


रसियं संसार वने, न्यान सदहाषेन सथल निक्त ति ॥५१७॥ 
अन्वयाथै-- (मूढ भावं रसियति) मूढ भार्यो मे रपिकता (मल पचीस रसिय सभावं) 
सम्यक्त्व के २५ मल दोषं मं रसिकता (संसार बे रसियं) संघार फे बन में 
रुचि (न्यान सहावेन सल तिक्तति) ज्ञान स्वमाधर फे दाया तपसी साधु सं रुचि 
सायो को स्याग देते ह। 


भावाध-- अंतरंग से सिवाय आत्मावुभूति व आत्मानंद्‌ के किसी अन्य रस 
से राग क्रा स्यागना रस परित्याग तप है। हस तप के धारी तपस्वी मोक्ष 
दल के रसिक रोकर संसार के दुःखमय भयानकयन से रुचि हटा सतते है । इसीलिए 
जिस मिध्यास्व भाव के कारण व जिन पच्चीस्‌ सम्यक्स के मल दोपों के कारण 
तीतर कमं का ध होता है जिसते भव में भ्रमण होता है उन सवश्रो भात्म- 
रपिकि साधु स्वधा स्याग देते है। 






।॥ २६२॥ 


~ क = ^ ~ 


न्यानसमचयशार ॥२६४॥ 
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विकहा व्नन सष्टावं, आरति रोषस्य रसिय सयापं | 
प्रपंच पिध्रस रियं, स्यान सुद्टावेन सयत तिवतंति ॥५१२८॥ 
अन्वा (विकदा वसन सहाव) चार विकथा के कटने सनन क्रा सभाव 
व॒ सातो व्यसन की सुचि (जारतति रौद्रस्य सभावरक्तिय) आतध्यान तथा रैद्- 
ध्यान के स्वभावो में रसिक्रता (विश्रम रसिय परप॑च) श्रम सहित सर्वं प्रप 
पर मायाचार की रुचि (्यरान संदानेन सयलतिक्तति) आत्मन्ञान फे स्वभाव में 
¢ [ क्ष =$ 1 ') 
ठहरकर इन स्वं सचि भां को तपस्वी स्याग दते द्र । 
भावाथ-- र परित्याग तप के पालनकता पाध स्री भोजनादि चाप 
विकथा की रुवि, ज॒भरा खेलना आटि सात व्यसनो की रुचि, उष्टं व्रिभोगादि 
आतेघ्यान म रंजकता, दिसानंद आदि चार रौ्रथ्यान मं मम्नता तथा स 
प्रकार मायाचार या मिथ्या भावोकी सवि को निज आस्मा के आनंदसय स्वभाव 
के स॒मे श्रमरवत्‌ तन्मय रोक्रग छोड देप दं | 
सुधं रसिय सन्यानं, दसन व्र न्यान युध तवयरनं । 
(नाध ~ ५, ॥ ~ 
अप्पा परमप्पान, नयान्‌ सहवन सुध तदयरन्‌ ॥५.१६॥ 
अन्वयाध-- (सुवं सुन्यान रत्ति) शुद्ध ॒सम्यग्ञान म रसिक रीर (दसन वर 
स्यान सुध तवयरन) जो उत्तम सम्य्दभौन ज्ञान चासि सहित निम तप का आचरण 
करते हः (अप्पा परमप्पान) आत्मा को प्रमात्मा स्प अनुभव करते ह (न्यान- 
सहारोन छथ तवयरन) वै ही आत्मज्ञान के स्वभाव कै दवाय शुद्धं रस परित्याग वप 
को पालते ह। 
, सावा संसार फी सवं रुचि टा्कर जो सम्यण्टष्टि तपस्वी शुद्ध आत्मीक 
रख के रसिक होकर अभेद रर्नत्रय स्वरूप स्वाम मेँ तल्लीन होते & वैद्य 
निश्चय नय से रस परित्याग तप को परारते है । 


। 
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वट दमय 
ससर्व 
 २६४॥। 


न्यानसम्ुचयसार | २६ ५। ८ 


विविक्त शय्यासन तप 


विविक्त आसन सेज्जा, पुग्गल जीवान विकितं सुं । 


पुल सरनि विगुक्कं, अप्पा अप्येनं दंसनं सुं ॥५२०॥ 
अन्वयारथं-- (विविक्त आसन सज्जा) सवं॑प्रकार के परद्रव्य संधी आसन बव 
शय्या को त्याग देना (एुम्मल जीवान विविक्तः छथ) तथा पुद्गल ओर जीव को 
मिन भिन्न जानकर शद्ध जीव को भिन समन्नना (पुग्गल सरनि विसुक्क) पुद्गल 
सं्व॑धी स्म मागे को त्याग देना। अर्थात्‌ पौद्गलिकर द्रव्य तथा भावो से 
विस्त हो जाना (अप्पा जप्पेन सुधं वसनं) आत्मा को आत्मा के हारा शुद्र देखना 
या अनुभव करना परिषिक्त शय्या्चन तप दै । 


मावाथरं -- व्यवहार नय से एकांत मं निजन्तु भूमि में शयन ब॒ आसन 


करना विविक्त शय्यासन तप है । जैसा तचखाथस्रार मँ कहा है। 
जतुपीडाविसुक्ताया वसतौ शयनासनम्‌ । 
सेवमानस्य विज्ञेय चिविक्तशयनासनम ॥१४-७ 
भावाश -- जहां जन्तुओं फो कष्ट न पहुचे एेसी वस्ती में शयन व॒ आसन 
करना विषक्त शय्यासन तप है। यहां निश्चय से कथन है कि सवं प्रकार के 
असन, घ॒ शय्यार्ओ से सन रोककर पुद्गल द्रव्यो से शरीर, धन, मकान 
्े्रादि से तथा कमंजनित रागादि दोपौ से रहित निज आत्मा को. परमात्मा 
फे समान शुद्र जानकर सवे प्रकार के परभाव से रदित होकर निज आर्मीक 
भाव मं आपसे आप दही तन्भयदहयो जाना। शद्धात्मा का अनुभव करना, ध्याता, 
ध्येय के द्वैतमाध को दूर करके एक अद्धौतमाव मेँ रम जाना विषिक्तं श॒य्याघन 


है 


तप है । 
विविक्तं धाय चउक्कं, विविक्तः कम्मान तिहि जोएन । 


मिभ्यात राग विगतं, सुद्‌ असुं पिगत परिनय हुंती ॥५२१॥ 
अन्वयाथ-- (विविक्त वाय चउक्क) जिसने चारं घातिया कर्मो से अमल दरा 
> कतिया ह (तिविद्दि जोन विविक्त कम्मान) मन, वचन, काय हारा सर्ब कर्मो से वेराग्य 


१ 
।॥२६५।। 
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न्यानसपग्रचयसार ॥२६६॥ 
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प्राप्त कर जिया ह (मिध्यात रागचिगतं) संसार द इरे गगौ न्याग दिया 
(सुह अख त्रिगत परिनय हती) तथा धशुमोपयोय शुभोपयोग से रहित थुद्धोपयोगमं नौ 
परिणमन क्रते हवे रही विषिक्तं पाग्यासन त्प के ध्रारी ६। 
भावा-- द्रव्यकम ~ जाना्ररणादि, मावकम - रागद्रपादि, नोकमे - शरीरादि 
इन सै उदासीन रीकर व सवट्स्टरिय प्रिपय कपाय से दटकर च मर्यं घुम अधम 
भर्वो को दौद्कर जो श््ोपयोग मं रमण क्रमतेहत्रे दी धिपिक्त शय्यासन तप 
के साधु हे । जिन्देनि स्वं पर आमनी परव गाय्यार्ी पुर वराम्‌ करना त्याग 
दिया दं मात्र निज आन्मीक व्याव आसनपर ही निष्टनेह। 
पिविक्त सेञजासन, विपित पन ययल इन्दि विप्रान । 
त्यान षलेन वियुक्कं, अप्पा परमण्पा स्वान म सं ॥५२२॥ 
अन्वयाश्य-- (विचिक्त मन चव ठनि विषयान) जिमन चंचन्त मन च इद्दरियां फे 
पिपयों की वाह कौ गक कतिया ह (्यान बनेन) आान्मत्तान पः चन से (वियुक्क) 
स्वै रागादि से रहित (अप्पा पस्मष्पान्यान स सन्य) अपनेदी यात्मा को परमान्मा 
कै समान जान स्वरूपी अमुभव फिया द्‌ यही (विविनः सेञ्नासन) विविक्तं पाग्यापरन 
तपका धारी ह । 
भावार्थ-- जव तकर यह जानोपयोग पांच उन्र्यो की तग्फव मन र 
तरफ उपघृक्त रोता ह तव॒ तफ आत्मा का दशन नही होता हं । 
नव उपयोग घन खां से दटेकर निज आत्मा कं शुद्ध स्वमाव्र मं उपयुक्त 
रोता है तव दही अपने भीतर परमाम तत्वमय आत्मा का अनुभव दो जाता ह। 
यद्य विग्रिक्त शष्यास्न तप दहं । समाधरिश॒तक में का हे ।-- 


सर्वल्द्रियाणि खथ्म्यम्तिमितेनान्तरात्सना। 
यरछषण पश्यतो भाति तत्तत्वं परमात्मनः ॥ ३८-४) 
सावाण- जव सवै इन्द्रियों को संयम मे लाकर रिधर दोकर भीतर देखा 
जायगा, तव दी परमात्मा का स्वस्य लक जपरेगा | 
(न ‰------ 
दाय वव व 
॥ २६६॥ 


त्यानसगुचयसार | २६.७॥ 
न 


काय कलेश तप 


काय कलेस उं. कल लं्रित कम्म तिजंति संसारे । 


सध सरुवं पिच्छदि, न्यान सहावेन काय अकलेसं ॥५२३॥ 
अन्वयाशी-- (काय कलेस उत्त) अव काय वल्ेश तप को कहते है (कल लंक्रित- 
कस्म तिजंति ससारे) जहां इख संसार में शरीरके हारा किये हए कर्मो का 
ममल दोड दिया जावे (खध सरव काय अकलेसं न्यान सवेन पिच्छटि) व कायक 
सर्वं षले से रहित शुद्ध आत्मा के स्वस्प को क्ञान सवभावम ठहरकर अनुभव 
करिया जावे वही कायक्लेश तप है । 
भावार्थ-- व्यवहार नय से कायदलेश तप वहै कि किनि किनि स्थानौ 
पर जाकर काय की समता हराने फो काय को व्लेशु बाहर से दीखे एसा 
कठिन तप किया जावे! तच्चा्थसार मे कहा दै-- 
अनेकम्रतिमास्थान मौनं शीतसदिष्णुता । 
आतपस्थानमित्याटिकायक््ेशो मत तप. ॥१३--५॥ 


भावाथे-- मौन रखकर अनेक कटिन २ आसनो मं रहकर) धृषमंमभी 
असम जमाकर भिमंल स्वमाव फे साथ कायवलेश `को सहना सो कायवलेश तप 
कहा गया दहै । 

यहां निश्चय प्रधान कथनदहै किं शरीरके हारा जो आठ कर्मोका वंध 
किया गया है उन सवं से समस हटाकर अपने को कमं रहित व शयर 
संबंधी सवं दुःखो से रदित मानकर अपने दी शद्ध आत्मा का अनुभव -करना 
भीतर आनंद माननासो कायक्लेश तप है । 


काय कलेस असुं, सरीर सहकार इंद्रियं पियं । 


अप 'सहावं षिमलं, ' स्यान सहावेन काय अकलेसं ॥५२४॥ 
अन्वया (सरीर सहकार इद्रिय विपय) श्रीर्‌ का भुंगार करना ब इन्द्रियों 
फे विपयो मँ अदुरक्त रहना आदि (अयुं काय कलेस) मलीन कायक्लेश है इसको 
त्यागुकर (न्यान सदहावेन) आत्मज्ञान के स्वभाव मेँ रमकषर (काय अकलेस 
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॥२६७॥ 


न्यानसयुचयत्ार | २६२८॥ 
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विमलं अप्प सहाव) काय संवर सम॑कष्टो से व विक्रा सै रदित ब कर्म रहित 
^~ © र है 
निमल आत्म सममाव फो असुभवना काययलेश तप है । 


भावा-- शरीर को पाचों इन्द्रियो के पिप्रयो मेँ रमाना व शरीर की 
शोभनीक रखना भी काथर बलेश दहै) यपि दमे बाहर से स्लेश नदीं 
दिखता है, परन्त॒ राग मावर से कर्मो करा वंध दो जाता. है । जिससे मिष्य 
मे शरीर धार करके आत्मा को शरीर दासय क्ते रोगा | इस सवै फो 
त्यागक्र जे शरीर ररित ज्ञान स्वभादी परम वीतराग अपने आस्मा मं रसण 
करते दं, जहां रेचमात्र भी व्हेश नही हे क्रिन्तु परमानंद हे यही कायवेश 
तप साधते दहै । | 
जप सहावं पुषं, परर दव्वं विरय स्वहा स्च । 

अप सावे स्वं, न्यान सदावन हुति तवयरनं ॥५२५॥ 

अन्वया्थै-- (सव्वदा सव्वे पर दव्व विस्य) सर्वथा सव पर द्रव्मो से पिरक 
होकर (खण अप्प सदानं) शुद्ध अत्मा के स्वभाव कौ जानकर (अप सहावे रभ, 
आत्मा के स्मभाव म एकरूप दी जाना (स्यान सहावेन तवय्ररन हति) ज्ानस्भाि 
से तपश्चरण है । । 

भावाश-- छपर लिखित छः बाद्यतप दी तप कलते ह | जव सवे पर 
द्रव्यो से पिरक्त होकर निज शद्ध आत्मा मे रमण क्रिया जावे । बर्योकि एपरे 
संवर ओर निजैरा हती है यह सिद्रत है । जब तक आत्मालुभव न दोगा) अपि 
आपमे तन्मय न हौगा, शद्ध उपणोग का स्ललक्राव न हौगा तव तकर नवीन 
कर्मो छा संवरव पुरातन कमो की निजरा न हीगी । इसलिए बाहरी तप बिना 
आत्मानुमव फे तप नहीं कहै जा सकते | उपवाय थोदि केवल निमित्त हं। 
उपादान तो निज आल्मीक तप दहै । तारणस्वामी नै ध्य ही तप क्रा सहार्य 
वणन किया दहै। 





%‰ 
प 
| २६८॥ 





त्यानसञुचयसार्‌ | २६६॥ 


अश्यत्‌र तध कथ 
वाहिनि तव उषसं, आभितर तव युध सस्व । 
अप्प सर्वं पिच्छदि, अप्पा परमप्प तिव्रिहि जोएन ॥५२६॥ 


अन्वया्थं-- (वादिज तव उवपस) बाहरी दः तपं का उपदेश कफरिया गया 
(जासितर तव सुध सस्व) अव भीतरी छः तपो फो कहते हें ओ शुद्ध अपना 
स्वभाव टै । जहां (तिविददि जोएल) मन, चचन, काय तीनों योगो कौ स्थिर करके 


(अप्पा परमप्प अप्प सरव पिच्छदि) आत्मा परमात्मा के समान है पसा निश््वय 
करके अपने अत्माको उसी स्वभाव मेँ अलमेव क्रिया जाय वह आभ्यंतर तपदहे। 


मावा - आस्यंतर तप से प्रयोजनं यह है कि अपने आत्मा कफे भीतरदी 
तप किया जावे | सन, वचन, काय तीनौ से उपयोग हटाकर निज शद्ध 
आत्मा में उपयोग फो रमाया जावे । 


नयेनं रा ११ सुध ' ए ५ 
प्रयच्छित विनयेन, वेयाच्रिति सुध ध्याय उवएसं । 
= © # ५ ५ धृ [५ 
उस्सगं उवएसं, मयान येति सुधमप्पानं ॥५२५७॥ 
अन्वयाथे-- ( प्रायच्ित विनयेन) प्रायश्चित्त, विनय (वेचात्रित्ति सुध ध्याय उवएसं) 
वेयाघरृत्य, स्वाध्याय (उव्सगं उवए) वयुत्सगं (मानं खुधमप्पानं सप्ायंत्ति) इन पांच तपं 
के ढारा शुद्ध आत्मा का ध्यान साधगण ध्याते है | 
सावाथे-- छः आभ्य॑तर्‌ तप दै । प्रायरिचित्त, दिनय, वैयात्रतय, स्वाध्याय, 
्युत्सणे तथा ध्यान । इनमें ख्य तप॒ ध्यान है जिससे आत्मा का ध्यान 
द्रे कर्मो ी निजेराकी जाती है) पांच तप ध्यान कै सहकारी हे । 






॥२६६॥ 


स्यानसयुच्चयकसार्‌ ॥२००॥ 


[6 क 9 9 69 9 9 
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प्रायश्चित्त तप 


प्राच्छितं नहु पिच्छदिः, अप्राच्छितं सुध परमप्पानं 1 
मिच्छा मयं न दिष्टदि, सुध सहाव सस्व ॒पिच्छति ॥५२८) 
अन्वयाश्र-- (प्ाच्छितं नहु पिच्छदि) जो प्रस्तुत अर्थात्‌ प्राप्त शरीरादि पदां 
व॒ कर्मादि उनफो मही देखता है किन्तु (अपराच्छितं सुध परमप्पानं) जो वतमान मे 
प्राप्त नहीं है पसे परम शद्ध आत्मा की ओर ध्यान लगाता ह (मिच्छा मयं 
न दिष्टदि) मिथ्या च मद को नहीं देखता है (ध संदाव सर्ब पिच्छति) शुद्ध 
आत्म-स्वभाव फे हारा जो अपने स्वक्ष फो देखता है बह प्रायश्चित्त तप 
पालता है । 
सावा्र-- शरीरादि पदार्थं हमारे दण्टिणोचर ६ । रागादि अनुभव में 
आ रहैद्ेये सव प्रस्तुत रै, उपस्थित है, किन्तु अपना शुद्ध आमा हमारे 
सामने उपस्थित नहीं है, वह ठो मात्र अदुमवगम्य दै इसलिये अप्ररतुत ह । 
अत्व जो कोई विवेकी मिथ्यादशेन व॒ मद्‌ आदि मरौ को त्याग कर 
अनुभवगम्य अपने दी शुद्र आत्मा को शद्ध स्वस्प कफे दवारा अभव करता है सो 
प्रायस्चित्त तप का पालने बाला हे । 


रागादि दोसर रियं, धम्म शान यंति तं मुनिना । 


कुन्यान सस्य रियं, सुवलयं सरव सआानलं ॥५२६॥ 

अन्यार्थं - (सुन्तिना) पुनि सदाराज (सगादि दोस रददिय) रागादि दौपौं से रहित 
(तं धम्म सान कायति) उस धर्मध्यान फो ध्याते है जिसमे (इन्यान सल्य रिय) 
नतौ भिथ्या्ञान हैन कौ शल्य दहै (सरुब कानव्य) जो अपने स्वरूप कं 
ध्यान मेँ स्थिरता सूप है (स्वत्थं) उसे दी रूपस्थ ध्यान कहते ईं । 

सावा्भ-- यदा ग्रन्थकर्ता निश्वथनय फी प्रधानता से प्रायश्चित्त तप का 
स्वरूप कह रहे हे । व्यवहार नय से इसका भाव यह है किं यदि प्रमादादिं 
कारण से को$ दोप ह्यो गयादौ तो उसको गुरु को न्विद्न कर दंड लेकरं 
दोप को शद्ध करना। जैसा तच्याथ॑सार मेँ कदा दै ।-- + 
ययय ययव 
।|३० ० 


त्यानसयुचयसार ॥३०१॥ 





आलो चनं प्रतिक्रतिस्तथा तदुभयं तपः । 
व्युटसगेश्वविवेकश्व तथोपस्थापना मता ॥२१-] 
परिदहारस्तथाच्छेद. प्रायस््वितसिदा नव ॥२२-७॥ 


ावार्थ-- दोप की शुद्धि नौ प्रमार दण्ड लेकर होती है। जैसा अपराध 
होता है वेसा दण्ड दिया जाता है । 


() 
(२) 
(२) 
(४) 
(५) 


(६) 
(७) 
(८) 
(६) 


आललोचना- गुरु कफे सामने अपने दोष को कह देना | 
प्रतिक्रसण- मेरे दोष मिथ्या दय रेस पश्चात्ताप करना । 

तदुभय- आल्ञोचना ग्रतिक्रमण दोनो करना | 

तप- उपवास, अल्प मोजन रस त्यागादि करना । 

व्युत्सगं- रऽश्वांस मे & बार णमोकार मंत्र पटना एक कायोस्सगं 
हे। एक था अनेक कायोस्सगं करना । 

पिवेक- कोद अन्य या पान आदि को इक कालके लिए त्याग करना। 
उपस्थापना- दीक्षा छेद करके पिरि से दीक्षा देना) 

परिदार- इष मासो के सिए संघ से अलग रखना] 

छेद- दीक्षा का समय कम कर देना दरजा घटा देना, दीं काल 
के दीक्षित छो अल्पकाल का दीक्षित कर देना । दस गाथा का 
भाव यह है क्रि बारतव में कमं स्पी दोषौ की शद्वि आत्मध्यान 
से होती है । सिथ्या ज्ञान व शस्य रहित होकर ज अपने स्वरूप 
मे स्थिर होना वही निश्वय प्रायश्चित्त है । 


हंदी विषय वियुक्कं, अप्य सस्वं च चेयना युधं । 
मन चवलं रंधंतो, संमिक्‌ दरसन दसं सुधं ॥५२०॥ 


 अन्वयाथं-- (दवी विषय विखक्क) पाचों इन्द्रियों के विष्यो से षिरक्त होकरव 
(मन चवलं संधतो) चंचल मन को रोककर (अप्प सरुनं च सधं चेयना) आत्मा का 
स्वभाव शुद्ध चेतना मय जानकर (खं संमिक्‌ दर्स॑न वसनं) शुद्ध आत्मानुमव रूप 
सम्यग्दशन देखना दी निश्चय प्रायस्तत है । 

सावाथ-- पांच इन्द्रिय व मन फे विषयों मँ जाते हृए उपयोग को रोककर 
ज्ञान चेतनामय शुद्ध आत्मा के अनुभव मं उपे जोड देना निश्चय सम्यग्दशेन 


।॥२०१॥ 





र्यानसद्रुचर्वसार्‌ ॥२०२॥ 
| > 3 9 9 9 99 9 2-9-98 9 9 9 9-9-99 9 9 द 5 म | 


मय दहो जाना निजानन्द्‌ का स्वाद लेना सीं दी निश्चय प्रायरिचत्त है भो 
ए ( 
सवे कमं मैल को छडने बाला है । 


अछुध परिनय विर्यं, सुध परिनमई सस्व पिच्छंति । 
अप्पा अप्पमि रभो, स्यान सहावेन सुध तवयरनं ॥५३१॥ 


अन्वयार्थ-- (असुध पंरिनय विस्य) अशुद्ध परिणामो से षिरक्तं होकर भो 
(खध परिनमई सरु पिच्छंति) शुद्ध परिणामों से अपने स्वरूप कौ -देखते ह 
(अप्पा अ्पमि रओ) अर्थात्‌ जहां मात्मा आत्मा मे दी -तन्मयःहो जाता ह 
यही (न्यान सदावेन सुध तवयरन) ज्ञान स्वभाव से शुद्ध तपश्चरण करना है । 
सावाणै- पिछछज्ञे पापों से शुद्धि करनाद्यी प्रायश्चित्त तपहै। अशुद्ध भीं 
से कमं बंधे थे, इसल्लिए उनको त्यागकर कसं की निजैराके कारण शुद्ध भो 
मे जय आत्मा परिणमन करता हुआ आपसे अप मेँ एकाप्रहो जाता है तव 
प्रचुर कर्मो की निजया होती दहै । यही शुद्र तप है जहां भीतर आत्मानन्द 
का स्वाद अवि ओर-कमं का कलंक मिटता चला जवे । 
-----क 


विनय तप 


विन्यानं स सदहावं, अप्पा पर पिच्छि विर्यं वहिरष्पा | 
विन्यान न्यान सायदि, अप्पा परम्प सुध विन्यानं ॥५२२॥ 


` अन्वचार्ण-- (विन्यानं स सावं) मेद विज्ञान से अपने स्वाभाविक (अप्पा पर- 
-पिच्ि) अत्मा को ओर पर को पहचान कर (वदिरप्पा विरय) आत्मा से ज 
इ बाहर है या भिन्न है उससे विरक्त -होकर (बिन्यान न्यान कायि)" भेद 
विज्ञान फ दारा अपने ज्ञान का जो ध्यान करता ह (अप्पा परम्प) फि -आत्मा 
ही परमास्मा है यही (ख बिन्यान) शुद्र विज्ञान है। जो आत्मा को शुद्ध 
करने बाला हैष यही अंतस्ग विनय तपे यहां अस्मा की ओर दी परम 
भक्तिस्प दै । | 
ववद 
॥२०२॥ 





त्यानसयुचयसार ॥२०२॥ 
मं 
सावाथ-- विनय तप का स्वरुप त्वाथसार मे कहा है- 
दर्शं नज्ञानविनयौ चारित्रचिनय्रोपि च) 
तत्नोपचारविनयो विनयः स्याच्चतुर्विधः ॥३०-७) 
मावा्थं-- सभ्यग्दशेन, सम्यगज्ञान व॒ सम्यक्र्चाछि्रि की बड़ी दी यक्ति करना 
तथा व्यवहार मे पूज्य पुरुपा की वन्दनादि करना उष्वार्‌ विनयदै । इस तरह 
विनय तप चार प्रकार का है। यहां निश्चय नय की ख्यता से कथन क्रते 
हुए, रत्नत्रय स्वरुप निज आत्मा मेँ मग्न टो जाना ही षिनय तप क्हाहे। 


विनयेन सुध भावं, षय पिच्छा दोसर विश्यंमि । 


अद सहावं विनयं, सद्यं इन्यान दोप विरभंति ॥५३३॥ 

अन्वय्ाथे-- (मय सिच्छात दोस विरयभि) सद च मिध्यात् के दोप फो त्याग 

(खल्य छन्यान ठोस विस्यति) तीन शल्य व मिथ्याज्ञान फे दोषौ से दूर रहकर 
(वितयेन सुध सावं अद्‌ सहाव विन) बडी भक्ति से शुद्ध भावमयी आत्मा के स्वभाव 
मं सण्न हो जाना विनय तप है । 

सावाशै-- मिथ्यादुशेन व॒ मिथ्याज्ञान, साया, मिष्या, निदान शल्य तथा 
माठ मद आदि अशुद्ध भावों को होकर जो कोई द्रा व॒ परम्‌ भक्ति से 
अपने दी अश्चद्ध आत्मा फे स्वमा मे एकाग्र दीकर ध्यान करता है बही 
विनय तप का साधने वाल्ला है | 

पिनय पदानं अंगं, अमुधं संसार सनि विरदो यो । 


परिनाम सुध यावं, व्यान सदहावेन जोह तवयरनं ॥५३४॥ 
अन्वया (असुध संसार सरि चिरोयो) जो कोई अशुर संसार फे माभ 
ये विरक्त दौकर (अंग पदानं विनय) ददशांग वाणी के पदों की विनय करता हे 
(परिनाम सुध भाव) ओर शुद्ध भाषो मे परिणमन करता है वही (न्यान सदावन जोद- 
तवयरन) ज्ञात स्वभाव के हारा तपश्चरण को अनुमव करता है। 
मावाथं-- संसार शरीर भोगो से उदासर होकर भिनवाणी का बहत विनये 
अभ्यास करना ज्ञान षिनयदै। इस ज्ञान विनय के हारा अपने शद्ध अभ्र फो 
पहचानकर उन्हीं म रमण करना निश्वय आस्मा का विनयसू्पतष है| 





॥२०२॥ 


न्यानसम्रुचयसार ॥२०४॥ 
[9 9 9-29-39 | 


[१ 
वैय्यावुत्य तप 
त [५ * ॥ $ 
वेयात्र्ं स उत्ते, क्य॒संजम वृत्ति सुध सम्मरते। 
वेयात्रत न्यान सहव, भिच्छा छन्यान सयल विरयंमि ॥५३५॥ 
अन्वयाणै-- (वेयाव्रतं स जतं) वैथ्यावत तप बह कदा गया है जो (वय संजम- 
दृति खध सम्मत्त) व्रत च संयम मे वतन करते हुए शुद्ध व आत्म प्रतीति स्प 
सम्यक्त्व को पाला जाषे ((्परान सहाव वैयात्रत) ज्ञान स्वमावी आत्मा की येवा 
की जावे (भिच्छा छन्यान सयल विस्यंमि) मिथ्या दशन व मिथ्याज्ञान से पूर्णतया 
विरक्त रहा जावे । 
मावा व्यवहार नय से वैष्याव्रत तप साधथो की सेवा करना है) उनके 
कष्ट को निवारण करना है । जैसा तद्याथस्ार मँ कह है।-- 
सूययु पाध्यायसाधूना शौक्ष्मग्लानतपर्विनाम्‌ । 
इल सघमनोन्नानां वेय्यावरृस्मं गणस्य च ॥२७-७॥ 
भावाथै-- आचाय, उपाध्याय, साधु, नधीन शिष्य शनि, सेगी श्नि, बोर 
तप॒ करने घासे युनि, एक आचार्यं ही के शिप्य हल नि, नि शष्‌, एक 
गण, या संप्रदायके धुनि तथा प्रसिद्र सनोज्न धुनि; इन दस प्रकार के घाधुर्जौ 
की सेवा करना त्रय्याष्स्य तपहै | यहां निश्वय प्रधान कथन है फि मिथ्या 
दशन व मिथ्याज्ञान फे विकार्ये से हटकर निदोप सहात्रत त्र सामायिक संयम 
को पालते हुए व शद्ध भात्म प्रतीति को रखते हुए अपलेज्ञान स्वभाव की दी 
सेवा करना आत्मामं ही रसण करना वैश्याद्रत्य तप है । 


अप्पा परसप्पानं, पच्छ लोयालोयंमि अवयां । 
रुवतं स्वातीतं, सानं शायंति खधमप्पानं ॥५३६॥ 


अन्वयाभै-- (अप्पा परमप्पानं लोयालोयमि अवयासं पिच्छ) जो अपने त्मा 
ढौ प्रमास्मा स्वशूप लोकाल्लोकं का ज्ञातता दष्टा देखता है वह ( धमप्पान + 
शद्ध आत्मा कौ ध्याता भा (सवतं स्वातीतं म्यन म्धयति) रूपर्थ व रूपातीत 
ध्यान को ध्याता है। 
वव 
॥२०४॥ 





न्यानसघुचयक्षार्‌ ।।२०१५।॥ 
प 


ावार्भ-- अरहंत के स्वरूप को विचार कर ध्यान करना रूपर्थ ध्यान हे। 
सिद्ध के स्वरूप को पिचार कर ध्यान करना रूपातीतं ध्यान है । निश्चयनय 
से जहां अपने आत्मा को सवज्ञ वीतराग परमात्मा के अनुसार श्रद्धा मे लाकर 
शुद्र आत्मा के स्वस्प में एकाग्र हो जाना है वही सूपस्य या सूपातीत ध्यान 
है । यदी आत्मा का व्यावृत्य हे। 
लिगं च जिनवरिदं, धम्मं सुक्कं च भावना सुध । 
[१ तं भ्र [1] [१ 
भायंति भ्न जुत्तं, वेयाव्रतं च सुध समरूवं ॥५२३७॥ 
अन्वयार्थ-- (लजिनवयरिद च लिंगं) जहां श्री जिनेन्द्र भगवान के समान वाहय 
च भीतरी रिग है एेसा द्रव्य च भाव रिगी दिगम्बर जैन साघु (भावना सुध) 
भावना को शुद्र करफे (जत्तं धम्म सुक्क च मान म्पायति) शुद्ध धमे ध्यान तथा शुषल 
ध्यान ध्याता है वहीं इखघ ससखरुव वेाव्रत च) शुद्ध आत्म स्वरूपम रमण सूप 
वैय्यात्रस्य तप है। 
भावार्थ-- दिगम्बर मुनि बाहर से तो सवं वस्त्रादि परिग्रह रहित वालक 
फे समान नग्न होता है, अंतरंग रागादि दोषों से शून्य नग्न होता दहै। एषा 
साधु जव छठे व सात्वं गुणस्थान मे शुद्ध आत्मा को ध्याता है तव ती बह 
धमं ध्यान करता है। जव उपशम या क्षपक श्रेणी प्र आरू होकर शद्ध 


आत्मा को ध्याता है तव बह शुक्ल ध्यान करता है । दोनोंद्दी ध्यान में शद्ध 
आत्मा की दी सेवा करता हुआ वैग्यावरस्य तप पालता है। 


पिर उव्षम संज, पिपनिक भवेन सयत दोस परिचतं । 
ऋज विपुलं च उवन्नं, न्यान सहावेन हति तवयद्नं ॥५३८॥- 
अन्वयाथे-- (षिड उवसम सचुत्त) श्षृयोपशम भाव सहित साधु (धिपनिक भावेन- 
सयल दोस परिचत्त) गुणस्थान चटक्र क्षायिक भाव फो प्राप्त हकर स्वं दोषो से 
सक्तो जाते दै (ख विल च च्वन्न) इस तरह ध्यान फ़रने से छञमति विपुलमति दो 
सनःपयेय ज्ञान उत्पन्न हौ जाते दँ (न्यान सदावेन तवयरन इति) यह आत्मज्ञान सहित 
तपश्चरण का फल हीता है । 





।२०५॥ 


= ~ ¬+ >~ ~ ~ ~^ ~ ~~~ ~~~ > 


स्यानसरच्चयसार ॥३०६॥ 


न 4 --- न--न-4- 

सावां -- जिसकी सेवा करौ उससे छं फल अवश्य हेता दै | यदि 
कोई साधु च्टे सात्वं गुणस्थान मेँ धमे ध्यान ध्यातादै, यचपि यहां थभीनं 
उपशम भावदहै, न क्षायिक भाव दै, विन्त क्षयोपशम माव है, इसी भाव 
के प्रताप से किसी कसी साधु कोदोनौ प्रकार दाया एक प्रकार का मनःपयय 
ज्ञान पैदा दता है । फिर यदी वह साधु क्षपक श्रेणी के आरव, तवे 
दस गणस्थानौ प्र चटृरता हैतो क्षायिक मोवके प्रताप से वह स्वं मोहनीय कमं 
काक्ष्य कर डालता है । फिर वार्यं गुणस्थान में चषटकर तीन घात्तिया 
कर्मो को नाश कर सवं प्रकार अक्ञान व रागादि दें से चुट अरत 
परमेष्टी दौ जाता दै । आत्मा की वैय्यावृत्य करने से अनेक ऋ्द्विर्ये सिटिद 
जाती द ब आत्मा परमारमा दो जाता दह । 


५ 
-~------2;--~-------~ 


सुधं सुध सरुवं, सुधं यंति सुषमप्पानं । 
मिच्ला कुन्यान विर्यं, सुध सहां च सुध फानलं ॥५२६॥ 
अन्वयार्थ- स्वाध्याय तप के धारी खयं सुध सस्व) कर्म मल रहित ब 
रागादि रदित शद्र त्वस्वस्ुप फो ध्याते हं (सुध सुधमप्पान माति) व 
प्रम शुध्द अत्मा को ध्याते ह (भिच्छा कन्यान विरथ) मिथ्यादशेन व मिथ्या त्ञान 
से विरक्त स्र (सुधर खानस्थं सुध सदावं च) शुद्ध ध्यान मं तिष्ठते हृए गुह 
आत्म स्वभाव को पते हे । 
सावार्थ-- व्यवहार नय से शास्त्र पठन-पाठन, धारण व॒ मनम को स्वाध्याय 
तप कहते दै जैसा त्ाथंसार मे कहा है :- 
वाचनाप्रच्छनाम्नायस्तथा धर्मस्य देशना । 
अलुगरक्षा च निर्दिष्टः स्वाध्यायः पचधा जिः ।॥ १६-८॥ 
०-9-०9 
ववया ववकवदम्य 
।।२०६॥ 


ल्यानसग्ुचयस्तार्‌ | २०५७॥ 






: , सावाभ-- जिनेन्द्र मगधान नै साध्याय पाच तरद का बताया है | 
(१) वाचना ~ शुद्ध शब्द्‌ व उसका अथं पटना व॒ सुनना। 
(२) प्च्छना -फिसी संशय के दूर करने के लिए या निश्चय कौ 
च्दृता के लिए पिरप ज्ञानी से पृष्कर निर्णय करना । 
(३) अुग्रकष - समञ्ने हए शास्त्र फे भाव. कावारं पार विचार करना । 
(४) आम्नाय - शुद्ध शब्द ब॒ अथं को घोषकर कंट कर सेना । 
„ (४) धर्मोपदेश - धमं कथाका दूसरों को उपदेश देना । 
यहां निश्चय प्रधान कथन है कि संसार का भिथ्या राग छोडकर 
निश्चित होकर ध्मध्यान में तिष्ठ कर शद्ध अत्मा का ध्यान या सनन करना 
स्वाध्याय है) छः द्रव्यो का निश्वयनयसेव व्यवहारनय से यथाथ स्वरूप जानना 
भी स्वाध्याय है। | 


सुधं जिनेहि उं, अमुभं संसार सरनि विरदोयं । 


सुधं परमानंदं, सुध सद्ावं च निम्मलं सुधं ॥५४०॥ 
अन्वयाथ--(य असुधं' संसार सरनि चिरे) जो कोई अश॒ष्द संखारके मांसे 
विस्त रीकर (जनेहि उत्त सुध) जिनेन्द्र भगवान कथित शद्ध त्वो का मनन 
करता है (यध सदव च निम्मलं सुधं) तथा कममल रहित च रागादि रहित गुद्ध 
आस्म स्वभाव का ध्यान करता है बह (सुवं परमानंदं) . वीतरागता सहित प्रमानद 
को प्राप्त करता है । 


भावाथ-- जो कोई चार भतिमय दुःखदाई संघार फे भ्रमण से उदासीन 
होकर जिनेन्द्र के आगम के अनुसार तरवो का मनन करताहै। पिर मेद्‌ विज्ञान 
के दारा अपने आस्माके स्वभाव कफो परमात्माफे समान शुद्ध ज्ञानानंदमय अुभव 
करता है वही निश्चय से स्वाध्याय करता हुभा परमानंदका जलाम्‌ पाता है। 


सुधं ध्याय स॒ उं, विभ्रम परपंच तिक्त मोहधं । 
सुधं दसन सुध, अप्पा सुधप्प परम सुधं च ॥५४१॥ 


अन्वयाथे-- (खघ ध्याय स उत्त) शुद्ध ध्याय या स्वाध्यायं तप॒ उसको कहा 
गया दै जहां (विश्रम परखच मोदं तिक्त) भ्रम्‌ बुद्धि, मायाचार व मोहांथपना खोड 
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॥॥२०७।। 






न्यानसगुचयसार्‌ ॥२०८॥ 
1 


कर॒ (खधं दंसन सुं) निश्चय सम्यण्दशैन को शुद्धता से पल्ला जे अर्थात्‌ 
(अप्पा सुधप्प परम सुधं च) आत्मा को शुध्द आमाशय समन्नकर परम शष्ट भारो 
से आराधन किया जावै । । ॥ 
भावाथ संशय, वरिम, विमोह रहित शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे चां 
अंतरंग से सवं प्रकार फे मिथ्यात्व - को दिपयांध माव को व माया, मद 
च निदान माव को त्याग कर निज आत्मा फो शुद्ध निश्वय नय फे हारा 
दरव्यम शुध्द सत्रं पर भाव रहित एकाकार अभेद ध्याया जावे व उसी के ध्यानम 
एकाग्रता प्राप्त कर आत्मानंद का स्वादं क्िया जवे यदी निश्वय स्वाध्यायतपहै। 


-----‰--- 
५ [ज न (ज 
त्यत्सयण या काखल्स्ग तप 
कायोत्सगं स पं, उत्सगं उ्थं सुध समावं । 
वेद॑ति विद स्वं, अद सहावं च निम्मलं शनं ॥५४२॥ 


णा. 


अन्वया्थ-- (कायोत्सगे स उत्त) कायोत्सगं या॒व्युत्सगे तप उसे कहा गया ह 
जो (उत्सं उ सुध सभाव विद्‌ स्व वेदति) शरीरो से रहित श्रेष्ठ व॒ शुद्ध अपने 
स्वभाव को सिष्द फे. समान अनुभव किया जाषे अर्थात्‌ (अद्‌ सद्वा च निम्मलं मान 
आत्मा का स्वाभाविक निमंल्ल ध्यान क्रिया जावे आपसे आप में लयता प्राप्त 
की जावे | 
भावाथ - व्यवहार नयसे सब बाहरी व भीतरी परिग्रह से ममल स्यागना 
वयुत्सगे तप दै । जैसा त्वाथसार मँ कहा टै :- 
बाह्यान्त रोपधित्यागाद्‌, व्युत्सर्गो द्विविधो भवेत्‌ । 
तेत्रात्रादिरूपधिर्बाद्यः, क्रोधादिरपरः पुनः ॥ २६७ ॥ 
मावा्भ-- बाहरी क्षत्र मकान आदि परिग्रह का त्याग बाह्य ब्युत्सगं है। 
अन्तरग मे करोधादि भावों का त्याग अन्तरंग ब्युत्वभं है रेस व्युस्सगं | 
~ - 


दो प्रकारका होता है । 
0 9 9 9) 9" 9 
॥२३०८॥ 


प 





षद्‌ 


न्यातसष्टुच यार ॥२०६॥ 
~ 


यहां निश्चय नय की यख्यता से कथन है फ कायो से रहित अपने 
ही आत्मा को सिद्ध परमात्मा के समान शुद्ध निविकार समन्नकर स्वाभाविक 
सहजानद रूप आत्मभ्यान किया जवे | यदी कायोत्सगं तप हे 
संम ¢ सः $ 0 ६९ £ 
मक्‌ दरसन सुभे, उत्सगं ठधं चेयना भावं । 
गय संकप्प वियप्पं, अपया परमप्प तुल्य संकलिं ॥५४३॥ 
अन्वयार्थ-- (संमिक्‌ दसन सुध) निश्वय सम्यग्दर्शन का आचरण दही कायोत्सगं 
तप है जां (उत्सं उषे चेयना भाव) परभाषों से रहित श्रेष्ठ अपने चैतन्य भाव 
को (गय संकप्प वियण्प) संकल्प विकल्प से रहित ध्याया जावे (अप्पा परमप्प- 


ण 


तल्य सकलिय) तथा आत्मा को परमात्मा फे समान अनुभव फिया जवे । 

मावाधे-- निश्वय सम्यग्दशेन आत्मप्रतीति को कहते दहै । जहां इस 
आत्मप्रतीतिमय होकर निज स्वरूप का आचरण किया जावे अर्थात्‌ सवं इद्रिय 
विषय विकार व क्पाय भाव ब॒ मन वचन काय की क्रिया फो त्याग फर 
आत्मा को शुद्ध एकाकार परम चैतन्य स्वरूप अनुभव कफ्िया जावे, यदी 
निश्चय कायोत्सगं तप है । 


तिथं समय सुध, जानंति रिज विएुल न्यान सभावं । 


उत्सर्गं उं थुनं, न्यान सहावेन सुध तवयरनं ॥५४४॥ 

अन्वयाथै-- ( तिथ सुध समय ) तीन पदार्थं अर्थान्‌ सम्य्दशंन सम्यन््ञान 

व॒ सम्यकुचाखििमयी निश्चय से शुद्र आत्मा ह (जानति रि विपुल न्यान सभाव) 

उसी के ध्यान से छऋजुमति तथा विपुलमति मनःपयय ज्ञान का प्रकाश दो 

सक्ता है (उत्सगं उधे गुन) तथा प्र से रहित श्रेष्ठ आत्मगुण जैसे केवल 

ज्ञानादि ब्रलक जाता है (न्यान सद्ावेन सुध तवयरन) अपने ज्ञानस्वभाव में 
रमण करने ही से शुद्ध तपश्चरण होता है 


मावाथे-- जहां अपने शुद्ध आत्मस्यभावमयी आत्मध्यानं क्रिया जावे 

वहीं कायोत्सगं तप हे, वीं रत्नत्रय की एकता है, बही समयसार है । इसी असेद 

सामायिक में लीन होने से तपस्वियो को मनःपयेय ज्ञान का लाभ होता है तथा 

इसी फे भ्रष्ठ भाव मे पुव जाने प्र्‌ फेवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती दहै । 
---५4-- [प 
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।२०६॥ 
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ध९५[ग तप 
ध्यानं भमन समत्यं, तु तहं आपसवेति दुतरियपो । 
धाय्‌ चवक्कय्‌ सुक्कं, अप्पानं सुध्‌ चेयना स्वं ॥५४५॥ 
अन्वयाथ-- (कान समस्थं ध्यानं) ध्यान तप वह है जहां रेसा वलवान 
आ्मध्यान क्रिया जाब (तद इवियप्पो आसवेवि तु) जिससे दना प्रकार का आश्व 
टरेट जावे (घाय चवक्कय सुक्क) चारों घातिया कर्मो का नाश हो जावै (अप्पानं- 
सुध चेयनास्व) संसार मागे मं जते जाने बाते परिणामों से मोक्ष रहो जावे] 
मावाधे-- ध्यान तप दी मोक्ष करा सक्षात्‌ उपाय टे} धर्मं ध्यान क 
वल से प्रेणी परं चठता है । श॒वलध्यान के वत्त ते श्रेणी मेँ स॑ 
आसव भवो फो, भव्राञ्चवो व द्रव्या सो निरोध करता है । कपाय 
सित आस्व को सांपरायिकं आश्व कदते है, यही संसार में श्रमण करि 
वाला है सो आसव क्षीण मोह बारे गुण स्थान पर॒ पर्हयते पर॒ पिलङ्कल 
नदीं रहता है ओर वह सधु मोह का पहले दी नाश कर चुका था । 
अव यहां ज्ञानावरण, दथानावरण, अंतराय तीन घातिया कर्मो का भी नाश 
कर अहत केवह्ी ह्य जाता है । त्वाथेसार में कहा है :- 
आतं रौद्र च धम्यं च शुक्लं चेतिचतुर्विधम्‌ । 
ध्यानयुक्तं परं तत्र तपोद्धमुमय भवेत्‌ ॥३५--७] 
मावाे-- आततं, रौद्र, ध्म, शदल चार प्रकार का ध्यान होता है 
उनमें से धमं च॒ शुक्लध्यान तप मं गर्भित दहै । हन्दीं दोनों तपौ से 
कपा्यो का नाश हीजाता है जनो कर्मो के आस्व के यख्य कारण है। 
सकलं मानं यदि, परिनामं संसार सरनि युक्तस्य । 


सचि च पिक्त सुवं, अदस वंत स॒रिधि संतं ॥५४६॥ 
अन्वयाण्ै - (सुकल मान म्धटि) श्रेणी प्र्‌ चह हभ साध्रु परम निम 
एकाग्रता रूप शक्लध्यान फो शुक्ललेश्या के वत्त से ध्याता है जहां (परिनाम- 
ससार सरननि सुवतस्य) शुद्ध चेतना रूप आत्सा को अजुमव करता है (सक्ति च- 
विक्त रुवं) दुसरे एकत यितकं अविचार शुवल्षध्यान फे वत्त से शाक्तस्प 





॥|२१०॥ 
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जो परमात्मपदं था सो व्यक्तरूप प्रकाशमान दौ जाता है. (जस्‌ ¶त- 
खरिथि संजत्त) त्र केवलक्ञानी अरत फ अतिशय व॒ अपू आत्मा की सिद्धिं 
ग्रलक जाती है 

सावार्थ-- शुयलध्यान शुद्धोपयोग का असुमव कराता है । इसी के चल्ल 
से आत्मा परमात्मा अर्ह्त द्यो जाता है। जहां अनन्त ज्ञान, अनंत दरशन, 
अन॑तुख, अनंतवीयं आदि अतिशय प्रगट रहौ जति ह । केवली परम 
वीतराग देते हए ्छुधा ठ्पा दी वाधा के युक्त हो जते ह । योगव्क्त से 
उन्म एेसी शुक्ति प्रगट हो जाती है जिससे उनके शरीर को पुष्टि देने बाली 
आहारक व्मणाएं स्वयं सिचक्रर शरीर में प्रवेश कर जाती है । उनको भिक्षा 
सांगक्र प्रारूप आहार की जस्त नदी दोती है । उनकी चाणी का 
एसा अतिशय रोता है कि सवं समा निवासी पश, पक्षी, देव, मानव अपनी 
अपनी भापा मेँ समन्न जति दे । ध्यान की अपूर्वं महिमा- है । 

भानं प्प सर्वं, अण्या परमप्प चेयना छं } 
फायंति उथं सुधं, मान समस्थं च न्यान तवयरनं ॥५४५७॥ 

अन्वयाथे-- (मान अष्प सरव) ध्यान आत्मा का स्वरूप है (अप्पा परमप्प- 
चेयना खुं उवे सुध कायति) जो कोई आत्मा को परमात्मा कफे समान शद्ध 
चेतनामय परम शृदधरूप ध्याते हवे दी (स्न समत्य च न्यान तवयरन) ध्यान फे 
वल से शुद्र तपश्चरणं करते हे ) 

मावाधे-- आत्मा का आत्मासूप रहौ जाना अदत भाव से आप आपे 
स्थिर ही जाना सोद्ी निरविकस्प समाधिरूप ध्यानरूपी तप है। इस ध्यान 
म॑ आपको विल्लल शुद्ध परमात्मा के समान ध्याया जाताहै] यही ध्यान 
रूपी तप कर्मो की निजेरा करते फो समं है | जव तक निज स्वरूप मे 


प्र॒ से बिुख हो तन्मय न दुभा जावे तव तक असली ध्यानतप नीं 
रो सकता है। | 


॥२१९१॥ 


स्यानतसप्रचयसार्‌ ॥२१२॥ 
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मारहं विहि उवप, आनं आाथंति सुध तवयरनं । 
जे साति स पुरिसा, तत्तो पुन लड निव्वानं ॥५४८॥ 


अन्वयार्थ-- (वार्ह विहि उवएस सुध तवयरनं फानं कायति) बारह प्रकारं का 

कहा हभा यह शुद्ध तपश्चरण ध्यानके दाया दी ध्याया जाता ह (जेसपुरिसा- 

सा्हंति) जो साधु पर्प इसका साधन करते हं (तत्तो पुन निव्वानं लद्द) वे दसी 
प्रकार के प्रतापसेदी निर्वाण को प्राप्त करते हं । 


भावाथे-वारह प्रकार का तप व्यवहारनय स्प से सषिकल्प है, सधरनरप 
है । उसके दारा निश्चय वारह प्रकार के तप को साधा जाता है| निश्चय 
तप मात्र एक शुद्रातमा का ध्यान दहे | यदि शुद्रात्माका ध्यानरूपी निश्वष 
तप न प्राप्त क्रिया जावे तो सपिकल्प तप या व्यवहार तप मीश्का साधक 
नही सकता है । गर्योकि अआत्मानुभव स्प तप के साधन से ही कर्मो 
की निजेरा होती है ओर यह जीव मोक्ष का लाम कर ज्तेता ह । 
भव्य पुरुप अपने आत्मा को मेदमिज्ञान केदारा सथं से भिन्न प्रमात्मारूप 
प्रम शुद्ध अनुमध करते दै वे दी अहत चसद दहो स्फते ह। 


दश प्रकार सम्यक्दर्शन कथन 


दह्‌ विहि संमसेनय, न्यान उवदेस अथं बीजंमि । 
संप यत्त उं, विवहार अवगाहनेन संजर ॥५४६॥ 


प्रवचन केवलि उत्त, परमं संपत्त सुध सभावं । 
दह्‌ विहि न्यान सस्वं, अपा अपेन घुध संमतं ॥५५०॥ 


अन्वया (दह विद्धि समत्तेनय) दश प्रकार सग्यग्द्शन के द्वारा मी आत 
हिति क्रिया जातां दहै, वे दश मेद है (न्यान उवदेस अथ बीजंभि) १- ज्ञान 
सम्यक्त्व, २- उपदेश सम्यवत्व, ३- भथं सम्पवत्व, ४- चीज सम्यवत्व 





॥२१२॥ 
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(सपेप सुत्त उत्त) ५- से सम्वत ६- सूत्र सम्यवत या दु्रोक्त सम्यवत्व, 
(विवहार अवगाहनेन संज) ७- व्यवहार सम्यदत्व, ८ अधगाहन सम्यवत्व, 
(प्रवचन केवलि उत्त) &- प्रवचन फेवल्ि सम्यवत्व, (परम समत्त सुध सभाव) 
१०- परम ॒सम्यदत्व यह शुद्ध आस्म स्वभाव है (व्दविद्ि न्यान सस्व) दशो ही 
सम्यक्स आत्मज्ञान स्वरूप है (अप्पा अप्पेन सुध संमत्त) आत्मा का आत्मा के 
हारा अनुम किया जावे वही शद्ध सम्यग्दर्शन है । 
सावा्थ-- यद्यपि सम्यग्दर्शन आस्मा का स्वभाव है तथा एक स्प दी 
है तथापि उसकी प्राप्ति फे लिए साधन मेद है । इस द्ष्टिसे तथा 
ज्ञान ब चारित्र दी ष्ृद्धि से सम्यक्त्व की पिशेप उज्जयसता दौनी है, इस दृष्टि 
से यदांये दश्च मेद कहे गये हं। घ्री गुणभद्राचायं कृत आत्मासुशा्न मं 
भी सग्यवत्व कै दश॒ मेद्‌ कहै गए दहै जैसे 
आन्नामागेसम्रुद्‌ भवसुपदे शास्सूत्रचीजसत्तेपात्‌ । 
चिस्तारा्थास्या सवमवगादृपरमावगादे च ॥ ११॥ 
सावा १- आज्ञा सम्यक्त्व, २- साग सम्पद्य, ३- उपदेश सम्यबत्व, 
४- पुत्र सम्यवत्व, ५- बीज सम्यवस्य, ६&- संक्षेप सस्यवत्व, ७- पिस्तार 
सर्यक्त्य, ८- अथं सम्यवत्व, &- अवगाढ सम्यद्व, १०- परमावगाह्‌ सम्यवत्व 


तारणस्वामी ने जो १० मेद बताये है उनमें से पांच भिल्ल जाते दहे। 
शेष पांच नहीं मिलते दै! गुणसमद्राचायं ने जव आज्ञा, मा, यिस्तार, 
अवगा, प्रमावगादृ, ये पांच मेद कहे है तव तारणस्वामी ने ज्ञान, व्यवहार, 
अवगाहन, प्रबचनकेवलि, परम फस पाच मेद कहे है । मालुम होता है कफि 
तारणस्वामी ने अन्ना भौर मागे फो ज्ञान में, विस्तार को व्यवहार मे, 
अवगादृ को अवगाहन मे, परमाचगादृ फो प्रयचनकेवलि म गर्भित करफे एक 
प्रम सम्यक्त्व का मेद बदा दिया है| 

इसमं कोई दोप नही है यक्ता के कटनेकी अयेक्षा-वात एक दी है| 
इन दश मेदो से भी एक निश्चय सम्यक्व कोदी अ्रलकाता है जो 
वास्तव मं आस्मानुभव स्प हे । यह आत्मानुभवं केवली भगवान में 
प्रमावगाद होता है । सिद्र मेगवान मे मेद्‌ रहित परम होता है । इनका 
स्वरूप आगे कगे । 
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॥२१३२॥ 
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ज्ञान सम्यक्त्व 


न्यानं न्यान सस्वं, अन्यानं तजंति भिच्छं संज | 
संसार सरनि तिक्त, न्यानेन स्यान जप्प सभावं ॥५५१॥ 


अन्वयाथै-- ( न्यानं ) ज्ञान सम्यण्दशन ( न्यान सस्वं ) ज्ञान स्वरूप है ( मिच्छ 
संजुत्तं अन्यान तजति ) जहां मिथ्यादर्शन सहित अज्ञान का त्याग है (ससार- 
परनि तिक्तं) ओ संसार के मागं से बाहर है (च्ानेन न्यान अप्प सभाव) जहां 


भ 


न के दारा ज्ञानमयी आत्मा का स्वभाव अनुभवं आ रदा है । 

सावाथे-- आत्मा फे स्वरूप क्रा ज्ञान रागादि रदित भीतर श्रलक जाने 
मे जो सम्यक्व ही चह ज्ञान दारा प्राप्त सम्यत है । किसी मी कारण 
मे चहि परोपदेश से या पूर्वं जन्पफेस्मरण से, वेदना को भोगते हए जिन 
हिमा आदि को देखते हए या देवौ छी ऋद्धि देखते हए जो अपने 
परस्मा का पर से भिन्न बोध हो जवे उसे आत्मा का ज्ञान कहते दहै । 
स ज्ञान के दारा ङ काल तक सनन करने से जव अनंताचुंधी कपाय 
था मिथ्यात्व कमं का उपशम होगा तव॒ उपशम सम्यक्स दोगा | इस 
पेक्षा से इते ज्ञान सम्यक्त्व कट सकते है । सम्यग्दर्शन के लगने प्र 
मेथ्या का अधेरा नहीं रहता है । संसार फे सगं से हटकर मोक्ष फे 
परमम चलना प्रारम्भ हयी जाता हे । स्वसंवेदन ज्ञान दारा निज अत्मा 
प अनुभव दो जाता है । 


न्यानं सुध सहां, रागादि दोसर सयल पिर्यंमि । 
विरयं असुध भावं, अप्पा परमप्प स्यान संमतं ॥५५२॥ 
अन्वयार्थ-- (सुध सहाव न्यान) जहां शुद्र आत्मा के स्वभाव का ज्ञान ही 
रागादि दोस सरल धिरयमि) सवै रागादि दोषों से पिरक्त भाव प्राप्त हौ मया 
ग (चिरं अञ माव) अशद्धोपयोग न रहा हो अप्पा परसप्प न्यान संमत्त) आत्मा 


मात्मा के ज्ञान में तन्मय ह्य बही ज्ञान सम्यक्स है | 
य 
।३१४॥ 


न्यानसपुचयसार । २९५॥ 


सावाभ-- ' रागादि रहित, द्रव्यकमं रदित, शरीर रहित, केवल एक अयने 
आत्सद्रव्य का योध परमास्मास्प होकर शद्ध माव में जहां रमणता हो वही 
ज्ञान सम्यक्स है | 





क 


उपदेश सम्यक्त्व 
उवसं संसुधं, सुधं अपान अनो सधं । 
सुधं जिनेहि किय, सुधं संमत्त सुध उवएसं ॥५५३॥ 
अन्वयार्ण-- (ससध उवण्सं) जहां शुद्ध या निरदोपि तसं का उपदेश प्राप्त 
हो (खथ अप्पान शप्पनो खं) शुद्ध आत्मा को अपने आत्मा के घल्ल से शुद्ध 
अनुभव की रीति वतलाई गई हो (जनेहि कदियं खध) जिनेन्द्र फे कथन के 
अनुसार शद्ध बौध प्राप्त हुभा दो 1 इख तरह उपदेश हारा (दुध संसन्त) 
अस्मानुभव रूप निश्चय सम्यग्दर्शन प्राप्त दौ वह (खघ उवएसं) निश्चय उपदेशं 
सम्यक्त्व है । 
भावाथ-- जहां प्र से उपदेश मिलने प्रर सम्यक्त्व हो जावै वह उपदेश 
सम्यक्त्व है । किसी ने यह समञ्नाया था कि श्री जिनेन्द्र कथित तस्यो 
का उपदेश दस प्रकार ह -- आत्मा अनास्मा फा बोध वताकर आत्मा को 
पर से भिन्न जानकर अनुमव करने का उपाय वताया | इष वातं कौ 
दूसरे फे उपदेश से ससमञ्नकर जो आत्मा का मेदधिज्ञान दारा सनन करते 
हुए अनन्तातुवंध्री च मिथ्यात्वं को उपशम करफे 'सम्यक्त्य हौ वह उपदेश 
सम्यक्त्व ह । | 
घास्तव मं सम्थवत्व एक दी प्रकार है । यहां कारण के कठ अन्तर 
से भिन्न भिन्न नाम देकर समञ्नाया है । उपदेश की खख्यता सै हौ घरं 
उपदेश सम्यक्त्व दहै) 





॥२११५॥ 


न्यानसयुचयसार ।॥२१६॥ 
ईर र र दर्दर ८-८-२2 


सुधं जिन उत्त परं अमुधं तिक्तं च सम्बहा स्ये । 
सुधं उवएस न्याने, चरनं जिनं उत्तं उवएसं ॥५५४॥ 
अन्वयार्भ-- (जिन इन्त परं खथ जिनेन्द्र कथित प्रम शुद्ध ततय फो जाने 
(स्वहा स्वे अयुध तिक्त च) सेथा सवं अशुद्ध तत्य की श्रद्धा को त्याग दे 
(युधं उवएस न्यानं) जहां शद्ध आस्म स्वरूप प्राप्ति फे उदेश्य का ज्ञान 
(चरनं) तथा उसी आत्मस्वस्प मं चारतरि हो वही (जिन उवपसं उत्त) जिनेन्द्र 
कथित उपदेश सम्यक्त्व कहा गया है । 
भावा्थ-- पर्‌ फ उपदेश दारा यथाथं अपने आत्मा फो सयं रागादि रहित 
जन लेव | मो आत्मा नहीं है उरो आत्मा न साने | शद्ध त्वौ की 
श्रद्वा लवे, अशुद्ध तत्वों की श्रद्धा न करे तथा यह ध्येय वना ज्ञे फ 
मुशे परमात्मपद की प्राप्ति करनी है । इस तरह चट श्रद्धा सहित मनन करते 
[9१ 0 
हुए जवं स्वरूपाचरण चारि्रमयी आस्मासुभव प्राप्त ह्यो तथं दी यथायथं उपदेश 
संम्यवेत्व का ज्तामे फहा जयेगा | 
सुधं च सुध भानं, अमुधं संसार सरनि मुक्तस्य । 
सुधं परमानंदः उवसं सुध संमत्तं ॥५५५॥ 
अन्वयार्थ-- (सुध मानं च सुधं) जहां शुद्ध आत्मा का यथाथं ध्यान ह 
वद्य शद्ध ध्यान दहै (असुधं संसार सरनि सक्तस्य) रौद्रध्यान या भिथ्यात्व या 
[ष + + ¢ 
संघार सुख की कामना सहित ध्यान जहां न होकर अशुद्ध संसार मागं के 
भ्रमण कराने वाले परिणामों से जहां अक्ति दहो (सुध परमानंद) शुद्ध परसात्मा का 
जहां अनुभव हो वही (उवएसं सुध समन्त) उपदेश निश्चय सम्यक्त्व है । 
सावा्थै-- निश्चय सम्यवल वास्तव मे आत्मानुमवरूप या आत्मध्यानं 
स्वखूप है ¦ संसारवदंक निदान भावरहित केवल अपने को शद्ध करने के 
अभिप्राय से जहां शद्ध आत्मा का ध्यान क्रिया जवि आपको परमात्मारूप 
अनुभव करिया जावे बही निश्चय उपदेश सस्यग्दशेन है । 





॥ २ १६॥ 


न्यानसमुच्चयमार ।। २१४५॥ 





अथ समस्यरद्रन 


अधं तिअर्थं सुं, सम॒ संमत दनं युं । 
अर्थ समय तिअर्थ, उवएसं अथं समथ ॥५५६॥ 


अन्वयार्थै-- ( सुधर अधरे तिर) जहां शुद्र पदार्थं की प्राप्ति का प्रयोजन 
हो (सम) समता माव हो खघ समत्त टसन) पच्च दोप रदित निर्मल सम्यण्दशेन 
हो (तिअर्थ समय अथै) तीन पदाथ सम्यग्दशंन, सस्यज्ञान व॒ सम्यक्चारिवि 
सहित आत्मासपी पदा्थपर लक्ष हो वदी (अभ समथं उवएसं) अथं सम्यग्दर्शन 
कहा गया दै । 

सावाथे-- अथं पदां को भी कहते है, प्रयोजन फो भी कहते दं । 
दू कारण वही अर्थं सम्पवत्य है जहां शद्ध आत्मीक पदाथ के ललाम का 
उदेश्य स्ये | आमा स्वमाव से रत्नत्रयमयी है । जहां यगद्प दोडकर समता 
भाव प्राप्त करिया जाता वहीं आत्मा का अनुभव जाग्रत होता है, वदी 
निश्वय अथं सम्यवस्य है एेसा अभिप्राय है । 


अर्थः अप सर्वं, अनथ अन्यान भिच्छं पिरयंमि। 
जनेय अनर्थ भावं तिक्तते सुध स्यान सहष्छरं ॥५५७॥ 


अन्वयाभी-- (अर्थ अप्य सरव) प्रयोजनमभूत आत्मा का स्वरूप है (अनर्थ 
अन्यान भिच्छ विस्य॑मि ) अहितकायी अज्ञान ब मिष्यात्व है उससे विरक्तं होकर 
(सुध) जो कोई (न्यान सहकार) ज्ञान की सहायता से (अनेय अनथ माव तिक्तते) 
नाना प्रकार संकल्प विकल्पसरूप निरर्थक मार्वोको स्याग देते हैवे ही अर्थ 
सम्यवत्य का आराधन करते ह | 

भावाथं--- आत्मा के शुद्ध खस्पके असमथ से दी कर्मो की निर्जरा 
रोती है व मोक्ष काक्लाम रीता है । दसी को दही प्रयोजन भूतः अर्थकारी 
समञ्नना अथं सम्यवत्व है | संसार मँ भ्रमण कराने बाले मिथ्याज्ञान तथा 
रागद्धेपादि स्रं ही पर पदार्थो मे सनु रोने बाले भाष है वे सर्व. 


स 
।२१४७। 


न्यानसमुच्यसार ॥ २१८] 
(~ 9 9 0-0 
आत्मा के मेक्षरुप अथे को नाश करने वाले अनथंकारी भाव है। जो 


साघु इन स्व अनथं भ्यो को त्याग करफे निज आत्मा के श्रद्धान ज्ञान 
च चारि मँ तन्मयौ जाते हैते दी अथं सस्यक्तल को पाते है। 
अर्थं न्यान ससं, तिलोयं त्रिभुवन तिअथं संसुधं । 
विदस्थं विंदंतो, सुभं सरुवं तिअथं संमत्तं ॥५५८॥ 
अन्वया्थे-- (न्यान सस्वं अर्थी) ज्ञान स्वरूप मेँ रहना अथं ह (तिलोचं बरिभुवन- 
तिअथे सुध) तीन लोक फे भीतर तीन थुवन सवधी स्वं पदार्थो फो 
यथाथे जानकर श्द्धान करना तथा (विदस्थं विकतो) ॐ मंत्र मेँ विु फ 
स्थान मं श्री सिद्ध परमास्मा को अनुभव करना या (खं सख्वंति) शुद्ध 
स्वरूप मे रमना (जथ संमत) अर्थं सम्यवत्व है | 
भावाथे-- आत्मा का सत्य कायं अपने ज्ञान स्वस्प मे तिष्ठना है 
दसी का श्रद्धान अथं सम्यक्त्व टै, या तीन लोक संबंधी जीव, पुद्गल, धर्म 
अधमं, आकाश, काल इन छः द्रव्यो को यथार्थ जानकर श्द्धान करना अं 
सम्यवत्य है । या सिद्र परमात्मा को जानकर उनफ़ो भावों मेँ भजना अर्थं 
सम्यक्त्व है या निज शुद्ध स्वरुप का अनुभव करना अथं सम्यक्व है । 


-------------- 


बीज सम्यक्त्व 


| वीजं च न्यान सुधं, खधप्पा न्यान दंसन समग्यं । 
चरनं दुविहि सहाव, सहकारे तयं सुध वीयंमि ॥५५६॥ 
अन्वयाथी-- (बीज च सधं न्यान) समीक्ष क्रा बीज शुद्ध आत्मज्ञान है ( न्यान- 
दंसन समगं सुधप्पा ) ज्ञान दशन से पूणं शद्ध आत्मा दै रेखा जानना 
(द्विषि साव चरनं) दौ प्रकार व्यवहार तथा निश्चय चारित्र पालना (तव सदकारे ~ 
सुध वीयंमि) या तप साधना यह शद्ध आत्म्ञानमयी बीज के लिए सहकारी हं। 





॥३१८॥ 


त्यानसयुचयसार | २१६॥ 


सावाथ-- आत्मज्ञानमयी सम्यदत्व फो वीज सम्यवत्य कहते है, अनंत दशन 
च अनंत ज्ञान से पूणं शुद्ध आत्मा को जानना च श्रान करना तथा व्यवहार 
चासि के हारा निश्चय चारित्र पालना व॒ बारह प्रकार का तप करनाये 
सव॒ आत्मज्ञान या आत्सातुभव को पैदा करने बाले है} आत्मानुभव दी 
मोक्ष का मा्भदहै, या बीज है जहां बीज का पक्फा श्रद्धान हौ वदी बीन 
सम्यक्त्व है । या श्रद्धापूर्वकं आत्मा का आत्मा मेँ लय होना सो दही बीज 
सम्यक्त् है । 
देव गुर धम्प सुधं, मिथ्या इन्यान सयल बिरयंमि । 
-संपार सरनि पिरय, वीयं संमत्त सुधमप्पानं ॥५8०॥ 
अन्वयार्थ- -(सुध देव गुर धम्म) निर्दौप वीतराभ देव, निग्ंथ गुरु च॒ अर्हा 
धमे का श्रद्धान श्रना (निध्या कन्यान सयल विरयमि) मिथ्या देव, गुरु धर्म से 
च॒ सवं मिथ्या तच्वज्ञान से बिरक्त हे जाना (ससार सरनि विस्य) संसार्‌ के 
भ्रमण कराने वाते कर्मबध से पिरक्त हौ जाना (सुधमप्पान समत्त वीय) शुद्ध 
आत्मानुभव सूप सग्यण्दशेन का बीन है) 
मावाशे-- वास्तव मं निश्चय से शद्र आत्मा का अनुभव करना दी बीज 
सम्यक्व हे, इसकी प्राप्ति का साधन सच्चे देव, गुर, धमं ब तत्व का श्रद्वान 
करनादहै व तस्य का सनन करना व संसारके कारण कसंवंधसे व कृ्मवंध के 
कारणो से उदास रहना ब भेद विज्ञान का अभ्यास करना है । ये सत्रं निश्चय 
सम्यक्त्व के वीज है । 


३ 


=-= <--~ १ः---- 


५ भ ५ 
रक्षि सस्यक्त्व 
रेप सुध मह्य, सयं पिति नंत संसरि । 
कम्म मल पिपत्ति भावं, न्यान सहावेन युयं संषपं ।५६१॥ 


अन्वयाथे-- (सपेप सुच महयो) सुक्षेप सम्यक्त्व शुद्ध स्वरूप मय है (खय नत~ 
संसारे पिपति) जिसके प्रताप से स्वयं अनंत संसार छट जाता है (कम्म मल भाव 
भः प प प 


।॥२३९१६॥ 


न्यानसयुचयसार ॥३२०॥ 


पिपति) कममल को वाधते बाला माव दूर हो जाता दै (न्यान सदावन सुच संपेष) 
ज्ञान स्वभाव मं तिष्ठना दी स्वयं संक्षेप है अर्थात्‌ भक्ते प्रकार परभावां का 
निवारण है | 

भावाणै- यहां निश्वयनय प्रधान संक्षेप सस्थक्तव का कथन है क्रि जहां 
आत्मा अपने शुद्धोपयोग में रमण करता है वहां स्वयं दही अनंत संसार नदीं 
रहता है । क्षायिक सम्यक्तय एक तीन या चौये भव मेँ क्ति प्रदान कर 
देता है तथा जिन शुम या अश्म भाषो से कसंवंध होता है वे माच भी 
छुट जाते है । ज्ञानी का सवे रागदढेपादि भार्वो से रहित दोकर अयने ज्ञान 
स्वभाव मं तन्मय रहना दही चास्तव मेँ परभ को व्‌ द्रव्य कर्मो फो भते 
प्रकार हटाने बाज्ला भाव है| 


दसन न्यान सहाव, अप्प सहावेन सुध समावं । 
सुधं खध सर्वं, संमत्तं॑सुध ममल संषपं ॥५६२॥ 
अन्वयाथै-- (दंसन न्यान सदावं) दर्शन ज्ञान स्वभावसयी (अप्प सहातरेन सुध 
सभाव) आत्मा के स्वरूप के भलुभमव हारा शुद्ध उपयोग में तिष्ठना 
(खधं ख॒ध सरुव) परम शुद्ध ॒स्वस्प मं एकाग्र होना (सुध मसल संपेपं संमत्तं) शुद्ध 
निर्दोष संक्षेप सम्यक्त्व है । 
मावाधं - अत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञानमय है, रागादि सूप नदी दहै। 
हस स्वभाव फो श्रद्धान, ज्ञान मं लाकर उसी स्यख्ूप आप हौ जाना 
अर्थात्‌ सवरं संकल्प विकल्प छोढ़कर सवे मोह समता हटाकर स्व शुभ व अश्म 
भाव टालकर शृद्धोपयोग मे जम जाना ही निर्दोष निर्य संक्षेप सम्य्दशेन 
है । यह सम्यक्त्व करमरूपी शधन कौ जलाने फे क्लिए ध्यानरूपी अग्नि 
उत्पन्न कर देता है, परम उपदिय है । 





।२२०॥ 


स्यानसग्ुचयसार ॥२२९१। 





सूत्र सम्यक्त्व 


सूं सुध सावं, संसत सातेन चेयना भावं । 
विका वसन असू, संसारे सरनि सयल विरयंमि ॥५६३॥ 


॥१4 


अन्वयाश - (सूत्र युध सदाव) शुद्ध स्वभाव मँ लिपटे रहना दत्र स्ग्यचत्व 
है (सास्वतेन संस्र चेयना सावं) सदा से अपने आत्मा के साथ मत्ते प्रकार गंड 
हआ व चल्ला आया हुआ चेतना साव है (बिका बसन असूत्र) चार्‌ धिकथाव 
सात व्यसर्नोका जो श्रयाधागा या घ्ूत नदीं है (ससरारे सरनि सयल विस्मि 
हसरिए सवे संसार के मागं से षिरक्त है । 
मावाभ-घ्रू्र नाम धगेकादै, पेष्टनेकादह, नियम से श्टने काहे । त्र सम्यक्व 
यह टैक श्रा पूर्वक अपने ही शुद्ध निस्य ज्ञान चेतना स्पी भावो में लिप 
रहना, तन्पय रहना, पां स्त्री, भोजन) देश राजा क्था संचंधी कोई माव व 
जुजा आदि सात व्यसन संबंधी कोई भाव नदीं रखना | हन विभाव का 
एक तेतु मत्र भमी वहां नदीं रहना । रेखा शुद्र सम्यग्दशन स्थं संसार 
के कारण कर्ममेल को गलनेवाला है, सीधा मोक्ष मां है | 
सूरं जं जिन उत, तं सुत्रं सुध माव संकलियं । 
अत्रं नहु पिच्छदि, सूत्रं ससस सुधमप्पानं ॥५६४॥ 
अन्वयार्थ-- (सू ज जिन उत्त) जो जिनेन्द्र के दवाय कदा गया है वही 
छ सिद्धांत है लं सल खथ साव संक्लियं) वह प्रू शुद्र मायो से पूर्णं है 
(असूं नह पिच्छदि) वहां कद सिद्धांत विरुद्र वात नहीं देखी जाती है 


(सूं ससर्व सुधमण्पान) दस सिद्धांत का सार अपने ही शुद्ध आत्मा सूप में 
रमण करना है यदी त्र सम्यक्छ हे । 


सावाणै-- अहत भगवान द्वार प्रगट दिव्यध्वनि फे अनुसार गणध्रर देवादि 
ने दादशांग ची के घ्रस्वे ह । उनमें शुद्ध सत्य त्वौ का स्वरूप है 
उनम, कोई बात एसी नदीदहै जो असत्य हो ) उस सवं द्रादशांग वाणी का 
सार अपने ही शुद्र आत्मा को सव द्रन्यकसं, सावकमंव नो कमं रहित अद्रान में 





॥३२१॥ 


त्यानसपरृचययार ॥२२२॥ 
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लाकर पगम एकाग्रता से अनुमव करना दै । यह ग्वत्मानुभव दी वास्तव 
में मूत्र सम्यवस्व है ॥ यही सिद्धांत का सार है व यही नियम स्प से 
सत्रस्प मोक्ष का मागं द । 


0 
५५१ 


त्यवह[र सम्यक्त्व 
विवहारं प्रमततं, देव गुर सुभ घम सृं । 
दसन स्यान चरि, मल सुक्कं विवार सम्म ॥५६५॥ 
अन्वया -- (निवदार संमत्त) व्य्रवहार यम्य्दशंन यह है क्रि (दैव गुर- 
सुध धम्म सच॒त्ते) निर्दोप शुद्र देव, गुरु तथा धमं का श्रद्रान फिया जवे तथा 
(मल जुक्कं दंसन न्यान चरित्त) दोप रहित शद्ध सम्यन्दशन, सम्यमज्ान व स॒म्यक्‌ 
चासि्रिमय भाव का असुभव किया जावे सो (विवद्मार सम्मनं) व्यवहार 
सम्यग्दर्शन दं । 
४ 1 [ष्‌ भ्‌ । नि नं ¢ 
भावाधं-- जहां विस्तार से मेदस्प प्द्वर्था को जान करक गुद्ध सम्यग्दशेन 
प्राप्त प्रिया जावे सो व्यवहार सम्यग्दशेन है नि्दोपि देवर श्री अर्हत वीतराग 
भगवान है, निर्दोप गुरु तेग्द प्रकार चारित्र पालन बाज्ते निग्र गुर र 
[9 दोपि ¢ [+ [५ ¢ (^ ^~ [9 
निर्दोष धमे वीतराग विज्ञानमय अर्हिसा धमं दै । निश्वयनय से विचार क्रिया 
जावे तो शद्ध आत्मा ही देव है, शुद्र अत्मा द्यी गुरु दहै, शद्ध अस्मा 
© त [9 ५५ सम्यक्ल 
का स्वभाव ही ध्रमंहे । आत्मा निश्चय से रत्नत्रय स्वस्प दह । स, 
जान, चासि तीनोंदही आत्मा के यगुण दं । इसी से शद्ध आत्मा का अदुभव 
ही व्यवहार सम्यष्दर्शन दै । 
न्यानेन न्यान दि, कुन्याने मिच्छ असुह्‌ विरय॑मि । 
विरथं सुह असहं च, विवहारं युधमपपानं ॥५६६॥ 
धन्वयार्थ-- (न्यानेन न्यान दि) ज्ञान के दारा ज्ञान का असुभेध करना ( इन्यान- 
मिच्छ असु विसयंमि ) मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्रान च मिथ्या आचरण से विरक्त 


य~ 
॥२२२॥ 






न्यानसयुचयसार ॥२२३॥ 


सेना (खद अदं च पिरय) तथा शुम अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति से 
पिरक्त रोना ( खथमप्पानं) शुद्ध आत्मास्प हो जाना (विवार) व्यवहारं 
सम्यग्दशेन रहै । 

मावाथ-- मिथ्या श्रद्ान, ज्ञान व चारित्र को छोडकरव सथ शुभ व 


अशम भावों को स्यागकर शद्धोपयोग सूप परिणिमन करना-निजात्मा फे 
स्वाभाविक आनंद का स्वाद लेना व्यवहार सम्बल है । 





&क--- -- 
अवगाह सम्यक्त्व 


अवगाहन संम, अवगहह अंग पुञ्व वित्थरनं । 
अवगृहै सुध ॒मावं, अमुपं सर्वं च विवरीदो ॥५६७॥ 


अन्वयारथ-- ( अवगाहन समन्तं) अव॒ अवगाह सम्य्र्शन फो कदते है जो 
(अग पुव्व विस्थरनं अवग) ग्यारह अंग चौदह पूय फे विस्तार को जाने फिर 
( खथ भावं अवग्दे ) शुद्ध आत्सीक भाव्र को जानक्रर (असुघ विवरीढो) अशुद्ध 
भार्यो सै विपरीत (स्ब॑च) शुद्ध भाव का दही अनुभव करे सो अवगाह 
सम्यक्व है । 

भावाथ द्ादशांम बाणी को समन्रकर श्रुतकेवली कफे जो शुद्ध अवगाढ 
सम्यग्दशेन रोता है बह अवगाह्‌ सस्यक्त्व है । यहां सवे अशुद्ध भावों 
का त्याग हे च शुद्र सखस्प काही ग्रहण है । 


अवग सुध भानं, आरति रोद्रं च सयल विवरीदो । 
अवदद्‌ अप्प अप्त, संमिक्‌ दंसनं च अवगहनं ॥५६२८॥ 
अन्वया्थै-- (आरति रौद्र च सरल विवरीदो) स्यं आते तथा सै ध्यान सै 
हटकर (सुध सान अवगदद्‌) जो शरद्र ध्यान को अवगाहन फरता है (अप्प सप्पं- 


अवगदद) आपसे आपफो ग्रहण करता है (अवगहनं च समिक्‌ दसन) वदी अवगाह 
सम्यग्दशेन को धारता है । 





।२२२॥ 


स्यानस्युच्चयसार ।२२४॥ 
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मावार्थ-- परिणामों को संबलेशित करने वाले आतं तथा सैद्रध्यान हे इन 

दोनों ध्याना को दोडकर ज धमं ध्यान मँ पिष्ठकर अपने दी आस्माफे हरा 


अपने अआत्साका अनुभव करता है बही अवगाह सम्यवल का धारहै। 
पदस्तं प्रडस्तं, स्वस्तं स्वत्तीत श्नं । 
अव्गहे धम्म शक्कर, अवगाहन स्यान सान मंम ।॥५६६॥ 
अन्वया (पद्स्त पिंख्म्त) जो कोद पदस्थ ध्यान, रंटस्थ ध्यान 
( सवरत रुवतीत भानत्थं ) रूपस्थ ध्यान तथा स्पातीत ध्यान में ठहरा हभ 
(धम्म सुक्कं अवगदै) धर्म॑तथा शुष्रलथ्यान को अवगाहन करता है सो ही 
(अवगाहन न्यान भान संमत्तं) धवगाहन ज्ञान का ध्यान स्प सृम्पण्दशन है | 
भावाये-- धर्मध्यान के चार्‌ मेद ्रीज्ञाना्णव अन्यम कहै वहां से 
इनका विरेप स्वस्प जानना योग्य है । यं पर शद्ध सकेप स्वरूप 
लिखा जाता है । 
पिंडस्थ ध्यान-- पिंड अर्थात्‌ शरीर उसमे स्थित अत्मा का ध्यान सो 
पिंडस्थ स्थान है । इसकी पांच भ्रारणापं ह~ प्रथ्वी, अभिनि, वागु, जल्ल शौर 
तत्य॒ रूपवती । 
(१९) प्रथ्वी धारणा- मध्य लोक के समान क्षीर सद्र का चितवन करै 
उपे मध्यमे जंवष्टीप समान एक लाख योजन चौड़ा ताए ह्रु सुवणं क 
समान एक हजार पत्ते का कमल पिचारे, उसे मध्य में सुमेरू पतेत के समान 
प्रीतरंग फी कणिका को विचारे, सुमेरु पव॑त के सपर पाड चन में 
पांडक शिला प्र स्फटिक. मणिका सिंहासन सोचे, उस प्र अपने को पञासन 
बेडा दभा विचार करे फिम कर्मो के नाश के क्लि कैडदहुं। एसा 
वारवार विचारना पार्थिवी धारणा है । जव इसका अस्यास हो जावे तव 
अग्नि धारणा काअभ्यास क्रे | 
(र) अग्नि धारणा- उसी स्थान पर॒ वैटा हुमा अपे नामि स्थान मे 
मीतर सोलह प्पे का सेद कमल पिचार करे, उसके १६ पत्तो प्र॒पौतरगं 
के थ आ,इ ई, उ उ, छष्, ठ ल्‌, एरे,ओओौ, अं अः पेषे १६ 
स्स छो विचारे । फिर उस कमल फे सथ्य मँ ह विचार करे हसी की 
ध 


॥२२४॥ 





न्यानसमुच्चयसार ॥२२५॥ 
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सीमे हदय स्थान पर ओौधा आठ प्तौ का एक कमल ज्ञानाव्ररणादि आट कमं 
फी स्थापना रूप विचार करर । ह॑कीरेषुसे धूं निकला फिर अग्नि निकसी | 
लौ बी ओौर आढ कर्मं फे कमल को जलाने लमी | वदी लौ उस कमल के 
मध्य त से रपर छो गई । मस्तक .पर जाकर उपकी एक-एक लाइन दोनों 
तरफ शरीर के नीवे को गई ओर किर वे दोनों एक लाइन से मिल गई अर्धात्‌ शरीर 
कै तीन तरफ त्रिकोण मंडल बन गया एेसा सोचे । फिर इस मंडल -के भीतर तीनों कोनो 
परॐ र्‌ं ओर बाहर फ तीनों कोनो पर स्वस्तिक श अग्निमय विचारे । त्रिकोण 
दी तीन स्लाइनौ फो ररररररर अक्षर की वनी है अग्निमय विचारे । इस 
तरह सोचे कि भीतयै अग्नि आटक्मं ठो व॒ बाहरी अग्नि भरीर को 
लला रदी है! दनो की जलक्र राख दो रदी है । जव दोनों जल्लकर 
रख दहो गए तव अग्नि जहांसे उठी थी ष्या समा गई । इस अग्नि 
धारणा का वारवचार्‌ अभ्यास करने से पेखा लका है कि मानों कर्म 
जल रहे है ओर मै श्र दे खा द्ं। 


(३) वायु धारणा-- उसी तरह वेढा हआ सोचे करि मेरे चारो तरफ वड 
वेग से पन धूम रही है | इसफा एक मंडल -वन गया है जिसमें 
कद जगह स्वाय सराय लिखा है । यह सम॑डक्त घूमता हुआ कर्मरूपी रज 
को - उडाता है ओर आस्मा को शुद्ध क्ता दहै । 


(४) जल धारणा-- उसी स्थान प्र वेढा हुभा सचे फि 'भूसलधार पानी 
वरस रहा है, आत्मा पर्‌ एक अद्ध चन्द्राकार पानी का म॑दक्ष वन गया 
दै, इस पर पानी का बीजाक्षर पपपप्पप्‌ लिखा हु दै । यह 
जलबृष्टि आत्मा फे मत्त कौ हुति वाकी है। 


(५) तदरूषवती धारणा-- अव्र यह सोचे फं मेस आत्मा सिद्ध सम शद्ध 
हो गयादहै। यथ्राथें तत्वमयदहो गया दहै । (१) यही पिंडस्थ ध्यान है। 


(२) पदस्थध्यान-- मरतक पर भदो के सथ्य में, नासि फे अग्र 
साग प्रर आदि किसी भी स्थान प्रसत पदो षो, िराजमान करना व 
उनफे दारा पांच परमेष्टी घ आत्मा का चितवन `करना.| वे म॑त्रपद्‌ ३ 
ॐ, ही, श्री, सोहं, अंह॑ आदि । 
नन नन व वनन 


1२२५॥ 


न्यानस॒ध्रचयसार ॥२२६॥ 
एय दवदव 


(३) स्पस्थध्यान-- अर्हत फे स्वस्पको विचार करफे आत्मा का ध्यात 
करना । समवसरण को याद कर लेना कफि वारह समां लगी है भगवान 
अंतरिक्ष सिंहासन पर पिराजमान हे । दिव्यध्वनि हो रदी है । भगवान 
पदमासन दहे व ध्यानममन्‌ हं, उनके अत्मा को परिचार कर अपने भास्मा षो 
उस स्प ध्याना | 


(४) सूपातीत ध्यान-- एकदम से सिद्र भगवान कफो विचार कर उने 
स्वस्प मं अपने आपको जोड देना | 
हन चार प्रकार के धमध्यान द्वारा आत्मध्यान होता है व्रा प्रेणी पर 


चरने से शुक्लध्यान होता है । इस तरह धरम॑ध्यान ब॒ शुवलध्यान फे प्रताप 
से आत्मा फो अवगादफे स्प से ध्याना अवगाह्‌ सम्यवृप्व प्रम कल्याणकारी है। 


---------- 


प्रवचन केवकल्ि सम्यक्त्व 


प्रवचन केवलि उच, जं उं केवलि नंत दिस संदर्घ। 
तं वयन सुध वयन, असुध वयनं पि सयल्ल पिषरीदो ॥५७०॥ 


अन्वयार्भ-- (केवलि उत्त प्रवचन) केवल्ली भगवान की दिव्यध्यनि मँ (ज उत्त) 
जो कहा गया है रेसा प्रषचन केवलि सम्यक्स है (केवलि नंत दिरिटि संदस) 
जिसको केवत्ती भगवान ने अपनी अनंत दशन की दष्ट से अनुभव किया ह 
(त वयन सुध वयनं ) उनका वह वचन शुद्ध सम्यवत्य का ब्रलकाने वाल्लाहै वह 
(असुध वयां पि सथल विवरीदो) जो सवै अशुद्ध वचनों से रहित है) 

सावाभै-- केवली भगवान को जिस सम्यवत्व करा अघरुमव है वह परमावगाह रुप 
प्रवचन कवरी सम्यक्त्व हे) यहां आत्माका प्रत्यक्ष अर्न॑त दशेन व अनत 
ज्ञान ऊ द्वारा दशन है इसके पहले अमूर्तीक आत्मा का प्रक्ष श्रुतज्ञान के वल से दशेन 
था | उनकी दिव्यध्वनि से जैसा उसका प्रकाश होता है वेसा अकाश अस्प 
ज्ञानी नहीं कर सकते है! उनकी ध्वनिम कोई दोप नहीं हे, बह यथां 
सम्यक्त्व फो प्रगट करने बाला है) 





॥२२६॥ 


र्यानसदुच्यक्षार्‌ ॥२२७॥ 
प 


जं केवलिं उवएसं तं वयनं सध साध निस्वय। 


तं जलाप च्व॑तं, जं केवल विमल केवलं सुध ॥ ५७१॥ 
(अन्वयार्थ-- ( ज केव उवष्सं ) जो केवली भगवान ने उपदेश दिया है 
(तं वयनं सुध साधं निस्वय) वह वचन शुद्ध भाव को लिए हए है व वही निश्चय 
है, ठीक दहै (ज केवल विमल केवल सुध) जो सम्यग्दशेन पर से भिन्न निमल्ल 
बिलङ्कल शुद्ध है (तं आलाप चवतं) वही उनकी ध्वनि से प्रकाशितं होता है। 
भावाथ-- केयक्ती मगव्रान दवारा कहा हुआ सम्यण्दुशेन का स्वरूप वदी है 


न> 


जैसा उनके अनुभव में प्रत्यक्ष आत्मा का दशन है । उनके ज्ञान में आत्मा 
आत्मारूप सवं पर द्रव्यो से भिन्न एकाकार परम शद्ध अमूर्तीफ प्रत्यक्ष दिखलाई 
पडता है । बरयोकि आत्मा का प्रत्यक्ष दशन सिवाय केवलक्ञान के ओौर को 
ज्ञान नदीं कर सक्ता है । मतिश्रत दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान दै, इन्द्रिय तथा मन 
दाया होते है अवधि मनःपयय सूपी पदाथ माच को प्रत्यक्ष जानते ह। एक 
केवलज्ञान दीरेसा है जो पूर्तीक अमूरतीक सबकी प्रत्यक्ष जानता है । जैसा निम 
परमावगाद सम्यण्द्शन केवली को दै, वही प्रवचन केवत्ति सम्यक्त्व है 
जो उनफे वचनो हारा प्रकाशित रीता है । 





--पः--- 


परम सम्यक्त्व 


परमं संमत्त उत्त, परमं भानस्य परम भत्तीए । 
परमं परमप्पानं, अप्पा परमप्प केवलं सुधं ॥५७२॥ 
(अन्वया --(परमं संमत्त उत्त) उक्कृष्ट सम्यण्दुशेन को कहा जाता ै 


(परम मत्तीए प्रमं ानस्य) जो श्रेष्ठ सक्ति के साथ श्रेष्ठ ध्यानधारी फ होता 
है (परम परमप्पानै) यह श्रेष्ठ ॒सुम्यक्तय परमात्मा फे होता है (अप्पा परमप्प केवलं सधं) 


यदी आत्मा परमार्माखूप केवल शुद्ध दोताहै। 


२२७ 


, 


1 
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भवाथ-- परस स्म्यग्दशन आत्सा का समल एक स्वाभावेक्‌ गुण ह । 


यह गुण श्री सिद्ध भगवान मेँ जेषा का तैसा प्रकाशमान है । अरो कमो 
वियोग होने से शरीरन रहने से, मन, वचन, काय न रहने से सिद्धार्मा परम 
शद्र आत्मासूप है । उनफे भीतर सवं गुण परम शद्ध स्मलंक रहै दै । परम 
ध्यान शुकलध्यान है । चौये शुकलध्यान के प्रताप से सवे कमं जव च्रड जाते 
है । तब श्रस्मा सिद्र परमात्मा हौ जाता है । उनके भीतर जो सम्यग्दर्शन 
गुण है वही परम सम्यक्त्व है । 


परमं परमप्पानं, अप सरूवं च सुधमप्पानं । 
रागादि दोस विश्यं, सानं सायंति परम संमत्त ॥५७३॥ 
अन्वयाणै-- (परमं परमप्पानं) श्रेष्ड प्रमात्मा श्री सिद्ध भगवान के (अप्प सस्व 
च सुधमप्पानं) आतमा का स्वरूप शुद्ध आत्ाश्प है वे (रागादि दोस विर्यं मानं फायति) 
रागादि दोषं रहित वीतराग ध्यान मेँ तल्लीन हं ' (परम समत्त) उन्दी फे परम 
सम्यग्दशन है । 
भावाथ - श्री सिद्ध मगवान का आतमा आत्मा के यथार्थं यमाव मे प्रकाशमान 
है । वे हल्लन चलन रदित निश्चल समुद्र फी तरह परम वीतरागता सहित भप 


ही आप में मगस है । कोई भी कारण आतमस्वभाव से अन्यथा हीने का नदीं 
है । उनके भीतर सथ युण अपने स्वमाव मेँ कल्लोक्ल कर रहै दहै, वहीं परम 
सम्यण्दशंन मी है| 


सम्पत्तं उवएसं, दह्‌ विहि संमत्त अण अम्पानं। 


अप्पा सुधप्पानं, परमप्पा लह निव्वानं ॥५७४॥ 
अन्वया्-(दहमिदि सम्मतं उषस) हस तरह दश प्रकार सम्यण्दशेन कहा गया हं (अप्य जप्पानं 
समन्त) आप से आपको अप्‌ रूप धद्वान करना सम्यक्त्व है (अप्पा सुषप्पान) यह आत्मा 


शद्ध आत्मा को प्रतीति व ज्ञान सहित अनुभव करता हुभा (परमप्या लद्द निववान) 
अहत परमात्मा होकर फिर निर्वाण को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ सिद्र परमात्म 


हो जाता है। 


भरन“ 
ननुनाम वन ननन ~ ण नु म (क व्‌ नन्‌ नु = 


||२२८॥ 





न्यानस॒प्रचयस्ार ।|३२६॥ 


[न नन न~ 
सावार्ण-- भिन्न-भिन्न अपेक्षा से सम्यण्दशेन के दश भेद कहै मये है 
वास्तव मँ सम्यण्दशन अपने आत्मा की पर से भिन्न निसंल गाद प्रीति को 
कहते ह ¡ जो भव्यजीव इय प्रतीति सहित निजात्मा को ध्याता है वह चार्‌ घात्तिया 
कमो को काटकर अर्हत परमात्मा दी जाता है फिर बही चास अधातिया 
कर्मो को भी नाशकर सिद्ध परमात्मा हो जाता है 
श्री आत्माुशास्तन मे दश प्रकार सम्यवत्य का स्वरूप नीचे भांतिहै। 
आल्नासम्यक्त्य मुक्त यदुत विरचित वीतरागातयंव । 
त्यक्तमन्यप्रपच शिचममरतपथ श्रदधान्मोदशातेः ॥ 
सा्भश्रद्धानमाहुः पुरुपवरपुराणोपदेशोपजाता । 
या सज्ञानागमाचियप्रसृतिसिरुपदे शादिरादे शिष्रष्टि" ॥१२॥ 
भावा्थ-- वक्त वीतराग मगवान की आज्ञा से दी तत्वों परर जो रुचि 
टो जाय सो आज्ञा सम्यक्त है॥१॥ दशन मोह कमे शांत दने से सवे 
परिग्रह रहित कल्याणकारी सक्षमा का श्रद्धानं स्यो जाना सो सामं सम्यक्त्व 
है ॥२॥ जो सम्यवत्व तीथकरादि श्रेष्ठ पुरूपं फे चख्ि रे उपदेश द्वारा उत्पन्न 
हुशा ही उसे आगस फे ज्ञाता आचार्यो ने उपदेश सम्यक्त्व कहा ॥२॥ 
आकणयराचारसूत्रं युनिचरणविषेः सूचन श्रदधान. । 
सूक्तासौ सूत्रष्टिदुः रधिगमगतेरथसाथस्य बीजैः ॥ 
कैथ्िञजातोपलब्धे रसमशामवशाद्वीजद्प्टि' पडार्थात्‌ । 
सतेपेणेव बुध्वा रुचिमुपगतवान्‌साधुसरेपटरृष्टिः ॥१३॥ 
सावाथे-- मुनिरयो के चरित्र को घताने बाज्ते आचार को सुनकर जो 
उत्पन्न हो बह सत्र सम्य्द्॑न दै ॥४॥ गणित आदिफरे प्रकाशक करणानुयोग्‌ ऊ 
लानकं लिए जो बीज या मूल नियम कहै गए हे, उनमे से कृ नियमो के 
जानने से तथा मोहकी अतिशय शांतिसे जो सम्यक्ल हो, चह वीज सम्यक्त्व 
ह ॥५॥ पदार्थो कोसेक्षेप सूपसे जानने पर दीजो तस्व मं यथां स्वि दरो 
वट्‌ संक्षेप सम्यवत्य है ।॥६॥ 
य" श्रुत्वा द्रादशगीं कृतस्चिरथ तं चिद्धि तिरतारष्टि । - 
संजातार्थान्‌ कुतश्चित्‌ प्रवचनवचनान्यतरेणार्थटष्टिः ॥ 
हृष्टिः सागागवाह्य्रबचनसवगाद्योस्थिता यावयाढा । 
केवल्य्रालोकितार्थं रुचिरिह परमावादिगादेति रुढा ॥१९। 


0 9 6 । 


।॥२२६॥ 


न्यानसग्रुच वसार ॥२२०॥ 


० ०9 
सवाथ - सवे दादशांग को सुनकर जिसके तत्व रुचि हौ बह विस्तार 
सम्यवत्च ह ॥७॥ किसी पदाथं के देखने से व॒ अनुभने सै तथा किसी शास्र 
वचन अजुभवने से जो सम्यक्त्व दहो वह अथं सम्यक्त्व है] ॥८ वारहअम्‌ व 
अंगवाद्च सथ श्रुतज्ञान के ज्ञानसे जो शरुतक्रेवली अवस्थां सम्यक्ख हो वह अवगादं 
सम्यक्त्व है ॥६॥ केवलज्ञान के हारा पदार्थो को जानने पर जो स्च, सो 
परमावगाद सम्य्दशेन है ॥१०॥ वास्तव मे सम्यवत्व एक आत्मा का अवक्तव्य 
गुण है । जब अत्मादुभूति होती ह, तव सम्यक्रत्यका दीना अवश्य सिद्ध है। 
आत्मातुभव के काल मेँ दी भाव निक्षेपरूप सस्यवत्व है । यही निश्चय सम्यक्त है| 
इसका स्वरूप समयसार कलभ मे श्री अम्रतचद्राचायं कहते है- 
एकत्वे नियतस्य शुद्रनयतो व्याप्तुयेदस्यात्मनः । 
पृण न्नानघनस्य दशेनमिह द्रव्यातरे म्यः प्रथक्‌ ॥ 
सम्यग्द्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम्‌ | 


तनमुक्तानवतत्वसन्तत्तिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥£। 


भावाथै-- शुद्ध निश्चयनयसे एक स्वभाव मेँ निश्चल, पूणज्ञान घन, अपने 


गुणो मे व्याप्त, रेपे निन आत्मा को सर्व द्रव्यो से भिन्न देखना दी सम्यादशेन 
है। यही नियम से आत्मादै । व॒ यह आत्मा के सर्वाश मे व्यापक है। 
जितना वडा आत्मा है, उतना सम्यग्दशेन है । इस लिए नव तत्वों कौ 
परिपाटी को छोडकर ह्मे एक आत्मा दी प्राप्त दो | 

इससे सिद् टै फि जहां आत्मा मँ तन्मयता है, वहां दी सम्यण्द्शंन का 
राज्य हे] आत्माकानज्ञान केवलज्ञान में तो प्रत्यक्ष दोता है 1 किन्तु श्रुतज्ञान मं 
आत्माका ज्ञान परोक्ष शस्त्र के अथंके बोध से होता है । अतएव अरन्त व 
सिद्ध भगवान का सम्यव्ख विशद है-बहुत साफ है वैसा शास्त्र हारा आत्मा 
का अनुभव स्पष्ट नहींदहोता है । ये ही सम्यक्त्व फे दशु मेद्‌ कटै गये है। 
प्रयोजन यह है कि हमे जिस तरह बने सम्यक्त्व फा लाम करना चाहिये । 


मं 
मं 
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।२२०॥ 


न्यानसपरुचयसार ।२३१॥ 
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बारह अविरत व्याश 


च इरी संवर, रागादि दोकतं च विषय संवर । 
मन गारव संवरनं, थावर रष्या च संजमं सुध ॥५७५॥) 
अन्वयार्थ- - ( पच इरी सवरनं) पांच इद्रर्यो फो रोकना (रागादि गेस च~ 
विपरय सवरल ) राग देप व॒ परिय बसना को सेकना (मन गार सवरन> 
मन रूपी इन्द्रियो फे राजा फो रोकना (थावर र्या च संजम सुध) स्थावर त्रस 
जीरयो की रक्षा करना श॒द्र संयम है । 
भावाथ -- वार्ह प्रकार अविरत भाव को त्याग्‌ कर अर्थान्‌ पांच दद्रिय तथा मन 
की स्वच्छंद प्रदृत्ति को ओर पांच स्थावर ओर त्रस, छः प्रकार के प्राणियों 
फी हिसा को स्यागक्रर जो राग द्वपादि विभावो सै दयुटफर निज आत्मा में 
संवररूप व संयम स्प रहना सो दही बारह अविरत त्याग ह| 


-------------- 


जिह्म स्वाद व्याग 


जिह स्वादं अयुधं, स्वादं पंच मेय विश्य॑तो। 
विरयं असुध भामं, स्वादं पंच न्यनि ममल बित्थरनं ॥५७६॥ 


अन्वयाथे -- (जिह्वा स्वाद अरुं) जवान का स्वाद्‌ अशुद्ध स्वाद्‌ है (पचमेय- 
स्वा विस्यतो) बह पांच मेद्‌ सूप साद दहै। उससे पिरत होकर (असु भावं विसय) 
चव अशुद्ध भावो को त्यागक्रर्‌ (पच न्यान ममल विस्र स्वाद्‌) पंचम केवलज्ञान 


का निम्॑त विस्ताररूप स्वाद लेना जिह्वा स्वाद स्याग है । 

भावाभे-- जिह्वा हद्रिय वदी दही चंचलदहै | उसी के कारण से ओर 
द्वियो मं प्रहृत्ति दती है । इसलिए आत्मज्ञानी को ख्य, मीढा, चरा 
तीखा, कपायल्ला एसे पांच रसो के अशुर स्वाद का मोह त्यागना चाहिये | 





।॥२३१॥ 


न्यान सद्चुचयसार ॥२२२॥ 





क्योकि यह प्रं द्रव्य पुद्गल का स्याद है, आस्मरस से भिन्न है | रागभाष 
के कारण ही पुद्गल के स्वाद का स्वाद आता है तथा इव स्वाद्‌ से कभी 
वम्ति नहीं होती है । ज्ञानी को उचित है छि वह निज आत्मा फ निर्मल 
अनंत ज्ञान का स्वाद्‌ ले । जिसमें सवं जगत फ गुण पर्याय प्रतिर्धिंवित रेते 
है । णसा आत्मा का अपूर्वं सहन ज्ञान टै। इसीका स्वाद ही शुद्ध खाद्‌ 
है । अत्म रदी शद सदे । 

कुन्यान वयन तिक्त कुच्छिय आलाप मिच्छ विर्यंमि) 

वयनं जिन उवएसं, सुध सस्वं च॒ वयन उवएसं ॥५७७॥ 

अन्वयाथ-- ( कन्यान वयन तिक्त ) जिह्वया की खोरे वचनों फे साद सेमी 
वचना चाहिए इसलिए तारण स्वामी कहते है - मिथ्याज्ञान को पष्ट करने 
वाते वचनो को स्याग करना चाहिए (इच्चिय आलाप मिच्छ विस्यमि) कुत्वित आलाप, 
अनथंफारी बातचीत व मिथ्या कथासे विस्त रहना चाहिए (जिन उवएसं वयनं) 
जिनेन् ने ज धमं का उपदेश किया है उसी का पोपक वचन कहना चाये 
(खथ सरु च वयन उवफएसं) तथा शुद्र आत्म स्वरूप क पुष्ट करने वाते वचनो 
का दी उपदेश करना चादहिये। 

भावा्थं-- जिह से जेषे रघ का स्वाद जिया जाता है वैसे वचनी फ़ 
भी उच्चारण किया जाता है । इसलिए जिया को इस तरह वश में रखना चाहिये 
कि ससे मिथ्याज्ञान का संसारबद्धंक उपदेश न हो, न यह ब्रथा वार्तालाप 
करे न स्त्री कथा, भोजन कथा आदि विक्था की च्चा की जावे । मौन 
रहना दही उचित है, यदीतत ज्ञानी का गौख है । यदि कभी इं कहना 
पडे तो श्री जिनेन्द्र फे उपदेश फे अनुसार वचन कहै तथा शुद्ध आत्मा कौ 
तरफ प्रेरणा करने वाले वचन कहे । यह भी जिह्वाहद्रिय के स्वाद कास्याग 
है । वथा आलाप करने की बुरी आदत जवान को १३ जाती है उस्र स्वाद 
को स्यागना भी संयम है 





9 
@-. 


॥२२६२॥ 


~ 


स्यानरापुचयसार ॥२३३॥ 


अघुधं न चवंतो, रागादि दोस अपत्य विरर्थमि । 
हन्दरी विरय अ्तीद्री, अती न्यान खाद स सावं ॥५५७८॥ 
अन्वयाशर-- ( असुधर न चवतो) अशुद्ध वचन न बोलना (सगादि दोस असत्य 
विरयमि) रागादि दोप सेव मिष्या आल्लापसे धिरक्त दोना (इन्द्री विस्व अरतीद्री) 


पाच उन्द्ियो से रहित अतीन्द्रिय आत्मापर लक्ष्य देकर (स सदया अत्री न्यान- 
स्वाद ) अपने स्वाभाषिक अतीद्िय ज्ञान का खाद्‌ लेना जिह्वा स्याग संयमदहै। 


मावाथ-- वारतव में जिह्या का संवम यही है जो मौन रहकर इन्द्रिया 
के विषय के रका सोह द्योडकर अयने आत्माका अनुभय करते हुए अतीन्द्रिय 
आस्म-जन्य स्वाभाविक आनंद रस का स्वाद लिया जवि तथा यदि कृष कहना 
पठे तो वीतरागता बद्र वचनो कफो दहदी कहै । यदी तद्यज्ञानी का जिह्म 
स्वाद्‌ संयम हे । 


स्वर्थ॒न इच्द्रियं त्याग 


सपर्सन इन्दि अमुं, मयसत्त अब॑भ भाव विरयंभि | 

विर्यं परिनाम अमुधं, सुधं भावं अतीन्धियं सुधं ॥५७६॥ 

अन्वगराश-- (सपरसन इन्द्रि जसुं) स्यशंन इन्द्रिय की चाह अश॒द्र भावो 
फो रखने बाली है इतक्लिए ज्ञानी (मयमत्त अवस माव विस्मि) मदमत्त कुशील के 
भाव से विरक्त हो जाते है (असुधं परिलाम विस्य) अशुद्ध भाषो को स्याम 
देते दे (अतीन्द्र सुधर सुध भाव) अपने आत्मा के अतीद्िय परम शुद्ध भाव 
मंदी रमण कसते हं । यही र्पशेन हद्दरिय बिपएय त्याग है । 

भावा स्पशन इन्द्रिय का राग कृशी भोग को पैदा कफे काम भाव 
फो तीन लालसा पेदा कर देताहै । प्राणी इस दशील्ल माष की तीत्रता 

+ से उन्मत्त हो जाता दै । रिरि नाना प्रकार फे अशुद्ध भावों मे राव दिन 


।२२२॥ 






न्यानसगुचयधार ॥२३३४॥ 
प्य 


रमा करता है । ईइस्तिए ततयज्ञानी इस इच्छिय फे अनर्थकारी भाव का स॑ 
राग छोड देते हे । काम भावस्ूपी येग कौ स्पशन इन्द्रिय के भग से 
अमिट जानते द श्रिन्तु रोग बद्धक जानते है । इशीलिए परम संतोष देने 
वाले आत्मजनित अतीन्द्रिय सस के स्वादी टोकर शद भाव मं दही रमण 
करते है वे सवं स्त्री मत्र फी इच्छा फो डोडकर निज अआत्माहभूति रमणी 
काही रमण करते है। यही श॒द्र माव मोक्ष साधक है । स्पशैन टृद्धरिय 
का लोभे संप्र वर्क टै) 


=--------- ध ------~~ 


घ्राण इच्ट्रिय त्याग 


घ्रनिं्री गंध सुगेधं, संसारे सरनि घ्रान विरयंमि । 
प्रानं अप सहं, सधं स सहाव प्रान अतीन्द्री ॥५८०॥ 
अन्वया्भी-- ( बानेद्री गव सुगंध ) घ्राण इन्द्रिय दुध्र तथा सुगर फो तेकर 
राग द्वेष पेदा करती है । इसक्लिये (ससारे सरनि घ्रान िस्यंमि) संसार कफे 
मामे म पटकने बाली घ्राण इन्धिय की चाह से भिरक्त दोकर॒ तद्ञानी 
( अप्प सावं घ्रानं) अत्माफे स्वभाव की ग॑धर्ेते हं (सधं स सद्याव घ्रान अतीन्द्र) 
शद्ध आत्म स्वस्प की गंध अतीन्दिय सुख का स्वाद लेना ह । 
भावाथ - तत्वज्ञानी घ्राण इन्द्रिये पिपय फो रोगवत अतुम्तिकारी जानते 
है । अश्र राग भाव को वहने बाक्ला जानते है इसलिए व्रण इन्द्रिय 
के बिपय से पिरक्त दीरर वे ज्ञानी निज आत्मा फो पर द्रन्षो से भिन्न 
जानकर उ्ी म तन्मय रोर अतीन्द्रिय आनन्द कास्थादलेते हें । घ्राण इन्द्रिय 
कै विषय का त्याग कर देते हं ।, 


---- © ० --~ 
| प 


।॥ २२५४॥ 


न्यानसमुच्वयसार्‌ ॥२३५॥ 
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चक्षु इन्द्रिय त्याग 
दिदि अमुध मावे, दिङ्दि प॑च वरन असुह्‌ अवियारं । 
तिक्त ति भाव असुधं, दिदि सुध द॑सनं ममल ॥५८१॥ ` 
अन्वय्राथं-- (अयुध मावं दिटटि) चक्षु इन्द्रिय का वशीभूत प्राणी अपने आत्मा 
दी ओर से प्िघख हो अशुद्ध पुद्गल को देखा करता है (पच बरन अणु अवियार दिदि) 
पांच वर्णं की वस्तुओं को देखा करता है उनमे कोई तो पिकार करने बाली 
अशुभ होती है फोर विकार नहीं करते बाली शुम हेती है। परन्तु जो चक्षु 
इन्द्रिय फे अधिरत भाप से विरक्त होते दै वे असुधं भाव तिक्तति) अशुद्ध भाव 
को पेदा करने बाली द्ष्टि की त्याग देते है (समलं युव दसनं दिदि) निर्मल 
शुध सम्यण्दधंन को दी अन्तरंग में देखते है । 
सावार्थ-- वास्तय मँ देखने बाल्ला ज्ञानोपयोग है । अशद्र ज्ञानोपयोगरूप 
मति ज्ञान चक्षु इन्द्रिय हारा बतैन करता हुआ पर पदार्थो" कै शुषल, रवत, पीत; 
नील, काले र्गो को देखने में उपयुक्त होता है। 
कभी तो उनश्ने देखकर यह धिकार हो जता दै । जते सन्दर स्त्री मकान 
आदि देखकर यद्‌ उपकर भोग शी इच्छा करने लगता है । कभी सात्र देख 
तेता दै विकार नहीं पेदा करता है । जैसे गाजार में सैकडं वस्तुं दीखती 
है । लेक मे इच्छा होती दै, बहुतौ में नही रोती है | परन्तु यह ज्ञानोपयोग 
पर पदाथं की ओर सन्धुख होकर अश्र दी रहता है । तलज्ञानी महात्मा 
इस चश इन्द्रिय के काये फो रोक देते है थओौर उस ज्ञानोपयोग को अपने भीतर 
अपनी शद्ध आत्मा-प्रतीति मं लगा देते दै अर्थात्‌ नैषा उन्न आत्मा 
फो शास्र केदारा व गुरू के हारा जाना था वैसेद्ी ध्यान में लेकर उस 
आत्मा फा अनुभव करने ल्ग जाते है, उपयोग को शुद्ध आत्मा मेँ रमा देते 
दे । यदी आत्मा का दशन दहै । इख तरह चु इन्द्रिय फे विष्य को जीत्ते 
हं । 


।॥२२५॥ 
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न्यानसयुचयसार ।[२२६॥ 





दिदि न्यान सहायं, दिदि न्यान पंच विन्यानं । 
दिदि चश्न सरग, अषा परमप्प अतीद्धिया द्वि ॥५८२॥ 
अन्वयाथे- (न्यान सद्ावं च्डिदि) ततयज्ञानी चक्षु इन्द्रिय के पिजयी अपने ज्ञान 
स्वभावी आत्मा का दशन करते द (च्डिदि न्यान पंच विन्यानं) मेद विज्ञान फ 
दारा पांचवें केवसक्ञान स्वषूप आत्मा को देखते दै (चरन सखव व्दिदि) तथा 
आत्मा को चारित्र श्वरूप परम वीतराग देखते दै (अप्पा परमप्प अतीन्द्रिया दिद्री)आआत्मा 
फो परमात्मा रूप अनुभय फरना दही अतीन्द्रिय दृष्टि कदकलाती हे। 
सावाथे-- चघ्रु इन्द्रिय के विषय को निरोध कर अन्तरात्मा सम्ण्ण्डि जीव 
भेदविज्ञान फे बल से अपने ही आत्मा फो सें द्रव्यकसे, भावकसे, नोकमे रदित 
परमात्मा स्वरूप देखते हुए व उसी को परम वीतराग स्वरूप अनुभव करते हृष 
अतीन्द्रिय ष्टि के चल से परमानंद की शोभा का क्षाम पातेदहै । चश्चु इन्द्रिय 
अविरत भाव से विख दौ निज स्वषूपमें दी तन्मय दौ जाना चु इन्दिय फा 
विजयीद्ये जानादहै। 
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श्रोत्र इन्द्रिय त्याग 
सूत्रं क्षवन असमुध्‌, सब्दं सृप्तंमि अध क्रियंषि । 
सब्दं न्यान सरुवं, जिन उत्त कवन सुध सदहनं ॥५८३॥ 
अन्वयार्थं - (सून असुघ खव) श्रोत्र या कणंहन््िय द्वारा वतन करता हुआ यह 
पराणी संसार में मोह उत्पन्न कारक गाना, वजाना, आल्लाप कथा आदि अशदध शब्दा 
छो सुनाकरता है, इससे ज्ञानी जीव (सप्तमि अघुध सव्दं विरयंमि) सात स्वर सूप 
अशध्द्‌ शब्द मात्र के सुनने से विरक्त हो जते दै (जिन चन्तं न्यान सरुवं सब्द्‌ सबन, 
जिनेन्द्र भगवान कथित ज्ञान फो उत्पन्न करने वाले शब्दां को सुनते है 


वयवस 
।३३२६॥ 


स्यानसमुचयसार ।॥२२७॥ 
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(सध सदन) ओर शद्ध आत्मा का श्रद्रान द्द करते ह । 
मावाथे-- जगत के प्राणी ज्ञानोपयोम्‌ फो कणइन्द्रिय के दाशा वतन करके 
रागढेष वद्क वहत सीं वाते, कथा, नाटक, गाना, वजाना, सुनक्रर शब्द्‌ के सात 
भेदौ मेँ संजायमान हो जते दहैसा,रे, भा, मा, पा, धा, नी, सा, इन सात 
स्वयँ फे सुनने फे भीतर राग कर लेते दहै जिसमे संसार का सोह बदरा सें 
हे । जानी जीच इस तरह ॐ श्दौ फे सुनने से बिशुख होर श्री जिनेन्द्र देव 
की पवित्र वाणी सुनते है जिससे तत्व ज्ञान दोताहै व शद्ध स्वरूप का श्रद्रान 
दृढ होता है । मगथान के ज्ञानागृत पूणं शब्दों की प्रेरणा से वे ज्ञानी जीव 
अपने ही शुद्ध स्वशू्प मँ अनुरक्त दोकर सात स्व फे चिपर्यो से रहित निजानंदं 
रख का भोग करते द । 


अस॒ध सब्द तिक्तत्ति, संसारे सरनि सब्द तिक्त च। 
सष्दं सध विसधं, न्यान मयो सब्द सुध अतेन्द्री ॥५८४॥ 


अन्वयाथे-- (अघुध सब्दं तिक्त ति) ज्ञानी जीव सवं अशुर भाव कारक शब्दो को 
सुनना छोड देते है । (संसारे सरनि सब्द्‌ तिक्तच) सुपार मागे मं ले जाने बाज्ञे 
शब्दौ का श्रवण त्याग कर देते है। 
(सव्ठ युध विध) शब्द्‌ दौ प्रकार के दहते दै एक शद्ध शब्द्‌, एक अशुद्ध 
शब्द्‌ (न्यान मयो सत्ढ सुध आतेच्ी) ज्ञान उत्पन्न कराने बाते शब्दौ को शष्ट 
शब्द कतं है जिनके उपर चलने से अतीन्द्रिय अत्मा का अनुभव होता है 
व॒ निजानंद का ल्लामदहोना है| 

भावाथ-- जिन शब्दां के सनने से शद्ध आत्मा छी तरफ लक्ष्य न 
जाकर पुद्गल संबंधी अशुम व शुम क्रिया करने मे लक्ष्य जावे वे सव शब्द 
अशुद्ध दै कर्योफिं उन शब्दो फे श्रवण से उपयोग अशभ या शभ हेमा 
जिसके पाप या पुण्य का वंध हो जेमा । ज्ञानी जीव रेमे शब्दां फे सुनने 
सं उपयोग हटाकर उन अध्यात्म रस गर्भित शब्दो को सुनते है जो ज्ञानमयी 
अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव कराते दहै । इन शुद्र शब्दौ के द्वारा शद्र ज्ञान 
का लाभ पाकर अयने शुद्ध आत्मा फे अघुभव मं सगन दहै जाते है । सात 


स्थरां काराग त्यागकर अध्यात्म रस मँ तन्मय होजाते है वही कर्णं इन्द्रिय के 
अविरत भाव का स्यागहै। 


व 


थ्य 
॥ २३७] 


न्यानसदूुचयसार्‌ ।॥२३८॥। 


तपवक द ददद दादददरदददपदटदयसदपदथ 


पंचेन्द्री संवरनं, पंच विय भाव विषय संवरनं । 
पुम्गलं सुभाव वि्थं, स्यान सहावेन अतीद्रिया सवे ॥५८५॥ 


भन्वयाथे-- (पचेन्द्री संबरनं) पांचा इन्द्र्यो कफो निय करना यदी है बो 
(पंच विय भाव विषय सवरनं) पचो ही इन्द्र्यो फे व्रिपयसंवंधी सत्ताईस भवोका 
राग छोड दिया जावे (ुग्गल सखुभाव विस्य) पांच इन्द्रियो कफे सये विषयं पुद्गल 
सय ह उन सवं पुद्गल की अवस्थाओ' से षिरक्त हआ जावे<न्यान सदावेन स्वे अतौत्रिया) 
तथा ज्ञान स्वभाव में तिष्ठते के द्वारा छे ही इन्धिर्यो से उपयोग फो हटाकर 
अतीन्द्रिय देर निज आत्मा में दही रमण फिया जावे | 

सावाशे-- पांचो' इद्रियो के विषयो मं उपयोग रमकर अव्रती रोता हृ 
यह जीव नानाप्रकार पाप कर्मो को बांध लेता है ओर संसार फे भरमणफ़ो 
दा लेता है । अतएव सुथक्ष जीव इन पांचो अविरत भावो से विरक्त होकर 
सवं पुद्गले के विलास से व्व हो जाते दै ओर अपने ज्ञानोपयोग फो ज्ञान 
स्वभादी अतीन्रिय आत्मा मे जोड्कर अतीन्द्रिय भानंद्‌ कास्वाद लेते दह । ण्डी 
पांच इन्दिय विजय संयम हे) 


मनं नौ इन्द्रिय त्याग 


पुमगल विषयं जानदि, दं गरुग च रुष्य चिक्कनयं । 

तप्तं सीत सुभागं, कटिनं कोमल असुध विरयंमि ॥५८६॥ 

अन्वयाथे-- (पुग्गल विपयं जानदि) यह मन पुदरगल फे चिपयो को जानकर 
मनन करता रहता है घ संकरस्य विक्र्प करता रहता है (इलव गरव च रण्य चिक्कनय 
त्तं सीत सुभाव कठिन कोमल) स्पशं इन्द्रियो फे द्वारा हलके, मारी, सुखे, चिफरनः 
गम, ठंडे, कठिन, कोमल, पदार्थो को जानकर (अध) अशुद्ध रागदधेपमय भावों 
मे मनन करता रहता दै (विस्वभि) देसे मन से परिरक्त हो जाना मन क्रा संवर 


है | > 


॥२२८॥। 





४, 


त्यानसयुचयसार ॥२२६॥ 





 भावाधे- इन्दियो के द्वारा जाने हुए प्रिषयों को याद्‌ करके उनके संबंध 
पं रागद्धेष वक अनेक विचा को उत्पन्न करना सनक्रा स्वभाव दै । जसे 
स्पशं इन्द्रिय फे आठ विषयो का विचारं करता है वैसे अन्य चार इन्द्र्यो 
के विषयो का भी विचार.करता है भने एेसे रसील्ते पदाथ खाएव रसे खारगा 
च वे पदाथ. अच्छे नहीं वते थे | मैने सुगंध बहुत अच्छी छी वमे 
सुगंध द्धूगा, दुर्मघ से वचूगा। ने सन्दर रूप देखे है व देखूगा । 
असुन्दर स्प देखकर. मन मँ ग्लानि करना, आज कफिसका सूप देख ज्िया। 
मेने आज अच्छे अच्छे गने सने दै किरि मी मै स॒नूगा इत्यादि । 
अशुद्ध बिकल्यो, मे फंसकर अज्ञानी जीव कम वाध तेता. है । ज्ञानी जीव 
स मन की, चंचलता. को संसार बद्धक जानकर दोड देते दै. ओर, अपने 
ज्ञानोपयोग को जो सन फे द्वारा काम करता था, रोककर निन आत्मा 
मे ही चिडा देते है । आल्मानेंद का स्याद लेते हए निजथात्मा मेँ मगन 
रहना, मन के अविरत भाव का स्याग है । 
विन्यानं जानतो, दवं शम्मं विञुक्क संसारे । 
गर्वं च कम्मं मारं, तं विरयं सुध न्यान सहकारं ॥५८७॥ 
अन्वय्ा्थ-- (विन्यानं जानतो) जो सन भेद विज्ञान कौ जानता है षद्‌ 
(ससारे दलबं कम्मं विस॒क्क) संसार मँ हके कर्मो से अर्थात्‌ राम दष बद्धक 
कर्मो' से धिरक दयौ जाता है (गर्व च कम्म भारं) बो आत्मा प्रभारी क्सो का मार 
है (खथ न्यान सदकार तं विर) शु ज्ञान की सहायता से उससे उदास हो जाता है । 
भावा भेद विज्ञान के द्वारा मन विचार करता, दै फि आत्मा का 
यथाथं स्वरूप परमात्मा फे समान शुद्र निर्विकार है राग पादि भावकम, 
ज्ञानाव्रणादि द्रव्यकमं, शरीरादि नो. कमं सव्र इस अस्मा से भिन्न है | चार 
गतिरूप संघार आत्मा फो दुःखक्रारक दहै) मेोष्ष दी हितकारक है । इस 
विचार से यह मन सं सांसारिक कर्मो से व कर्मो के वंध से उदासीन 
दो'जाता हं ओर यदी द्दृ निश्वय करता है किनिज शुद्ध आत्मा ऊ ज्ञान में 
ही' तल्लीन रहना योग्य है । 





न्याचसषुचयसार ।|२४०॥ 





रुष्यं न्यान सहाव, चिकन घन -कम्म सयल विरयंमि । 


न्यानं सहावं जानदि, ससरीरं . न्यान निम्मलं सधं ॥५८८॥ 
अग्याथं-- ( रुष्यं न्यान सदावं ) सूखा अर्थात्‌ वीतरागमय ज्ञान स्वभाव 
स्प आत्मा को जानकर जो (चिकन घन कम्म सयल विरयंमि) सवं सविक्कन 
कर्मो से धिरक्त दह जाता है ओर (ससरीर न्यान निम्मलं खुधं न्यानं सावं जानदि) 
मनन करता है फि आत्मा शरीर रहित ज्ञानाफार कममल शल्य रागादि 
रहित शुद्ध॒दै । 
भावा्थ-- मन का काम मनन करने का है । राग देष की यिक्रनाई 
से कर्मो का वंध होता है तथा बह वंध भी एसा गाद होता है कफि 
कमं आत्मा के प्रदेशो में एक क्षत्रावगाह सूप दृध पानी की तरह मिलकर 
ठहर जाते है । विवेकी मन आस्मा के स्वभाव को वीतरागमय ज्ञानाकारं 
परम निर्मल जानकर सथ कमेवंध की स्वना से विरक्त हो जाता है ओर 
आत्मा के ज्ञान स्वभाव का ही ममन करता है । 
उन्हं च कम्म उदनं, सीयं संसार भाव तिक्तं च। 
कठिनं परिनाम विरियं, कोमल परिनाम अप्प ससरुबं ॥५८६॥ 
अस्वयाथे-- मन विचारता है कि (छन्दं च कम्म बनं) ध्यान अग्नि की 
उष्णता ही सच्ची उष्णता है जो कर्मो फो दगध कर देती है (सीयं संसार- 
भाव तिक्त च) शीतलता वही यथाथं है जो सकल संसार के कारण मर्वे 
को गला देवे (कठिनं परिनाम विर्यं) कठिनपना वही ठीक है जो कठोर रिसक 
भावो को दूर कर दिया जावे (कोमल परिनाम अप्प ससस्वं) कोमलता का परिणाम 
व्ही दहै जो आत्मा के स्वभाव में तन्मय हुआ जवे । 


भावार्थ-- मन में जव सम्यनज्ञान पैदा हो जाता है तव यह मनम षिचारताहै 
फिकर्मोः फे दण्ध करने को ध्यान की अग्नि की जरूरत दै, सवं संसार 
के कारण विकारी भावों को शमन करने के लिए परम शीतल भावों की जरूरत 
है, कर दिंसक भावों फो हटात्‌ पास न अने देने के किए मार्वो मेँ स्थिरता 
रूप कठिनता की जरूरत है तथा कोमलता का माव या मादेव गुण अओत्सा 
के स्वभाव मेँ तन्मय हीने से दही दीता हे। 





॥२४०॥ 


द्‌ 






स्यासुयुचयसार ३४१ 


गुन दोसं विन्यानं, जानदि न्यानेन द्व पञ्जायं । 

दिन्यान न्यान सदां, सरीरं विमल अप्यनो सुधं ॥५६०॥ 

अन्वया (गुन दोसं चिन्यान) पदार्थो के गुण तथा दोषों फो जानता है 
(न्यानेन दन्ब पञ्जायं जानदि) ज्ञान के वल से द्रव्यो को बच उनकी पर्ययो कौ 
जानता है (विन्यान न्यान सदहावं ससरीर विमल अग्पनो युध) मेद विज्ञान के दारा 
ज्ञान सखमावी शरीर रदित निम॑ल आत्मा को शद्ध सूप जानतादहै। 

मावाथै-- सम्यगज्ञान द्वारा यह मन छः द्रव्या को, उनके गुणो को, उनकी 
स्वामापिक च वैभाविक पर्यायो को जानता है । सवं रागादि भावो कौ वनर 
नारकादि पर्यायो को जानता है ) अशुद्ध सव पर्यायो को त्यागने योग्य जानकर 
एफ आत्मा के शुद्ध वीतराग ज्ञानानंदमय स्वभाव कौ दही ग्रहण योग्य जानता 
है | यह स्थं मेद विज्ञान की महिमा हे । 

पुगगल छमाघ जाने, संवरनं सम्ब मम्ल न्यानस्य । 

तमहा मन संजपनं, अपा परम्प सुध मनुधरनं ॥५६१॥ 

अन्वयार्थं -- (पुग्यल समाव जने) पुद्गल फे स्वभाव को परं जानकर (सवर) ज 
उससे अपने को रोके (सव्व ममल न्यानस्व) स्वं प्रकार से नि्म॑ल ज्ञान सँ अपने 
के जोड यदी मन का सदुपयोग दहै (तमद) इसीलिए (अप्पा पर्सप्प सुध सलुधरतं 
मन सजमन) प्रमात्मस्वरुप आत्मा मे शद्धवापूवक मन को स्थिर करना दी मन 
का संयम है । | 

सावाथ॑- सन-मनन करते हष भिन्न द्रव्यो फे गुणो को पहचानर यह्‌ 
स्थिर करता है फ्रि अत्मा का स्वरूप प्रमास्मारूप निकार दहै व रागादि सं 
कम पुद्गल कृत विकार दै तब यह मन हेय से हटकर उपादेयमें षग जाता 
है, ज्ञान स्वभाव सं तन्मय हय जाता है | यही मन कासंयम है। 

मन ॒संजमनं भं, असुहं परिनाम सयल विश्यं च । 

विर्यं मिच्च सुमावं, विरयं संसार सरनि दुष्यानं ।६५२॥ 
- अन्वयार्थ- (मन सजमन उत्त) मन क संयम्‌ उरे कृहते है जो (अयु परिनाम सयल 
विर च) सवे अशचुम मारो से धिरक्त रहा जावे (मिच्छ सभाव विस्य) मिभ्याल्यमय 





॥३४१॥ | 


न्यानसयुचयसार ॥२४२] 
स्वभावे से दूर रहा जावे (संसार सरनि इुष्यानं विर्यं) व संसार के भ्रमण ठे दुः्वो 


से पिरक्त रहा जवे । 

मावा्थ-- जहां मन सवे मिथ्यात्वसय संसारासक्ति को होड देता है। 
रागदेष मोह को संघार का कारण जानकर उनसे विरक्त हो जाता है चारो 
गति फे भीतर जीवो को अनेक शारीखि तथा मानसिक दुभ्लो की प्राप्ति 
होती है एसा सम्चक्ृर चँ गति के बास से उदा्रीन होता है | वही 
मन का संयम प्राप्त हो जता है। 


रागादि दोम पियं, विरयं ममत्त पुन्य पाव च। 


परिनाम अयुह विरयं, इट्री विष्यं च स्व विरयंमि ॥५६३॥ 
अन्वयाथै-- ( रागादि दोस विरय ) रागादि दीपौ से पिस दौ जाना 
(पुन्य पावं च ममत्त विर) पुण्य पाप दोनों की ममता से विरक्त हो जना 
(परिनाम शणुह विर्यं) सवं अशुभ भावो से विस्त हो जाना (सव्व इ्री- 
विषय च विरयमि) तथा सवं ही इच्दियोः की इच्छो से भिस्त हौ जाना 
सनका संयम है। 


भावाथ-- जहां यह पक्का निश्चय कर लिया जावै कि रागादि भाव 
कमंवंध कारक है व॒ कमवंध संसार मँ सुलने बाला है तथा पण्य पाप 
दोनों ही प्रकारके बंध जीव की स्वाधीनता कै वाधक है, आ्मीक शद्ध 
माव के सिवाय स्वं ही परिणाम जीव के अहितकारी अशम है । पांचो 
इन्द्रियो के भोगो की अभिलापा आत्मधमं से छृडाकर पर पदार्थो मेँ भटकाने बाली 
ओर घोर आडलता को उत्पन्न करने बाली है वहां सन इनं सवसे हटकर 
संयमशूप हौ जाता है। 


रयं सुध ॒सहावं, अप्पा परमप्प निम्पलं सुषं । 
रटयं दंसन न्यानं, चार्तिं चरन रद्य बिविहं च ॥५६४॥ 
अन्नयार्थ-- (अप्पा परमप्य सिन्मलं सुं) आत्मा परमात्मा के ससान निम 
ओर यीतराग है एषा जानकर (उध सावं. रहय) शुद्ध स्वभाव मं' रंजायमान 


॥ 


रोना (दसन न्यानं रयं) आत्मा के दशन ज्ञान स्वभाव मँ मगन होना 








न्यानसमुचयसार ॥२४३॥ 
~प 


(विवि च चारित्तं चरन रद्य) तथा नाना प्रकार चारि के आचरण में सचिवान 
हयो जाना मन क्रा संगम हे) । 

मावार्भ-- जहां मन प्रभावो को पर जानकर आत्मा को शुद्ध निर्विकार 
्ञानानंदमय परमात्मा फे समान जानकर उख आत्मा से ब उसे दर्शन ज्ञान 
स्वभाव से प्रेमी होकर उष आलत्मस्वस्प में रमण करने के ्िएजो जो इनि 
श्रावक के योगय नाना प्रकार आचरण है उनके पालन सें रुचिवान होता है वदी 
सन का संयम है। 


संमत सुध माव॑, न्यान सहावेन विमल भावं च । 
मल युक्कं दंसन धरन, न्यानं वरता मुव संवरनं ॥५६५॥ 
अन्वया्थं- (संमत्त सुध साव) आत्मा फे शुद्र स्वभाव की रुचि करना 
(ल्यान सदावेन बिमल साव च) ज्ञान स्वमाव मे तिष्टकर निम॑ल् भाषोःका प्रेमी हये 


जाना (मल क्क देसन धरन) पच्चीस मल रदित शुद्र सम्यग्दशेन पालना (न्यान- 
वरतादं) तथा ज्ञानम ही लीन हौ जाना (कुच सवरन) यही मनत का संवर है। 


भावाथ ~ जिसक्रा मनं संयमित देगा, जो मन के संकल्प विक्त्य का विजयी 
होगा वह आत्मा के शुद्ध ज्ञानानंद मय स्वभाव का रुचिवान होकर आत्मामं 
ही ठहरेगा शौर आस्मरस का पान करेगा वह सृप्र दोप रहित आत्म 
परतीतिमय सम्यवत्व को व॒ आत्मादुभूतिरूप ज्ञान फो ग्रहण योग्य मानकर उसी 


मं वर्तेगा । वास्त्र मँ आत्मतल्तीनता प्राप्त करना दी सन का.संवर हैया 
सनका संयम है। 


रभ -------~ 


प्राण अविरतं त्याग 


थावर रया सिय, अघुहं मावं च सयल तिक्त च| 

मेरी छपा स रत्तं, प्टुक्राई रप्यनं सधं ॥५६६॥ 

अन्वयाशै-- (अखे भाव च सयन तिक्त च) सवं ही दिंसाकायी अश्म सार्य 
वतो स्यागक्रर (धावर रण्या सदय) स्थावर प्राणियों की मी जहां रका है (स मेती 


॥२४२॥ $ 


स्यानस॒ग्रूच वसार ।॥२४४॥ 
वप थस्य) 


ध 0 न 
छपा उत्त) उसी को सं प्राणियों प्र मत्री मव व दथा का भाव कहते ह 
(पटक्ाई रष्यनं सधं) हो कार्यो की रक्षा करना दी शद्ध प्राण संयम है । 


€ ¢ 
भावाथ - सवे प्राणी मात्र पर मैत्री भाववदया का भाव रखकर उनशी 
दसा करने फे पापमय भवो को दूरक्र देना तथा प्रथ्यीकफायिक, जलकायिक 


अग्निकायिक, यायुकायिकर) यनस्पतिकायिक च तव्रसकायिक हन छः प्रकारके प्राणियो 
की रक्षा करते हए परम अर्हिस्ामय शद्ध माव रखना प्राण अव्रिरत त्याग ह | 


गुनवंतोय प्रमोदं, अवरे सव्व मत्री कृपानं । 


सुध॒ सहाव पिच्छदि, प्काई रप्यना हति ॥५६७॥ 


~ अन्वय्राथ-- (गुनवंतोय प्रमोद) गुणयार्नौ पर प्रमोद भाव रखना अवरे - 
सव्वस्स मैनी कपानं) तथा ओर सवेफे उपर सत्री भाव या दया का भव 
रखना (खथ सदावं पिच्छदि>) तथा शुद्ध आस्मीक स्वभाव का अनुभव करना 
(षट्का रप्यना हृति) छः काय के जीवों की रक्षा हे 
सावार्थ-- जो धर्मात्मा दै, शद्ध स्वभाव में रमण करने चले दै, ठे 
उपर प्रसन्न भाव रखकर उनके युर्णो का अनुराग करना अपने को शम 
भावो मँ रमण कराने का साधन है । उनफे सिवाय सवं दही त्र ष 
स्थावर प्राणियों फा सदा हित विचरना उन पर करुणा भाव रखकर 
उनके प्राणो को अपने प्राणों के समान समञ्चक्रर उनकी रक्षा का मव 
रखना अथवा अपने दी शुद्र आस्मा फे स्वभाव में रम जाना जिसमें स्यतः 
ही सवै पृटूकाय के प्राणियों की रक्षा दहै, प्राण रक्षा संयम है । 


वारह्‌ अव्रत किय, सुध माव विमल न्यान संवरनं । 
सुध॒सस्वं पिच्छदि, न्यान सदावन सयल संवरनं ॥५६२८॥ 


अन्वयाथे- (बारह अव्रत कद्यं) इस तरह वारह प्रकार अविरत कहा गया 
है (खभ माव विमल न्यान संबरन) उनो शुद्ध निल ज्ञानमयी भाव मेँ तिष्टकर 
रोकना चाहिये (खघ सरथं पिच्छदि) जो कोई शुद्धे आत्मीक स्वभाव का अनुभव 
करता है बह (न्यान सहावेन सयल संवरनं) ज्ञान स्वभाव मँ तिष्टकर सधं अविरत 


मावो का नितेध कर देता दहै । 





|| २४४॥ 


न्यानस॒दयुल्चवयसार ` ॥२४१।) 





मावार्थ-- पांच इन्द्रिय व मन फ संचारं का निरीध इन्द्रिय संयम है। 
पूटाय के प्राणियों की रक्षा प्राण संयम है । जहां शद्ध आत्मीक स्वभाव मं 
रमण रहीता-है वहां ही उभय प्रकार का संयम है वीं बारह अभिरत भावों 
का  । है । निश्वयनय से आत्माुमध दी संयमदहे या बारह अर्तोका 
त्याग है। । । 


----ध:--- 


तेरह प्रकार चारित्र 


तेरह विहस्य चरनं, महावय पंच शुक्ति तिनोयं । 


समिदी पंच विहूवं, चारितं उवएसनं तंपि ॥५६६॥ 

अन्वयार्थ-- (तेरह चिदस्य चरनं) तेरह प्रकार का साधु का चासि दहै 
(महावय पच गुत्ति तिनो्रपांच प्रकार का महाव्रत, तीन प्रकार कौ गुप्ति(पच विदहूवं समिदी) 
पाच प्रकार की समिति (चारितं उवणएसनं तपि) इस वारसि का भी उपदेश करिया 
जाता हे । । 

सावाथं-- अव यहां साधु के तेर प्रकार के चारित्र का उपदेश किया 
जाता है जो तेरह प्रकार चारितरस्प है । 


पच महाव्रत 
अहिंसा त्रित अस्तेयं, गमा परिह पंच वय॒ सुधं | 
जे पारंत्ति विधं, चारिचं चरन सुध संजु्तं ॥६००॥ 
अन्वय्राथ-- (अ्िसा न्नित अस्तेयं) अर्हिसा, सृरेय, अस्तेय (वंभा परिपदं पंचचचर सुध) 
जह्मचयं, परिग्रह त्याग इन पांच शुद्ध तरतो को जि विधं पालति) जो मनं चचनं 


काय तीनों को शुद्ध कर पाते ह (वारित चरन ख संजुत्तेोवे ही शुद्ध चासि 


के आचरण करने वाक्ते है । 
ब्र 991 
॥ २५१५) 


न्यानसडुचवसार ` ॥३४६॥ 





मावाध-- उप्र ; कहे ` प्रमाण जिनके यारह्‌ प्रकर अआत्ररते भावा का स्याग 


है वे ही साधु के तेरह प्रकार चारित्र को शुद्धता से पाते है ! व्यवहारनय्‌ 
से .सवे रिसा, असत्य, चोरी, अत्रह्म 'व परह के ममत्व को स्याग देते 
निश्चवयनय से "अपने शुद्ध आ्मस्वख्प में-लीन दो जति. है । । शद्ध खस्य में 


भ 


तन्मयता करना वास्तव मं पांच महानतों को यथाथं पालना ह 


हिसा असत्य सदयं, अत्रित परित न जानदि सुध । 
स्तेयं पद सोप, बमं च अवस तिक्तं च ॥६०१॥ 
पर पुणगल परमान, पुग्गल ग्रहनं च सेष संबरनं । 
भाव दुतिय संजोयं, पातो लहइ निमग्नं ॥६०२॥ 
अन्वयाथे-- (हिसा असत्य सिय) हिंसा मिथ्यात्व सहित (अनित न्रितं सुधं न जानदि) 
तथा असत्य सत्य शुद्र आत्मा को नदीं पहचानता है. (स्तेयं पद लोप). अने 
आत्मक पद फो लोपकर पर्‌ पद मँ (वंभं च तिक्त -च अवंम) व्रह्मच्॑क्ोत्याग 
कर॒ अत्रह्म भाव को रखना शील्ल है (पर पुग्गल परमान) आत्मा से भिन्न शरीरादि 
पुद्गल को अपना मानना पखि्रह है । दसादि को त्यागकर पर पुद्गल को 
प्र मानकर (सेष पुग्गल बनं सवरनं च) सवे पुद्गल फे ग्रहण का नियेध करके 
(भाव इतिच सजोयं पातो) जो अपने आत्मा मं आत्मा फे सिवाय ' दृ्षरे भाव 
का संयोग नदीं देखता है वही महानरती साधु (लड निन्वानं) निर्वाण को प्राप्त 
करता है । 
सावाथ-- रागादि भाव हिसा, द्रव्य प्राण पीडन द्रव्य रसा, दोनों 
हिया का त्याग अर्हा सहत है । शास्र पिरद भावो का व 
वचनो का त्याग करफे सत्य शास्त्रोक्त विचारना व॒ कहना सत्य महात्रत है । 
पर वस्तु का. ग्रहण त्याग करना । तथा निज अआत्माकेपद में संतुष्ट रहना, 
प्र पद मे न रमना अचौयं महाबत है । मन, वचन, काय से इुशील सेवन 
का स्याम तथा निज स्वरूपमय आत्मा को त्यागकर पर `पदाथं मं रमणरूप 


अब्रह्म छो त्यागकर निज बह्म स्वमाव में रमना ब्रहचयं है। सवं वस्त्रादि पररह 


का त्याग करके व शरीरादि सवं पदार्थ से ममता स्याम्‌ करके परके संयोग 


|| २३४६॥ 


न्यनिसयुबयसार्‌ ॥२४७॥ 
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से रदित निज आस्मा को दी अपना मानना, परसे मृ स्यागना परिग्रह त्यागदै। 
जो इस तरह पाच महाव्रत को पालता है वद अत्मध्यान में सीन रोककर 
शीघ्र ही मोक्ष को पाता है | भिथ्यादुशेन सहित प्राणी पर पीडा देने से व 
असत्य मापण से ग्लानि रहित दौ जाता है, उरे कठोर भार मे शुद्ध आत्मा 
छा श्रद्धान नही जयता है) इसलिए मिथ्या को स्याग सम्यक्तवी होकर पांच 
व्रतो को पालना चादिये । साधु पूणं पालते है, गृहस्थी एक देश पालतादै। 


पंच पहावय धरनं, तदभव संसार कम्म ॒विद्ुक्कं । 


पुरग प्रमि सुध्‌, अप्पा परमप्प सह निम्वानं ॥६०२॥ 

अन्वय्याथं-- (पच महावय धरनं) जो फोर्‌ उन पांच सहाच्तों को व्यवहार के 
छारा निश्यय सूप से पालन करता रहै, बह (तद्‌भव संसार कस्म विसुक्क) उसी 
भव से संसार बद्धक कर्मो से शक्त हो जाता है ] बह (अप्पा)आत्मा (म्प्ल प्रमान सुध-- 
परमप्प) अपने शुरीर प्रमाण आकार धारी शुद्ध सिद्ध परमात्मा हकर (निव्बान लद) 
निर्बाण को प्राप्त कर लेता हे । 

सावाथे- हन पांच सहात्रतो की पूर्तिं सामायिक चारि दारा दती है, 
सामायिक स्वस्य निविंकस्प समाधि मं लीन साघु रहिसादि पांचो पापौ से बिल्ल 
छटा दुभा धमेध्यान की उक्छृष्टता कौ जेव पाता है, तथ क्षपकश्रेणी चटकर 
शएवलध्यान को ध्याता है । शु्लध्यान.से शीघ्र ही चार घातिया कमो का 
नाश कर केवसन्नानी अर्हत परमात्मा दो जाता है । पिर शेष चर अधातिया 
कर्माः को मी नाश कर सिष्द्‌ परमात्मा हौ जाता है। ओर तव अंत्तिस शरीर 
प्रसाण आत्मा सिष्दावस्था मं अनंतफालल के लिए लोकाप्र विराजमान रहता है। 
महाव्रतौ के पालनकफा फल निर्वाण है| 


मनो गुप्ति 
मन त्ती उएपं, पन अचह च असुधं परमेष्ठ । 
मन परिनै तिक्त च, मन स॒धपा प्रवेक भिलियं च ॥६०४॥ 
जन्वयाश्र-- (मन गात्ती उवषस) अव मन गुमष्ति का उपदेश करते ह 
(असद मन च असुधं पखेस) अशुद्धोपयोग धारी मन आत्मा फो दोडकरर अशुद्ध 


पृद्गल म व पुद्गल जनितरागादि मावो मं प्रवेश करता है (मन परिनै तिक्तं च) 
॥ 


#1 


| २३४५७] 


न्यानस्षदुचयसार्‌ (२४८ 





दस मन की अशुष्द्‌ परिणति को त्याग कर्‌ (मन खुदधपा प्रवे मिलियं च) 
मन क्राशुद्रात्मा मं प्रवेश कर जाना ओर यन का आत्मामेंदही भिह्‌ जाना 
मनी गुप्ति है। 

भावाथं-- यह सन आत्मा से बाहर शयीर ब इन्द्रियो फे खो मेव 
संख के कारणीभूत पदार्थो मे, राग करने मेव युख के कारणो फे पातक 
पदार्थो के भीतर दप करने मे तथा स्वर्गादि फे हेतु व्यवहार धर्म मैल्षगा 
रहता है । अथवा तदज्ञानी होकर सी अपना उपयोग सांसा कार्यो मेष 
व्यवहार घमं फे पालन में लगाए रखता दहै । 

यह मन जव इस अशुद्र परिणति को रोककर एक अपने ही शुद्र 

आत्मा फे स्वाद लेते मेँ प्रवेश कर जाता है तव यह मन रेखा आत्मा से 
मिल जाता है फ मिलकर एकमेको जातादहै | वास्तव से ज्ञानीपयोग भात्मा 
की परिणति है । बह उपयोग जव मन के हारा काम करता है तव संकल्प 
विकस्प के कारण कायं फे विचार उस्ते दहै व पदार्थो का मनन रोता है, 
आत्मा व अनात्मा फा मेद धिचार मँ आता है । वही ज्ञानोपयोग जव सन 
दी सम्ुखता को छोडकर अपने स्वामी आत्मा में लय दहो जाता है 
परिणति परिणामधारी आत्मा से एक्मेफ दौ जातारहै, इसी को आत्मानुमव 
कहते है च यही यथां मनीगुप्ति है) जहां मन को निज भात्मा के खस्प 
मं गुप्त कर दिया जावे, लोप कर दिया जावे वहाँ दही मनोगुप्ति है 


जहं जहं मन प्रवेष तहं तदं न्यान क्रिनि संचरियं । 

गुपितस्य चरन सधं, मन अप्पा परमप्प मधल एकःनं ॥६०५॥ 

अन्वयाथे-- ( जदं ज्‌ मन परवे् ) ततवज्ञानी का मन जहां जहां जिस 
जिस पदाथं मे जाता है (तदं तह न्यान क्रिननि सचरियं) वहां वहां ज्ञानषूपी 
किरण का संचार रहो जाता है जिससे ज्ञानी आत्मा के सिवाय किसी द्रव्य 
गुण पर्याय को अपना नहीं देखता है । ( रपितस्य छधं चरन) मनोगुप्ति धारक 
महात्मा के दही शुद्र आचरण दीता है (अप्पा परमप्प ममल एकत्वं) उशी का 
ही आत्मा परमात्माफे निल स्वमाव फे साध एकता को प्राप्त कर 





॥ २४८॥ 


ल्यानस॒प्रुचयसार ।॥२४५६॥ 
0 


भावाथै-- मेद्‌ विज्ञानी महात्मा निश्वव नयसे या द्रव्याथिक तय से 
जगत को देखता है तव उसे छः द्र्य भिन्न भिन्न दिखलाई पडते रहै । 
एसे ज्ञानी का मन जव जगत की पर्यायो मे जाता है, शरीर, स्री, पुत्र, मित्र, 
धन, सकान, राज्यादि मँ जाता है तव यह ज्ञानी उनको मेद शिज्ञान से 
विचारता दै तव इसे पद्गल, पुद्गल शूप तथा आत्मा आत्मा स्प दीखता हं। 
द्रन्य-च्ण्टि से देखते हए रागद्रप नही उपजता दै, दीतराभता जमी रहती है। 
दस तरह मन को शुद्र कर ज्ञानी उपे शुद्र आत्मा के चारि मँ लीन कर 
देता टै तव उचा आत्मा परमात्पा के साथ एक्रमेक होकर स्वाुमष सूप 
हो जाता है यही यताथं मनोगुप्ति है । 
तम्हा मन युत्तीए, जम्हा सुध अन स सक्वं। 
कम्मे घनानि उदनं, अप्पा परमप्प निम्मलं सुधं ॥६०६॥ 
अन्वयार्ौ-- ( तम्दा मन गुत्तीए) इसीलिए मन गुप्ति रखना चाहिये ( जम्दा ) 
कि जिससे (सध न स सर्व) शुद्ध ज्ञान अपने आत्म-स्वस्प का हौ जावे 


(कम्मे घनानि उहन ) क्मरूपी इधन का जलना हौ जाये ( अप्पा परम्प निम्मल सुध ) 
[न (~ 0 
तथा आत्मा परमातमा के समान निम्न बव शद दहो जवे | 


भावाध-- सन को सवं संकल्प विकल्पो से हटाकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप 
म॑ जोड़ने का अर्थात्‌ आस्म ध्यान करने का यदी प्रयोजन है फि कर्मो के 
काष्ट को जला दिया जावे ओर आत्मा कौ निम्न करे परमात्मा रूप कर 
दिया जवे । मनोगुप्ति दही आत्मानुभव फी सहायक है । आत्मातुमव दही 


मोक्ष का मागं है। 
वचन गुप्ति 
वयनं शुक्ति समां, जं वयनं कपि नहु दिह । 
तं वयन भावलधी, जिन उवएपतं समायररहिं ॥६०७॥ 
. = अन्वयाथे-- (वयन गन्ति समास) वचन गुप्ति का यह्‌ संक्षेप सखषूप है कि 
(ज चनं कपि नहु दहि) जो वचन का प्रयोग क्दींभी न देखा जवे-मौन 


रहा जावे (त वयन भावलधीरेमात्र माव वचन को प्राप्त क्रिया जावे(जिन उवएस समायरदि) 


न रद 
॥२४६॥ ` 


न्यानसभचयसार ॥३१५०॥ 
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ओर जिनेन्द्र के उपदेश फे अनुभ्रारं आचरण करिया जावे । 
मावाभ-- मौन रहकर छं भी प्रगट पचनी का प्रयोग नरी करना 
वचन गुप्ति है| केवल श्री जिनेन्द्र फे अनुसार तस का विवेचन अन्तग मे 
फिया जा सक्ता है । भाव मे जिन वचनो का मनन क्रिया जा सकताहै। 
अथवा भाव वचन को भी रोकरफ्र आल्मानुभव करना 
वचन्‌ गुष्तिदरहै, ये दी श्री जिनेन्द्र के अनुसार निश्चय चाखिका पालना है। 
वयनं सुध सहायं, वयनं जं केवल न्यान ससस्वं । 
तं वयन गृक्ति जानदि, वयनं प्रवेपत सुध संमतं ॥६०८॥ 
अन्वया्रे-- (वयन सुध खदावं) जिन वचन कफे अनुसार जैसा एद शद स्वभाव 
आत्मा का है (वयन ज केवल न्यान ससर्व) जिन वचन के अनुसार जो ङ्न 
फेवलज्ञानमयी निज स्वरूप है (तं वयन गन्ति जानदि) उसको वचन गुप्ति धारे 
यह आत्मा अनुभद करता है (वयन प्रवेस खथ समन्तं) वचन रुक करके उपयोग 
शद्ध सम्यण्दशेन मेँ प्रवेश कर जवे सो दी वचन गुप्ति है) 
भावाभै-- वचनो को योक्कर श्री जिनेन्द्र के वचनो फे अनुसार शुद्र आत्मा 
के स्वरूप को केवलज्ञान मय जानना तथा श्रचुभयं करना | अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा 
से है इस प्रतीति कं अनुसार स्वरूप का दही आचरण करना | भाव निक्षेपरूप 
सम्यण्दशेन का हो जाना वचन गुप्ति हे। 
वयनं च अविचल सुधं, वयनं भासे सुध संमतं । 
अह वयन सावं, अर्हं वयनं च केवलं सुधं ॥६०६॥ 
अन्वयां (वयन च अविचल सध) भगवान का चयन यह्‌ है फि यहं 
भास्मा निश्चल शद्ध है (वयन भासेइ्‌ सुध समन्त) जिन वचन शुद्ध सम्यण्दशोनका 
स्वरूप वताता है (अदं वयन सहाव) आत्मा का स्वभाव वचनो से रदित है 
(अदं वयन च केवलं सुध) अथवा जिन बचन यह है फि यह आत्मा केवल शुद्ध 
स्वरूप है । 
भावार्थ-- भगवान फी दिव्य ध्वनि से यदीप्रकाण दुभा है कि यह आत्मा 
हलन चलन रदित निश्वल कमकलंक रहित ब रागादि दोषों से शल्य परमात्मा 
स्वरूप है| तथा यदी प्रतीति स्वाुभवशूप हो जाना निश्चल सम्यण्दशंन ह 


न्नव ~ ---- -~ 9 9 ड 6-9-93 92 9 69 6969-9 क 9-8-92 9-6-99 9 


॥२१५०॥ 


1 
न्यानसम्ुच्यसार्‌ ॥ २१५९) 


यद्यपि जिन वचनं से यह प्रगट होता है क्रि यह आस्मा सवे प्र द्रव्यो फे 
संव॑ध से रहित ब स्वं गुण यणी के मेदो से रहित अभेद एकरूप शुद्र है 
' तथापि उसका स्वरूप दचन अभोचर है । केवल बाणी के सुनने मात्र सेजाना 
नही जा सकता है | जब उपयोग को व्चर्नो से हटाकर व॒ मन फे विचारो 
को रोककर भीतर निज आस्म श्रद्धा मेँ प्रवेश क्रिया जायेगा, तव दी निज 
आत्मा का यथाथं अनुभव दोगा । यदी बचन गुप्ति का फल है] 
वयं गुत्ति जं पिच्छदि, जानदि पिच्छेह्‌ द॑ंसनं सुध । 
वयनंपि सुध न्यानं, व्य गुत्ति चरन सुध संयत्तं ॥६१०) 
अन्वया्-- (वयय गुत्ति ज पिच्छरि) वचन गुप्ति जो इद देखती है बह 
(खथ दंसन जानदि पिच्चेद्‌ )भाद् सम्यग्दशंन को देखती है च जानती है(वचनपि खुध न्ान) 
अथवा वचन भी शद्ध आत्मा के ध्यान म लघलीन दो जाता है (खव चरल- 
सलुत्त वय गु्ति) शद्धात्मा मे आचरण करना वचन गुप्ति है । 
सावाथ-- बचन गुप्ति रखने से, उपयोग इधर उधर भ्रमण नहीं करता ह । 
„ किन्त वह मात्र शुद्ध सम्यग्द्शेन स्वरूप आत्मा फो दी देखता जानता है । 
वचनो का प्रयोग बंद दोकर शुद्ध आस्मा का ध्यान प्रगट ही जाता है । वास्तव 
मँ शद्ध स्वसूपमें रसणक्ररना दी वचन गुप्ति है। यदि कोई मौन है परन्तु 
सनमें संसार संवंधी विचारं किया करे व॒ पापभाव धूमा करे तो वह सच्ची 
वचन गुप्ति नही है । स्वरूप में आचरण करना दी यथा्थं बचनगुप्तिहै। 


काय गुप्ति 
काई गुति विसुधं, क्रित कारित विसुध परिनामं । 


क्रितं च कमम उदनं, कारित तं तिविह फम्म विवरीदो ॥६११॥ 


अन्वयाथे- (काई शाति विखधं) निर्मल काय गुप्ति का स्वरूप यह है कि 

(क्रित कारित विसुध परिनामं) विशूद्ध परिणाम को क्रियाभी जावे ब कराया भी जावे 
अथवा कृत कारित मावो से रदित, क्रिया रहित शद्ध परिणाम रखा जापे 

५ (क्रित च कम्म उह) तथा किये हुएया बांधे हए कर्मो का क्षयकिया जावे 





।२५१॥ 


न्यार्ने्रटुचयक्षार ॥२५२॥ 
न्प 


(कारित त तिविदह्‌ कम्म विवरीढो) अथवा कारित या कराए हुए कर्मो से वैराग्य 
रखा जावे तथा तीन प्रक्रार कर्मो से भिन्न शुद्र आत्मा फा अनुभव किया जे। 
भावाथ ~ शरीर को निश्वत् एक आसन से रखना व्यवह्मर मँ कायगुपि 


है । यहां निश्वयनय की प्रधानता से कायगुम्ति का कथन है करि काय को 
रोककर एषा निश्चल आत्म ध्यान फिया जावे व॒ ठस ध्यान फे हारा रेसे 
निमंल भाव कयि जवं करि दूसरे प्राणी भी उस ध्यान की सुद्र कौ देखकर 
वेसा ही ध्यान करने लग जवे अथवा जी छ कमं स्वयं िविस्लं ष 
कराये हय उन सवयं से रहित अपने भाव निभंल श्ियि जाव । भो मेँ कृत 
कारित कार्यो का विकल्प न किया जावे तथा अआत्सध्यान से वांधे हुए कर्मो 
का नाश दिया जावे अन्यथा कायं कराते हु ओक््मो का वंधहु्ा धा 
उसका नाश किया जावे तथा भाव कमं रागादि, दरव्यक्रमं ज्ञानावरणादि, 
नोकमं शरीरादि इनसे भिन्न शुद्ध आत्मा के ध्यान मे काय को निश्चल 
रखा जवे सो कायगुप्ि दै । . 


क्रितं च सुध फानं, न्यानं पंच॑मि क्रितं मन सुधं । 
व्रत संजम तवयरनं, काया कितं च सुध सभावं ॥६१२॥ 


अन्वयाथे - (क्रित च सुध कान) जहां शुद्र आत्स-ध्यान क्रिया जावे (मन सुध॑- 
न्यानं पंचमि न्निति) मन को शुद्ध करके मतिश्रुत आदि पाचों ज्ञानं को प्राप्त किया 
जावे त सजम तवरन) काय के द्वारा व्रत) संयम, तप का आचरण किया 
जावे (काया च सुध समाव क्रित) तथा काय को निश्चक्ञ रखक्रर शद्ध आत्मीक 


भाव किया जवे सो कायगुप्ति है । 


सावाथै-- काय फो स्थिर करे केवल श्वास को चा लेनेफको या 
प्राणायाम करने को कायगुप्ति नदीं कहते है । कन्तु छाय करो निश्चल 
रखकर शुद्ध आत्मा के ध्यान को कायगुप्ति कहते है । परिणामों मं शद्ध 
भाव रखकर यह भावना की जावे फि ज्ञान शुद्ध सस्प मेँ रहै, यही शद्ध 
माव की रमणता मतिश्रुत ज्ञान को बदाती दै, अवधि व मनःपयय ज्ञान पेदा 
करती है तथा केवल ज्ञान फे निकट तक ले जाती है! शरीर को निश्चल 


रख कर दहिसादि पपौ से विस्त रहकर महावत पालना व पांच इन्द्रिय ~+ 
॥३५२॥ 


न्यानसग्रुचयसार्‌ |) २१५२॥ 





व॒ मन का व॒ मनरूप इद्र संयम, पटाय के प्राणियों कौ रक्षारूप प्राण- 
संयम पालना ब॒ बारह तप साधना तथा शुद्ध आत्मा मं निश्चल रहना 
कायगुभ्ति हे । 

कारित सुध उवएसं, जं क्रित कारित जिनवरिदेदि । 

त भाव सुध रन, काय गुत्ती च मुक्ति गमनं च ॥६१३॥ 


अन्वया्थै-- (कारित खुध ब्व) स्वयं आरम-ध्यान करते हुए दृप्रौ से आत्म- 
ध्यान करने के किए शुद्ध उपदेश देना ज'क्रित कारित जिनवर्रिदेर्हि) जैसा 
श्री जिनेन्द्र ने या तीथकर ने स्वयं आत्स-ध्यान क्रिया था ओर अपने 
उपदेश से द्रो से भी कराया था (तं भाव खथ करन) तथा अपने भार्यो को 
शदोपयोग मे जीन रखना (काय गुत्ती च जुक्ति गमनं च) कायगुप्वि हे, यदी मोक्ष 
मे जने का उपाय है । 
मावार्थ-- शरीर को निश्वस रखकर आस्मा मं सीन रोना कायगुप्ति 
है । इसको स्वयं पालना चाहिये व अवसर पाकर दसो को भी इसका उपदेश करना 
चाहिये तीर्थकर भगवान स्वयं आत्मध्यानं करके अर्हत हौ जाते दै किर 
जीवनपर्य॑त धर्मोपदेश देते हए विहार करते है इसी तरह तत्वज्ञानी साधुओं 
काय श्रावको का भी कर्तव्य है तथा शुभोपयोग ओर्‌ अश्युभोपयोग को उड 
क्र शुद्धोपयोग में तन्मय हीना दी बास्तवमें कायगुष्ति है । यही मोक्ष का 
साक्षात्‌ उपाय है । यदी कर्मो का क्षय करने वाला है) .यही धर्मध्यान चं 
यदी शुक्लध्यान है । तच्ाथंसार मे कहा टहै-- 
योगाना निग्रहः सम्यगुप्निरित्यभिधीयते | 
मनोगक्निवचोगुपति कायगु्तिस्व सा त्रिधा ॥४॥ 
तत्र प्रवतेमानस्य योगाना निग्रहे सत्ति । 
तन्निसिन्ताखवासावात्सदयो सवत्ति सवर: ।५-६ 


भावाथे-- मन, वचन, काय योगो का भले प्रकार रोकना गुष्वि कदलाती है। 

पह तीन प्रकार है- मन फो वशु करना मन गुप्तिदै, वचन कौ वश करना 
वचन गुप्ति, काय फो बश करना काय गुप्ति दहै। योगो के रोक लेने 

, पर आत्मा मेँ प्रवतेमान होते हृष, योर्गोके निमित्तसे जो कर्मः का आस्व 
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२१२ 


न्यानसश्ुचयसार्‌ ॥२५४॥ 





कि, 
होता था बह बन्द हो जाता है । उनको संवर हयो जाता है । वास्तव में 


आत्म-ध्यानमय शूद्धोपयोग दी गुप्ति है, इससे संवर व निजरा दोनों होती है। 
छः 


पंच समिति 


सपिद समदर्पीएि सम द॑सन न्यान चरन समभावं । 


सम॒ अप्पा परमप्पा, सम्म्चं सुध समय दर्पीए ॥६१४॥ 

अन्वयाण-- (समिदी समदसीए) समदर्शी होना समिति है (सम दंसन न्यान- 
चरन समभावं) निश्चय सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र रूप होकर समता भाव को पाना 
समिति है (सम अग्पा परमप्पा) आत्मा को परमात्मा के समान अनुभव 
रना समिति है (सम्मत्त सुव समय दसीए) शुद्ध॒सम्यण्दशेन के द्वार आत्मा 
का अनुभव करना समिति है । 

भावार्थ ~ भते प्रकार वतन करने को समिति कहते दै । दसी माव फो 
लेकर यहां निश्चय नय से कथन है कि रागदप छोडकर समताभाव मं 
रहना, जहां निश्वय रलत्रय की एकता दयेकर सामायिक चासि प्राप्त दी 
जावे | आत्मा व॒ परमात्मा का समान स्वभाव जाना जवे । आत्मा फे शुद्र 
स्वभाव मेँ तन्मय रहा जावे सो समिति है। 


-----4---- 


ईर्या समित्ति 


$र्जा समिदि स उप, ईैजं मावेनं दंसनं स्यानं । 
चरनंपि थान सधं ति अथं दैजं पंथ निवेदं ॥६१५॥ 
अन्वयार्थ--- ( जा समिदि स उत्तं ) ईय समिति उसे कहा गया है जो 





( ईयं भावेन द॑सनं न्यानं चरनपि थान सुध) समता या सर्त भाव से सम्यग्दशेन 


किन 





।॥२१५४॥ 





~ 


स्यानसथुचयसार ॥२५१५।। 
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सम्यण््ञान, सम्यक्चासिरि मे चला जवे- शद्ध स्थान जी आत्मा है उसमें 

रमण श्रिया जावै (तिथं ईजे पथ निवेद) तीन पदाथं रत्नत्रय को साम्यमागं 
हारा अनुभव करना दर्यादभिति है । 

भावाथे-- व्यवहार्‌ नय से चार हाथ भूमि अगे देखते हुए दिनम रीदी 

हुई प्राक भूमि पर चलना ध्यासिमिति है । यहां निश्चय से कथन है कि 

रत्नत्रय स्वरूप निज आत्मा मं सरल भाव से चलना, जिससे आत्मा में कर्माघव के 

फारण राशष्ेप न होने पायें एेसी सम्दाल रखनी । अपने आत्मा को हिंसा से गचाना | 


शद्ध आत्मा का अनुभव फरना दी ईर्यसमिति दे } तचार्थसारमे कहा है | 
मार्गोयोतोपयोगानामालस्व्यस्य च शुद्धिभिः। 
गच्छतः सूत्रमार्गेण स्पृतेयौ समितियतेः ।\५-६॥ 


सावाथै- जिन धमं को प्रकाश करने फे उपयोग फो धारने बजे साधु 
का मन, वचन, काय तीनों कौ शुद्धता प्रक चत्र कफे अनुसार गमन करना 
ईयीसमिति है । 
उष्वृकारं दहियंकार्‌, भधियंकारं ति अथं संजुचं । 
पदार्थं पद विदं, हैनं भावेन दए मर्गं ॥६१६॥ 
अन्वयाधे-- (च्म्वकार हियकारं श्रियंकार) ॐ ही श्रीं इन तीन मंत्र पदो में 
(ततिज्थ संडत्त) तीनों रत्नत्रय पदाथ भरभित द (पद विद पदाथ) ॐ पद्‌ मे जो्षिदु 
है उससे शुद्ध पदाथं या सिष्द्‌ परमात्मा काबोधं होता है (दे भावेन मग्गं दसै) 
सरल भाव सेेसे आत्मा के आसराधनरूपी मार्ग को देखना या अनुमव करना 
ई्यासमिति है । 
सावाथे-- दयां समिति पर निश्चय नय से चरने वासे साधु का कर्तव्य 
है कि व्ह ॐ हींश्वीं मंत्रो के हारा निश्वय रल्नत्रय स्वरूप सिष्द्‌ प्रमात्मा 
के समान अपने दी आत्मा का ध्यानमग्न हौ आराधन करे, यही मोक्षमार्म 
प्र॒ चलना है व यही धर्यासमिति है| 
संमिक्‌ दसंन सुभे, उवंकारेन विद स्थान संदि 
दि्यंकारं अर्हते, स्यान मयो स्यान सुध सम्म ॥६१५७॥ 
अन्वयाथ -(सुधं संमिक्‌ दसन) शुष्द्‌ सम्यग्यदर्शन (उवंकारेन विद स्थान सदिद ) 
" ॐ शब्द्‌ के विदु स्थान में विराजित सिद्व स्वरूप आत्मा को भले प्रकार देखने 








॥३५१॥ 


न्यानसुयुच्चयसार २५६} 
० 
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वाला है (हिंकार अर्दे) हीं संतर अर्हन को ताने वाला है (न्यानमयो न्मान- 
खथ सम्मत्त) ज्ञानस्वरूपी अपने आत्मा करा ज्ञान शुद्र सम्यण्दशेन है | 

भावाथे-- ॐ शब्द में यद्यपि पांच परतेष्टी गर्भित है, परन्तु शु्यता से 
उसफे उपर चन्द्र र्वु से सिद्र शिला में व्रिराजित श्री सिद्र भगवान का 
ज्ञान होता दै। इसलिद्‌ मोक्षमार्ग को ॐ के आलम्बन से भिद्रात्मा का 
ध्यान करना चाहिये |हींमंत्र मंहसे ४, व श्ये २ इय तरह २४ तीर्थकर 
अहत भगवान गमित ट । इस संतर के हारा अरत भस्ान का स्वरूप विचारना 
चादिये अहत व सिद्ध परमातमा का आत्मा शद ज्ञान स्वरूपटै वैस्ाद्यी मेरा आत्मा 
है। एसा शरद्धान करक अपने शुद्र आत्मा का अनुम करना शद्ध सम्यण्दान है| व 
इसी फा आराधन ईर्यासमिति हे । 
श्रीकारे च सुभावं, अवधि संज॒त्त स्यान सससवं। 
म॒न पजय जानत, पद विदं सुध केषं ईज ॥६१८॥ 
अन्वयां -(श्रीकारे च समाव) प्रम देश्वयमय लक्ष्मी को प्रगट करने बाला 
श्री पददहै- वह आत्माका एक शुद्र स्वभाव ही है (अवधि संजुत्त न्यान ससर्व) 
अवधिज्ञान सहित आत्सा का स्वाभाषिक ज्ञान एक रेश्वयं है (मन पजय जानते) 
मनःपयय ज्ञान को जानना भी एक श्वय है (पठ विद युध केवलं) इस पद्‌ 
के धिंद से चतित शुद्र केवलक्ञान भी एफ महान रेश्वयं है (ईज) इन देश्वर्यो 
क॑ क्षाम सोक्षमागं मे गसनरूप ई्याससिति से देता दहे। 
मावाथ-- जो फोर तत्वज्ञानी श्रीं पदके हारा अआत्माकी स्वामाविकनज्ञान 
दशन संख वीर्यमय लक्ष्मी का ध्यान करते है उनको अवधिज्ञान तथा 
मनःपर्ययज्ञान की ऋद्धिये सिद्ध ह्यो जादी है तथा अन्त मेँ प्रमं ेश्वय॑मय 
केव सज्ञान का लाभ ह्येता है । अतएन शुद्र आत्मा के मननसूप सर्त पथ मं गमन 
करना चाहिये, यही ई्यासमिति है । ॥ 
पंच न्यान संसुधं, न्यां मिच्छ भाव विलयंति । 
ईजा पंथ निवेदं, ईजां समिदिं च अप परमप्पं ॥६१६॥ 
अन्वयार्थ -- (पंच न्यान संघुध) जिसके प्रताप से मति, श्रुतः अवधि, 
मनःपर्यय, केवल पाचों दीक्ञानों की सिद्धि हौ सके न्यानं मिच्छ माव विलयतिः 
98 ~ 9 9 +) प~ (> 
॥३५६॥ 


न्यानसयुचयसार्‌ ॥३१५५७}) 
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मिथ्याज्ञान व मिथ्यात्भाव नाश को प्राप्त हो जाम (ईन पथ निवेद) एसे सरल 
शद्ध मायं पर चलना इय पथ गमन (नौ समिदि च) या ईर्या समिति कहलाता है 
(अप्प परमप्पं) जहां आत्मा को प्रमास्मारूप जानकर स्वानुमष फिया जाता है। 
यही स्वानुमव ही ई्यासमिति है। 

भावार्थ-- शुद्ध स्वभाव कै अनुभव रूप सरक्त शल्य रदित जिनमागं पर चलने 
से मतिशरृत ज्ञान भी निर्मल हो जातत हं | श्रुतज्ञान का पूणं लाम दौ सकता 
है । शेष तीन ज्ञान भीश्सी से प्राप्त हो जाते दै, मि्यादशैनच भिथ्याज्ञान 
का विलत लोपदी जाता है । आत्मा का परमात्मा रूप अनुभव करना दी 
्यासमिति द । 


--- ० © -- 


भाषा समिति 
भाषा समिदि स उच, जं उँ जिनद केवलं न्यानं। 
तं भाषा परमान, न्यान सहावेन भाष्य संजुचं ॥६२०॥ 


अन्व्याथे-- (भापा समिढि स उत्त) भापा समिति वह्‌ कटी गई है (जं जिन॑द्‌- 
केवलं न्यानं उत्तं तं भाषा परमान) फं जो ङु जिनेन्द्र मे केवलङ्ञान से जानकर 
कटा है उस भाषा को प्रमाण कर लेना मान जेना (न्यान सद्दावेनभाष्य सजुत्त) 
तथा ज्ञान स्वभाव का मनन करते हुए शुद्ध भाषा कहना । 


सावाथ-- जिनेन्द्र कथित तत्व के स्वरूप को यथार्थं मानकर उनका 
अनुभव करना, ज्ञान स्वभाव मे चतेन करना, शुद्ध आस्मा का अनुभव करना 
च इसी स्वातुमय कराने बले वचनो का कहना सो समापा समिति है। 

तच्चवार्थसार मे कहा है-- 


व्प्रालीक्रादिविनिमुक्त, सत्यासत्यामृषाद्वयम्‌ । 
वदतः सूत्रमाँण, सापासमितिरिष्यरते ॥ ८-६। 
. भावा असत्य व॒ सत्य, असत्य मिश्र तथा कठोर करकैश भाषा को छोडकर 
सत्य च अनुभय इन दो प्रकार की भाषाको सिद्धांत चत्र के - अनुसार कहना 
„ भाषा समिति दै । आसंत्रणी आदि मापा फो अदुमव भाषा इसलिए कहते 


क न सथ्य 
1 २५७॥ 


न्यानसदुचयसार | ॥२५८॥ 
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है कि नतो बह सत्य है न असत्य है, वहां कोई अभिप्राय सत्य या 
असत्य का नही है । 
भाषा अविचल सुं, मथ मिच्छात दोसर परिदहरनं । | 
भाषा जिन उवएसं, तं भाषा समिदि सुध जानेहि ॥६२१॥ 
अन्वयाथे-- ( अविचल सधं मापा) जो मापा चंचलता रहितं सरक्त शुद्र मागं 
को बताने बाल्ली है (मच मिच्छात दौस परिहरनं) जिससे मद व मिथ्या का 


दोष न प्रगट हो अथवा ज द्रो फे मद व मिथ्यात्व को हटाने बाली है 
एेसी भाषा कहना अर्थात्‌ (जिन उवसं मापा ) जिनेन्द्र के उपदेश का प्रकाश 
करना (तं खघ भाषा समिदि जने) उसे शुद्ध मापा समिति जानना चाहिये । 
सावाणै-- संसार के पदार्थो का सत्य सानना मिथ्या है | उनमें 
धमण्ड करना मद्‌ है । दन दोषों को हुडाने वली ब॒ शुद्र आत्मा का 
अनुभव करने बाली दैव जिनेन्द्र फे उपदेश को यथार्थं प्रकाश करने वाली 
भाषा कौ कहना भाषा समिति है । जिनेन्द्र के कथनायुसार शुद्ध तत्र फो 
अनुभव करनाव इसी का भाषा से प्रकाश करना वास्तव मे भाषा समितिदै। 
--&&- | 
एषणां समिति 
एपन समिदि स उत्त, टज पथं च पिच्छनं सुधं । 
विन्यान स्यान स्वं, पिच्छंतो सुध द॑सनं विमलं ॥६२२॥ 
अन्वयार्थ-- (स एपन समिदि उत्त) बह एपणा समिति कदी ग्‌ईं है छध ईन 
पंथं च पिच्छ) जो शुद्ध सरल सोक्षमागं की चाहना की जावे (विन्यान न्यान रुव) 


व्ह सरल मागं मेद्‌ चिज्ञान दारा प्राप्त आत्मज्ञान स्वभाव रूप है खघ विमलं कसनः 
पिच्छंतो) जहां शद्ध व॒ निर्दोष सम्यण्दशन का अदुमव किया जाताहै। 
सावाभ-- व्यवहार नय से भिक्षावत्ति से प्राप्त छयासीस दोष व॒ वत्तीस 


अंतराय रहित नियो के उदेश्य सेन बनाया हा किन्तु $ुम्ब दैत बनाये 
हये भोजन दे भाग को सेना- समताभाव से उद्र भरना एपणासमिति हं । 





॥२५८॥ 


स्यानसुमुच्चयसार्‌ |) २५६॥ 
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यहां निश्वय प्रधान कथन है फि भस्मा व अनात्मा का मेदविज्ञान करके 
जहां शद्ध आन्मा की भावना की जावे व अपनेदही अलस्माकोशुद्र आत्मा कै 
समान प्रतीतिमेंल्लाकर उसीकादी अलुभव किया जवे | यही आत्मा को शुद्ध भाव 
का भोजन कराकर एपणासमिति फो पालना है । 
तर्वा्थसार मे कहा दै- 
पिंड तथोपर्धि शय्यायुद्गमोत्पादिनादिना । 
साधोः शोधयत. शुद्धा छ्य पणा सभितिेत्‌ ॥६-६। 


भावाथे-- जो साधु उद्गम, उत्पादन आदि दोषों से रहित भोजन, पी, 
कमंडल, शय्या आदि शोधते द उन्दी के शुद्ध एषणा समिति दती है! यद फथन 
व्यवहार नयसे षे । 
पिच्छ स्यान सस्वं, पिच्छै चरनंपि सुध संमतं । 
पिच्डे अप सहाव, अप्पा परमप्प विमल पिच्छ्‌ ॥६२३॥ 
अन्वयारथ-- (न्यान सस्वं पिच्छ) जो ज्ञान के यथाथं स्वस्प को देखता है 
(चरनंपि एष संमत्त पिच्छ) चारित्र को तथा शुद्ध सम्पग्द्शन को. देखता है 
(अप्य सद्याब पिच्छ) जो आत्मा के स्वभाव को देखता है (अप्पा परमप्प विमल पिच्छ) 
जो आत्मा को परमात्मा के समान निमल देखता दै षह एषणा समिति है। 
सावाथ-- आत्मा स्वयं सम्यग्द्शेन, सम्यण्ज्ञान, व सम्यक्चारिरि स्वश्प ह | 
जो कोई मेद करके भिन्न भिन्न तीनो यणो को विचारे क्षि अभेद करर 
एफ आत्मा का दी मनन कररे- आत्माको सिद्ध भगवान के समान देखें 
तथा एकाग्र होकर अनुमव करे वही तत्यज्ञानी महात्मा एपणा समिति कफो 
पालन करने वाला है । निश्चय से आपसे श्रापको अनुभव करना दही एषणा 
समिति है । 





3 








स्यानसयुच्चयसार ।२६२॥ 
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आदनि निक्ष॑पण समिति 


आदानं निष्प, अद. सहावेन दंसए सुपं। 
निवप्यवह्‌ कम्म तिविहं अद सहावेन सयल दोस निषेपं ॥६२५॥ 


अन्वयाथं -- ( आदान भिपेप) आदान निक्षेपणं समिति कहते है आदान कै अर्थ 
(अद्‌ सहावेन दसणए खधं) जो आत्म-स्वभाव को ग्रहण कर उसे शुद्ध अनुभव करना 
( तिविदं कस्म निवप्यवद) मिक्षेपण के अथर किं तीन प्रकार कमो को क्य करना 
अर्थात्‌ (जद सदावन सयल दोस निषेपं ) आत्मा का स्वभाव ग्रहण कर सवं रागादि 
दोषौ का क्षय करना निश्चय से आदान निक्षेपण समिति है] 
मावाथै-- पीट्ी कमण्डल शरीर शासखरादि पदार्थो फो देखकर रखना उटाना 
आदान लिक्षेपण समिति है जिससे प्राणियों की रक्षा हो यह कथन व्यवहारनय 
से है । जैसा तच्वाथेसार मं कहा हे- 
सदसादृष्ट दुख ष्टाप्रत्यवेक्षण दूपणम्‌ । 
त्यजतः समितिज्ंयादान निच्तेपरोचरा ॥ १०-६॥ 


सावाथे-- यकायक बिना देखे धिना स्ञाडे जल्दी से रखना, आदि दुषणों 
को' वचाक्र जीव जन्तु की रक्षा करते हुए रखना उठाना सो आदान निक्षेपण 
समिति है। यहां निश्चय प्रधान कथन है फि आत्मा के निज स्वरूप को 
ग्रहण कर अर्थात्‌ आत्मा का अनुभव करते इंए भाव कमं राग पमोहादि, 
द्रव्यकमे ज्ञानावरणादि ओर नोकमं शरीरादि के-संव॑प को दूर करना आदान 
निक्षेपण समिति है । 


आद सहावं फानं, अपपं च अप दसनं न्यानं | 
चरनं दुविषि संज, कम्मं निषवे लइ निष्वानंः॥६२५॥ 
अन्वयार्थ-- (आढ सावं कानं ) आत्मा फे स्वभाव का ध्यान करना अर्थात्‌ 
( अप्प च अप्प ठंखनं न्यानं ) अपने से आप को दी देखना जानना ( इविष्िं चरन- 


जुत्त ) दी प्रकार चारित्र के साथ वतेना (कम्मं निपवै लड निव्वान) कर्मो 


को नाश करके निर्वाण को प्राप्त करने बाला है । 
अ 


| २६०॥ 








न्यानसयरुचयश्षार ॥२६१॥ 





सावा्े-- जो कोई मव्य जीव अपने आत्मा को दशन ज्ञानमयी श्रदरान 
कर व॒ जानकर व्यवहार चाखि फे हारा निश्वयचाखि मं आरूढ होकर 
त्मा का ध्यान करता है वह अवश्य कर्मो फो श्य कर युक्त दही जाता 
है । सस अत्मा का ध्यान ही आदान निष्षेपण समिति है, जो कमो को 
द्र करने बाती है । 
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प्रतिष्ठापन समिति 


्रतिस्टापन समिदीभो, खानं धम्मं च सुक्क भायंति । 


परतिस्छापना संज, न स्वेन अष संतु ॥६२६॥ 
अन्वयार्थं-- ( प्रतिस्ठापन समिदौभो ) प्रतिष्डापन समिति यह है कि (धम्मं सानं 
च सुक्क कायति परतिर्टापना संजुत्त) अपने को धर्मध्यान ओर शुक्लध्यान से 
प्रतिष्ठित किया जावे ( स्न सरुवेन) ध्यान फे वल्ल सै (अप्प संतु) आत्मा 
वे सन्तोपित्‌ च आनंदित किया जवे । 
भावाथ ~ व्यवहारनय से जन्तु रहित स्थान म मलमूत्र करना प्रतिष्ठापना 
समिति है । जैसा त्याथेसार मे कहा है । 
समितिरर्दितानेन प्रतिष्ठापन गोचरा । 
सय्राञ्य मूच्रादिक द्रन्म स्थिते त्यजतो यते. ।॥११-६॥ 
भावाधर-- साधु की निजंतु प्राशुक भूमिम मूत्रादिका छोडना प्रतिष्ठापना 
समिति है । यहां निश्वयनय से शब्द्‌ के अथं को रेकर कहा गया दै 
कि अपने आपको धमेध्यान मं अथवा शुक्लध्यान में स्थापित करफे आत्मानंद 
को लेते हट आप मे परम संतोष पाना प्रकिष्डापना समिति है । 


भानेन न्यान जुत्तो, मलरदिओ सयल दोस परिचत्तो । 


गय संक ॒वियप्यो, पंचम समिदी सु मान संनुत्तो ॥६२७॥ 
अन्वया्थ-- ( न्यान जुत्तो कानेन ) ज्ञान ज्योति के ध्यान मँ तिष्डछर (मल रदिजो- 
सथल दोस परिचत्तो) अतीचार रदित ब स्वं रागादि दोषौ से हटकर ( गय संकप्प- 


॥॥ 





२३६१ 


न्यानसप्रुचयसार्‌ २६२ 
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विचप्पो) तथा संफसप विकस्य से रहित दोर (कान सजुत्तो स॒ पंचम समिदी ) 


आत्मा फे ध्यान मेँ सीन दोना पंचमी प्रतिष्ठापना समिति है। 


भावाथ - जहां सथं मिथ्या व॒ रागादि भावों को हट दिया जपन 
ओर सवं दही संकरल्य पिकट्पौ छो व्याग दिया जवे व॒ आपको आपत 
आपमं स्थापित क्रिया जवे - निज आत्मामं एकता से लीन होकर आपं 
आपक्रो प्रतिष्ठत फिया जावे, अपने आत्माकेदी हासन पर अपने परमात्मा 
देव फो प्रतिष्ठित किया जवे, यही प्रतिष्ठापना समिति है। 


----ध--- 


निश्चय मोक्ष मार्गं 


समिदी पंच वियुधं, तेरह विहि चरन संजमं नियं । 
सम्पत्त चरन चरनं, संजम संजु्ध॒लदई निभ्वानं ॥६२२॥ 


, अन्वयार्थ- ( पंच समिदी विसुध) पांच समितिर्या फो शुद्ध निश्वयनय से 
पालना (तेरह विदि चरन सजस भिय )' तथा तेरह प्रकार चारि पल्लना सो 
संयम कहा गया है ८ सम्मच चरन चरन) जो भव्य जीव सम्यण्दशेन का 
आचरण करता है (सजम सत्त) तथा संयमी होता दहै बह (निन्वान लद) 
निर्माण को पाता है। 

मावा्थ-- साधु का तेरह प्रकार का चाखि दहै उसी मेँ पांच समितिभी 
गर्भित दै । निश्वयनय फे दारा जो इनफो समन्नफर अपने ध्यान मं 
लेता है ओर शुद्ध आत्मा फी प्रतीति सहित निज आत्मा फे भीतर 
संयमित होकर आत्मा का अनुभ करता है वह अवश्य निर्वाण का पात्र 
हो जाता हे । 
चरनं सुध सहव, चरनं संसार सर्नि तिक्त च । 


चरलंपि सध अप्पा, परमप्या परम मोष्यस्य ॥६२६॥ 
अन्वयार्थः - ( चरनं सुध सावं ) निश्चय चारित्र शुद्ध स्वभाव मं चलना 
( चरनं ससार सरनि तिक्त च ) निश्चय चासि संघार के मागे सेद्ररहना है । 





॥२६२॥ 


न्यानसमुच्चयसार 
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(चरनंपि सुध अप्पा) निश्चय चासि शद्ध आस्म ही है (परमप्पा परम मोष्यस्य) 
निस्वय चास्रं पाने वाल्ला दी प्रम मोक्ष का अधिकारी परमात्मा दहो 
जाता है 
सावा निश्चय वारित्ररूप्‌ पास्तव मँ आस्मा का स्वभाव हे । जव को 
तलज्ञानी संसार ऊ कारणीभूत सवं प्रकार के रागद्रेप मोह मार्वो का परित्याग 
करके अयते आप द्यी उहरजाता है व आपका दी शद्ध अनुमव करता दै तव 
वह स्म कर्मो से छुट फर निश्वय से सिद्ध परमात्मा दो जाता हे, यदी 
निश्चय सोक्षमागं है! 
एयं संजोगे नय, अवध्यं चितेईं लेड गुरू भारं । 
अप्पा परमपपान, महावयं हृति सहनं ॥६३०॥ 
अन्वयां - (णयं संजोगे नय) इन तेरह प्रकार चासि का संयोग भिराकर 
(अवध्य चिते गुरू भारं लेड) पवित्र अषिनाशी आत्मा को चिन्तवन करता हुभा 
गुरुपने के भार की ल्ेता है अथवा अवधिज्ञान को चितवन करते हए ज्ञान का 
विशेष भार प्राप्त कर लेता है (अप्पा परमप्पानं) आत्मा को प्रमारमा रूप अनुभव 
करता है (मद्यवयं हति सहने) उच दी सधु के मात्रत दता है। 
सावाथै-- गुरू वही है जो भारी भार को सहन कर स्फे | सवे भारी 


भार परमास्मध्यान है । जो कोई साधु तेरह रकार चास्रिपालता. हुआ आत्मा 
को परमास्मा रूप निश्चय करफे उसी फे ध्यान में लवलीन हौ जाता है वही 
महाव्रती साधु मोक्षमा्मं फे उपर चलता दुआ आत्म संयम के भारी भार कौ 
टोनेवाला दै । अथवा जो कोई महाव्रत को यथार्थं पालक्रर आत्मा कौ ध्याता 
है उसको अषधिज्ञान प्राप्त दो जाता है। 


जंमन मरन वियुक्कं, अग्पा अपेन अप्पयं युधं | 
परमष्पा . परमप्पयं, परम सरुवं च तेयना सुधं ॥६३१॥ 
अन्वयाधे-- (जमन मरन विसुवकं) जन्म मरण से रहित यह अभिनाशी 


(अपा अप्वेन जप्पयं खुप) आमा अपने दी ढारा अपकरो शुद्र ध्याता है अर्थात्‌ 
` (पस्मप्पा परमप्पयं) परमात्मा के श्रेष्ठ पद्‌ को ध्याता दै अर्थात्‌ (परम सरु 





॥२६२॥ 


न्यानसम्ुचयसार ॥२६४॥ 
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च चेयना सधं) परम स्वरूप को ध्याता है या शुद्र वेतना कौ ध्याता है पी 
निश्चय ध्यान है 


सावाथे-- निश्चय ध्यान दी मोक्ष का साधक है । उस ध्यान में आत्मा 
को निश्चय नय से देखा जाता है कि यद सदा से एकाकार चल्ला आया 
हुआ एफ अविनाशी -पदाथं है । जव ध्याता सवं संकल्य विकल्प त्वागकर अपने 
से दी आपको शद्ध भावना के साथ ध्याता है, तवे वही सानो परमात्मा को 
ध्याता है या प्रम पदको ध्यातादहै या श्रेष्ठ आत्मस्वभाव कोष्ातासयेया 
उसी का असुभव कमं चेतना व॒ कमफल चेतना से द्ुटकर शुदरज्ञान चेतनास्प 
हो जाता दहै, यदी करने योग्य दै । 


सून्यं मानं समिधं, मधयं सायंत्ति निम्मलं सुधं | 
अप्पा परमष्पानं, मन पजय न्यान निभ्मवं दि ॥६२३॥ 


अन्वया्थ- (सन्य कानं समिधं) रागादि पिकस्य से शृन्थ ध्यान की सामथ्यं 
से ओ (निम्मलं छव मानं मायतिरनिमं शुद्ध आर्मध्यान करो धयति हे(जप्पा परमप्पान) 
आत्मा को परमात्मा रूप अनुभवं करते है उनको (निम्मलं दिः मन पजय न्यान) 
निर्मल मनःपवैय ज्ञान कालाम ही जाताहै। 


(५ ~ (~ ह [५ €. 
भावार्थं - निर्विकल्प आन्म रमण स्प ध्यान करा यह व्ल ह क्षि मनःपयेय 
+ है त [१ 
ज्ञान फो आवरण करने बाला कमं `केम हो जाता है, उस कमं का 
्षयोपशम हदो जाता दै! ओर निर्मल मनः पथय ज्ञान साधु को पैदाद्यी जाता 


है जिसके प्रताप से साधु पर के सन के भीतर रचित्तवन मं आए हुए द्रक्षष 
त्त्व कभी जान सफ़ता है| 





1२६४॥ 






स्यानसष्ुचयसार | ॥२६१५॥ 


छ जमति मनःपयय 


रिजुमति सु सर्वं, स्वातीतं च॒विगत्त स्वैन । 
जप्बूदीव सुद्ध, मनपयय निभ्मलं विमलं ॥६२३॥ 


अन्वयां ~ ( रिजुमत्ि सुध सरव ) ऋजुमति मनःपयय ज्ञान शुद्ध आत्मा का 
एषः स्वभाव है ( सवातीत च विगत स्वेन) यह ज्ञान अतीन्द्रिय है; प्रत्यक्ष दै, 
( जम्बूटीव सुब्द ) जस्बदीप कै भीतर इस ज्ञान का विषय है (मनपयेय निम्मलं- 
विमल ) यह मनःपयय ज्ञान अति निल है। 


मावाधै-- आत्मा का ध्यान करने से ऋद्धिधारी यनि के जव मनः 
पर्थय ज्ञानावरण कमं का क्षयोपशम होता है तव विशद भाषौ से श्रूजमति 
मनःपयय ज्ञान वेदा होता है जो जम्बृदीप की चौडाई एक लाख योजन 
के भीतर सन बाले. प्राणियों के भीतर जो वर्तमानकाल मेँ पदार्थो का 
चितवन हरहा है उसो जान लेता है | यह ज्ञान आत्मा से दही प्रस्यक्ष 
होता है, इसमे इद्दिय ब मन की सहायता की, जरूरत नही ह ।- यद 
ज्ञान अवधिज्ञान की अपेक्षा निम्न है । 


----&---- 


विपुलमत्ति मनःपर्यय ज्ञान 


विपुलमति सुध सदहावं, विमलं च युध केवलं न्यानं। 
दीव- अहाई सधं, मन पर्जय न्पानं सुध उम्रब॑नं ॥६२४॥ 
अन्वयां (विपुल मप्ति घुध सदाय) विषुलमति मनःपयय शुद्र ' आत्मा का 
एक स्वभाव ह (ढीव अढारई सध) यह अदृाई द्वीप तक्ष जानने की श 
रखता दह (मन पजय न्यान सुध उववनं) ऋऋूलुसति दी अपेक्षा यह ` मनःपर्मय ज्ञान 
विशेष, दढता, से. उत्पन्न होता है (खध विमलं च केवलं न्यान) सर्वं से निर्भल तो 


केवल ज्ञान है यह अकेला परिक्राल गोचर तीन लोक फे पदार्थो को स्व 
* गुण पर्याय सहित जानता हं । 





॥२६५॥ 


न्यानसदुच्चयसार |२६६॥ 
स्सदा मदादन ददर -व्दमदरलरद दद यदद यपर 


भावाथी-- आत्मा फ निर्मल ध्यान फे प्रताप से ऋल्लमति मनपर्यय 
ज्ञान से अति निमंज्ल विपुललमति मनःपयय ज्ञान पेदा हो जाताहै। यहश्चान 
अद्ाई दीप के पैतालीस लाख योजन कफे भीतर तिष्ठे हुए मनवा प्राणियों ॐ 
मन केमीतरके क्ष सूपी पदार्थो को जानता है। आस्मध्यान का अन्तिम 
फल पूणं केवलज्ञान को प्राप्त करना है। यह ज्ञान पाचों ज्ञानावरण कर्मो 
के क्षय से उत्पन्न होता है । मनःपयय ज्ञान का कथन गोम्मटसार म एसा 
दिया है। 
मणपञ्जवं च दुविहं उजुविउलसदित्ति उजुमदी तिविहा । 
उजुमणवयगे काए गदत्थविसयात्ति णियमेण ॥४३८॥ 
विउलमदीवि य छद्धा उजुगाणुजुवयणकायध चित्तगयं । 
अत्थं जाणदि जम्हा सषछत्थगया ह ताणत्था ॥४३६॥ 
तियकाल विसयरूवि चिंतितं बदटरमाणजीवेण । 
उलुमदिणाण जाणदि भूदभविस्स च विरलमदी ॥४४०॥ 
भावा्-- मनःपयेय ज्ञान दो प्रकार का दहै- ऋ्ुमति विपलमति। 
लुमति तीन प्रकार का है । सरल मन केदारा चितवन कयि हुए पदार्थौ 
को जाने। सरल वचन से किए हुए पदाथ को जाने । विपूलसति मनःपयय 
ज्ञान हः प्रकार है । सरलता से किए हए सन, वचन, काय दारा पदार्थो को 
तथा रिक्षता से मन, वचन; काय द्वारा किए हए पदार्थो को जाने । दृसरे 
कै मन मेँ रमे घाते पदे तीन प्रकार फे पदार्थो को लुमति जानता है 
जवकि विपुलमति पहले व दृसरे तीन प्रकार के अर्थात्‌ छह प्रकार के पदार्थो 
को जानता है जो दसय के मनमेंदहो श्रृजुमति ज्ञान तीन कालके पदार्थोःको 
जो वतेमानमें कोई चितवन कर रहा है। उसीको जाता है । धिपुलमति ज्ञान 
वतमान चितवन किए हृएफोव भूतकाल में चितवन किएहुये को व मव्रिष्य में 
जो चितवन करेगा उस सबको जान सकता है | तारणस्वामीने गाथा ६३३ मं 
छूजुमति मन; पयय ज्ञान का क्षत्र जम्बृदीप वताया है) जबकि श्री नेमिचन्द 
सिद्धांत चक्रवर्ती ने गीम्मयव्पार मँ सात आट योजन से अधिकक्षेत्र नदीं बताया 
है जयफरि पिपुलमति का्षैत्र टाई दीप है, इसे दोनो प्रथकर्वां ने बताया ह । 
इस पर अन्य प्रथो" से विचारना चाहिये । गोम्मटसार की वह गाथा यह है | 
अ प ज क 9 6. 9 9 8 क 9 9 
॥३६६॥ 





स्यानसयुचयसार ॥२६७॥ 





छ 


गाउयपुधत्तमवरं उक्कर्सं ददि जोयणपुधत्तं । 
विउलमदिस्स य अवरः तस्स पुधत्त वर सखु णरलोग्रं ४५४ 


भावाथ - च्ऋूजुमति का जघन्य क्षै्र दो, तीन कोस व उत्कृष्ट सात आड 
योजन दै । विपुलमपि का जघन्य आट नव योजन ब॒ उक्कृष्ट 
नरलोक दै । 


~ -- © © ---~ 


अरहंत स्वरूप 


अर्तं सरवन्यं, केवल भावेन सुध ससर्वं । 
अपा परमानंदं, असरह्‌ दोस विवन्जिभो विमलं ॥६३५॥ 
अन्वयार्थ--- ( अवल भावेन सुध ससरुवं ) केवलज्ञान स्प से शुद्ध अपने स्वस्प 
मे रहने बाजे ( अरदतं स्वन्यं ) अरहंत सर्वज्ञ भगवान होते दहै (अप्पा परमानदं ) 


उनका आस्मा परमानंद को अभय करता दै बे अर्हत (अर्ह्‌ दौस- 
विवडिनिओ विमलं ) अटारह दोप से रहित वीतराग रोते दै । 


भावाथं-- निश्चय रत्नत्रय के आराधन स्वरूप निमंल शुक्लध्यान के प्रताप 
से जव ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अंतराय चारो घातिया कर्मो काषक्षय री 
जाता है तव वह साघु अर्हत पस्मात्म हो जाता है। इस शद्ध अवस्था 
मे अरहंत भगवान सवेज्न वीतराग होते दै तथा अपने अतीन्द्रिय आनंद का 
भोग क्रते है । उनमें क्षुधा तृषा आदि अठारह दोप नदीं हतै द । 


धम्मरसायण में पनंदि यनि कहते ईै- 


छ्यु तरादा भय दोसो साओ मोद्य चितण वादी | 
जा मरण जम्म णिदा खेदो सेदो विसादो य ॥११८) 
रद जिमओ यढ्ग्पो एए दोसा तिल्लोय सत्ताण । 
सव्वेसिं सामण्णा संसारे परिभमताण ॥ ११६॥ 
एए सव्व दोसा जस्सण विज्जति दुह्‌ ति साया । 
सोद परमदेओ णिस्ख॒ देहेण धेतच्वो ॥ १२०॥ 


न व ददद ० 


॥ ३६७॥ 


न्यानसुच वसार ,-||२६२८॥ 
य > 


भावाथे-- १-ष्षुधा, र~ व्षा, ३-भेय, ए-दधेष, ५- राग, ६- मोह, 
७- चिता ८- व्याधि, &€-जरा, १०- मरण, ११- जन्म, १२-निद्रा 
१३- खेद, १४- स्वेद (पसीना ),- १५- विषाद, १६- रति, १७- जभ्भा 
श्८्-दपं | ये १८ दोष्‌ तीन ल्लोक के प्राणियां के पाये जाते है, खवं संसारियों 
फे है । जिनके ये नहीं दहै, वे निःसंदेह परम देव अर्हत है, उनको 
मानना चाहिये | न॒म्भा (जंभाई आना) विषाद, रति के स्थानमं श्री 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार की दीका मँ अरति आश्चयं व॒ गवंतीन दिये है। 


चार घातिया कर्मो फेषक्षय सेवेषश्ट दोप अरदतं मे नहींदहोते र। 
अयटदह दोस पियान, दोसं शुन शव मेय विन्यानं। 


रुवं रव .समत्थं, विन्यानं स्यान जानि सभावं ॥६३६॥ 

अन्वच्राथ-- ( अखदह दोस वियानं ) अडरह दोषौ को जानना चाहिए 
( दोसं गुन रुव भेय विन्यानं ) दोपौ फा ओर गुणौ क्रा भिन्न भिन्न स्वरूप 
जानना मेद्‌ विज्ञान है (रवं रुव समत्थं) पुद्गल का स्वप . पद्गलमयी 
स्वरूप कों समर्थेन करता है ( विन्प्रानं न्यानसभाव जानि) ज्ञानी का स्वरूप 
ज्ञानमयी जानना चाहिये | | । | 

भावा्थ- ये अटारह दोष उसी फे हौगे जो शरीरादि पर पदार्थौ 
का मोही होगा । ज्सिका मोह शरीर से हट गया है उसे पुद्गल 
जनित कोई चिता नदी होतीहै | अर्हत का आत्मा निरन्तर ज्ञान स्वरूप 
दीतशग रहता है । कर्म जनित कोई धरिक्रार उनफे निर्मल ज्ञान मे नदीं 


होता `हे इसलिए उनके ये दोष सम्भव नहींहै। 
--- 


अटारह दोष रहित अरहंत 


षधा त्रिपा परिहरनं, संसारे सरनिं भाव तिक्त च। 


न्यून सहु सुध्‌, न्यान अहारन अन्न पान सहकार ॥६३५७॥ 


अन्वयार्थ-- (पथा त्रिपा परिदरन ) अहत भगवान के भख प्यास की वाधा 
हीं हरी है (संसारे सरनि भाव तिक्त च) कर्योकिं उनके संसार्‌ के भ्रमण के 








॥३६८॥ 


त्यानसष्ु्यक्षार 1|३६६॥ 
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कारणसूपी भावों का अर्थात्‌ सांपरायिकं आस्लव भार्षो का स्याग है 
( स्यान सद्यच सुध) शुद्ध जाम स्वभाव प्रकाशमान है ( न्यान अहारेन अन्न पान 
सहकारं) ज्ञान का आहार है, यही अन्नपान की तरह सहकारी दै । 

ावार्थ-- अर्हत भगवान फे मोहनीय कमं का नाश हौ गया है इसक्लिये 
कोई इच्छा पैदा नदीं रहो सकती दै । यदि च्च्छा हो तो कषाय भार 
पाया जवे । क्पाय दहो तो सांयरायिक आस्व द्य । ये मोह के नाश से 
पूणं वीतराग होकर यथाख्याव चास्ति मे तथा ज्ञान चेतना के अनुभव में 
लीन है| उनके ज्ञानानंद का दही आहार है । वे सांसारिफि प्राणियों की 
तरह अन्नपान नहीं तेते, उनका भूरीर भी रत्न-स्फटिके की तरह या कपूर 
फी तरह धातु उपधातु रदित शद्ध दी गया है । उनके अनंत ्षाभ शी 
शक्ति प्रगट दो गई हे जिषे शरीरफो पष्ट करने वाली अहारक वर्णां स्वयं 
योगौ के हारा आकर्पित होकर आती हैव शरीर मँ मिलती दहै । जैसे क्षा 
के व खान फे पापणों के लेप आहार है ख से आहार नदी है वैसे ही 
केवली भगवान अहैत के नो कमं वगंणार्ओं का प्रहणस्प आहार है । 


आप्त-स्वख्प ग्रंथ में अरहंत का स्वरुप कहा हे :-- 
तढा रफटिक सकाशं तेजोमूर््तिं भयं वपु | 
जायते क्षीणलोपस्य सप्तधातु विवर्सित ॥ १२॥ 


भावाथं ~ तव दोप रदित अरहंत भगव्रान के र्फटिक मणि की तरह तैज 
मूतिं व॒ सात धातु रदित शरीर हो जाता है! १- रख, २- रपिर, 
३- मांस, ४- मेद ( चरी ), ४- हाड, &- मिजी (मृदा), ७- शक्र या वीरय 
ये सात धातु अरत के नदीं रहती ६। 


भयं च दोषाईनं, भयं च संसार सरनि तिक्त च । 


न्यान महाव सरुवं, भय अभयं दोष तिक्तं ससरूवं ॥६३८॥ 


अन्वयायं -- ( दोादैनं सथं च ) दो के होने पर मय होता है (भय च संसार- 
सरनि तिक्त च) केवली भगवान के संसारके भ्रमण काकोई भय नदीं रहा है 
(न्यान सदाव सर्वं ) वे ज्ञान स्वभाव मँ क्वल्लीन ह (सय दोप तिक्त अभ्र ससरुव ) 
वे भय नाम के दोप से रहित अभय निजः ख्सूप मँ सबधान ह । 
॥२६६॥ 


| 


न्यानसयुच्चयसार ।॥ २७०॥ 


ध्व दद्व सदद्व दद पद ददद -द दादर रट + 

मावाभै-- कोई॑दहिसा, असत्य, चोरी, इशील आदि पाप रोने पर या शरीर 
च॒ धनादि का मोह हीने पर भय पदा दहो जाता है, केवली अरहंत मगदान 
फे कोई पापका कारण मभवदी नहीं दहै ओर न शरीरादि फा मोद दी 
है, इससे उनके भय नो कपाय का उदय संभव दही नदीं, वे निरत 


९ 


अनंववीयं की सहायता से अपने रभाव मेँ तल्लीन परम निभैय ह । 
रागो मोह सिं, संसारे तजंति युध ससं । 
न्यानं राग सदहावं, न्यानं मोदेन तजंति मोदंभं ॥६३६॥ 
अन्वयाथे-- ( सुध ससस्वं) अर्हत के शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रलक रहा 
है इसलिये वहां ( संसारे रागो मोद सचिन्तं तजति) संसार के कारणभूत राग व 
मोह सहित चित्त का अभाव है (न्यानं राग सहाव) वहां ज्ञान काद 


स्वाभाषिक राग है (भ्यानं मोदेन तजति मोदध) व॒ अपने ज्ञान काही मोह है 
इसी से उन्होने संसार के अंघ्रव शङ्ञानमय सोह फो व्याग दिया है। 
सावार्थ-- असहत भगवान ने दशनमोह व चासििमोह का सर्वथा श्वय 
कर डाला है इसलिये उनके भीतर राग या मोह कभी संभव नदींदहै। 
चे परम वीतराग दहोफर शद्ध स्वस्प मं स्षीन ठे, उनके संसार फा अभाव 
है, अलंकारस्प से यह कद सकते दे फिवे प्रथु अपने शुद्ध ज्ञान समव 
०७ [क © 
मे ही रागी व मोही ह । उनके पर पदां का अज्ञानमय राग व 
मोह नहीं है । 
स्यान सहि चितं, चिता संसार्‌ तिजंति परिनामं । 
चितं अपप सहाव, अप्पा परमं केवलं सुधं ॥६४०॥ 
अन्वयाथे- ( न्यान सदहावे चितं) केवली महाराज की चिता ज्ञान स्वभाव में 
लय हो ग्र हे उन्दने (संसार परिनामं चिता तिजति) संसार फे मावो कीया 
सांसारिक अवस्थां की चिता या फ्किर दौड दी है (अप्प सहाव चितं) वे 
आत्मीक स्वभाव का दही अनुभव कर रहै है (अप्पा पररमप्पं केवलं सुभं) उनके 


अनुभव मे आत्मा परमात्मा सूप केवल शुद्ध च्ललक रहा है । 
व्य 
| २७०॥ 


न्यानसषुद्यसार्‌ ॥२७१॥। 





सावार्थ-- जहत भगवान को चिता का दोव भी संम नदीं है। उनके 
वीतयग भाव प्रगट है । उनको किसी शरीरादि व॒ धरनादि पर प्दाथं से 
गग रही नदी है । ज्सिदहेतु से कोई चिताया प्िकर पेदा होवे, वे तो 
निरिचित होर अपने शद्ध परमात्म स्वभाव्र मे तत्लीन है, सये चिता रदित रहै । 


वृं त॒ अस्पमृलयु, चोगड भाषेन तिजंति सभावं । 
व्यानेन न्यान सहावं, भजशमर्‌ सासयं ठानं ।॥६४१॥ 


अन्वयार्थ-- (वृद्धं तु अल्प ल्यु) बुदरापा होना घ॒ थोडे काल के लिए 
मरणं रोना ( चौगद भवेन) चार गति संवंधी माघो से होता है ( सभाव- 
तिजति) केवली ने अपने स्वभाव मे ददहरफर इन भवो को त्याग दिया है 
(न्यानेन अजरामर सासयं ठानं न्यान सहाव ) उनके ज्ञान मं जरा ब॒ मरण रहित 
अप्रिनाशी ज्ञान स्वमावी पदार्थं ब्रलक रहा टै । 


भावाथ क्रेयली भगवान का शरीर सात धातु रदित होने से उसमं जरा 
नहीं फेलती है, उनका शरीर चमस्कार य तेजस्वी द्खिता है | मरणउपेदी 
कहते है जहां फिर जन्म हो । केवली भगवान ने चार गति वांधने बाते 
भाषो का दी स्याग कर दिया है, उनके चसे गतियो मेँ से किसी मी 
गति का वंध नहीं है । इसे उनफा किरि किसी शरीर में अन्म नीं 
है । जव जन्म नही है तव मरण भी नहींदहै । बे तो निरन्तर अजर 
अमर अविनाशी स्वाभाविक ज्ञानधारी परमात्मा ही गए है । आयु कम हते 
दी सिद्रदहदो जार्येगे, तव शरीर का संबंध ही न रहेगा । 


स्वेदं पेद संजुपं, भय कारनेन सयल तिक्त च । 
व्यान सहाव सर्वं, स्वेदं च परम केवलं स्यानं ॥६४२॥ 


अन्वयाथे-- ( स्वेदं पेढ सजुत्त ) पसीना खेद या थकान सदहित८ सय कारनेन संसार 

फे कार्यो के निमित्त से होता है (सल तिक्त च) उनको अर्हत भगवान ने 

त्याग दिया ह (न्यान सदयाव सस्व) पे तो एक ज्ञान स्वमव्रमयी हो रहे ह 

( प्रम केवल न्यान चस्वेद्‌) प्रम केवज्त ज्ञान का ही स्वाद्‌ स्ते रहै द उनको 
 धक्ठान न होने से नेद दैन स्वेद है 


स 
।॥२७१॥ 


न्यानसयुच्चयसार | २७०॥ 


9999 99 9 9 
मावाभे-- कदं हिसा, असत्य, चोरी, शील आदि पाप हीने पर या शरीर 
व॒ धनादि का मोह होने पर भय पैदा हो जाता है, केवली अरहंत भगदाग 
के कोई पापका कारण भावदही नही है ओर न शरीरादि का मोहद 
है, इससे उनके भय नो कषाय का उदय संभव दही नदीं, पे निरत 
अनंतवीयं की सहायता से अपने स्वभाव में तल्लीन परम निमय है। 


रागो मोह सिचं, संसारे तजंति सुध ससस्वं । 
न्यानं राग सदहावं, न्यानं मोदेन तजंति मोषं ॥६३६॥ 
अन्वयाथ-- (८ सुध ससरुचं ) अरहत के शुद्ध आत्मा का स्वसूप तलक , रहा 
है इसलिये बहां ( संसारे रागो मोद सचित्तं तलति) संसार के कारणीभूतं राग ब 
मोह सहित चित्त का अभाव है (न्यानं राग सावं) वहां ज्ञान कादरी 


स्वाभाविक राग है (स्यानं मोदेन तञति मोहं) व॒ अपने ज्ञान का दी मौह है 
दसी से उरनन्दोने संसार के अंध बव अज्ञानमय मोह फो त्याग दिया है। 
सावाथे-- अरहंत भगवान ने दशनमोह व चारवरिमोह का स्था क्षय 
कर डाला है इसलिये उनके भीतर रग या मोह कभी समब नहीं दह । 
वे परम वीतराग होकर शुद्ध स्वरूप में लीन रै, उनके संसार का अभाव 
है, अलंकरारस्प से यह कह सकते ह फि वे मु अपने शद्ध ज्ञान स्वभाव 
मे दही रागी व मोही दै । उनके पर पदाथ का अक्ञानमय राग व 
मोह नदीं हं । । 
स्यान सहापि चितं, चिता संसार तिजंति परिनामं। 
चितं अप सहाव, अप्पा परमपपं केवलं सुधं ॥६४०॥ 
जन्वयाथ- ( न्यान सदावे चितं) केवली महाराज की चिता ज्ञान समभा मं 
लय हौ गई है उन्हौँने (संसार परिनामं चिता तिजति) संसार के भावों कीया 
सांसारिक अवस्थाओं की चिता या फिकर छोड दी है (अप्प सद्या चितं) वे 
आस्मीक स्वभाव का दही अनुभव कर रहै है (अ्पा परमप्पं केवलं सुं) उनके 
अनुभव मे आत्मा परमात्मा स्प केवल शद्ध अलक रहा है । 





| २७०॥ 


ल्यानसुघरचयसार ।॥२७१॥ 
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भावा्थ-- अर्हत भगवान को चिता का दोप भी संभवे नहीं है| उनके 
वीतराग माव म्रगट है । उनको फिसी शगीरादि व॒ धरनादि प्र॒ पदाथं से 
राग दी नरी है । जि हतु से कोई चिताया फिकर पेदा होवे, वे तो 
निरिचत रोकर अपने शुद्र परमात्म स्वभाव में तस्लीनदहं, सय चिता रदित दहे) 
वधं तु अलयम्रल्युं, चोगई भावेन तिजंति सभावं । 
त्यानेन व्यान सहावं, अजशमर्‌ सासयं ठानं ॥६४१॥ 
अन्वया्ध-- (बरद तु अल्प ख्ल्यु) बुदरापा होना ब॒ धोड काल कै लिए 
मरण होना (चौगड भवेन) चार गति संवंधी सावो से होता है (सभाव 
तिजति) केवली ने अपने स्वभाव में ददरफर हन भवो को स्याग दिया है 
(न्यानेन अजरामर सासय ठानं न्यान सदाव ) उनके क्नन मँ अरा व मरण रहित 
अगरिनाशी ज्ञान सभावी पदार्थं ब्रलक रहा है । 


भावाथ-- फेयक्ती भगवान का शरीर सात धातु रहित दने से उसमें जरा 
नहीं फेलती है, उनका शरीर चमत्कार व॒तेजस्यी दिखता है | मरण उसेद्यी 
कहते है अहां फिर जन्म हो | केवली भगवान ने चार गति वांधने बाजत 
भावों का ही त्याग कर दिया है, उनके चरौ गतियो मेँसे किसी मी 
गति का वंध नदीं दहै | सपे उनका फिर किसी शरीर मं अन्म नहीं 
हे । अव जन्म नदीं है तव मरण भी नहीं है । वे तौ निरन्तर अजर 
अमर अविनाशी स्वाभाविक ज्ञानधारी परमात्मा हयो गण है| आयु कमं हटते 
दी सिद्र हो जायंमे, तव शरीर का संव॑ध दही न रटैगा | 


स्वेदं पेद संजुरं, भय कारनेन सयल तिक्त च । 
त्यान सद्व सरपं, स्वेदं च परम केवलं न्यानं ॥६४२॥ 


अन्व्राथ-- ( स्वेढ पेढ सजुत्त ) पसीना खेद या थकान सहित भय कारनेन ` संसार 
कं कार्यो फे निमित्त से होता है (सयल तिक्त च) उनङरो अर्हत भगवान ने 
स्याग दिया ह (न्यान साव सस्व) वे तो एक ज्ञान स्मावरमयी सो रहे ह 
( परम केवल -न्यान चस्वेद) प्रम करेवलन्नान काही स्वाद ले रहै दे उनको 
करान न होने से नेद्‌ है न स्वेद है 






> कनः 





।२७९१॥ 


न्यातस्पच्चयसार्‌ || २७०॥ 
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भावाभै-- कोद दहा, असत्य, चोरी, शील जदि पाप होने पर या शरीर 

व॒ धनादि का मोह होने परं भय पैदा हयौ जाता है केवली अर्त भगवान 
के कोई पापका कारण मभवदही नदी है ओर न शरीरादि फा मोहद 
है, इससे उनके भेय नो क्पाय का उद्य संभव दी नदी दै वे निरत 


€ 


अनंतवीयं की सहायता सै अपने स्वभाव मं तल्लीन परम निभेय ह। 
रागो मोर्‌ सविं, संसारे तजंति युध ससस्वं । 
त्यानं राग सदावं, स्यानं मोहेन तजंति मोषं ॥६३६॥ 


अन्वयाथे-- (खु ससस्वं) अरहंत फे शुद्ध आत्मा श्रा स्वह्प घ्रलफ रदा 
है इसलिये पां ( ससारे रागो मोद सचित्तं तजति) संसार के कारणीभृत राग व 
मोह सहित चित्त का अमाव है (न्यानं राग साव) वहां जनान कादी 
स्वाभाविक राम है (स्यानं मोदेन तसंति मोहं) व॒ अपने स्नान का दी मौह है 


इसी से उन्दोनि संसार के अंध व अज्ञानमय मोद फो स्याग दिया है। 
सावाथ-- अर्हत भगवान ने दशनमोह व चारितरमोह का सथैथा षेय 
च 4 ५ ५ | [न] 
कर डाला है इसलिये उनके भीतर रग या मोह कमी संभव नदीं ह। 
वे परम वीतराग रदौकर शुद्ध स्वरूप मं सीन ह, उनके संर का अमष 
है, अक्तंारस्प से यह कद सक्ते हं फिये प्रु अपने शुद्ध ज्ञान सभाव 
न + ० ¢ 
मे ही रागी व मोही ह । उकं पर पदाथ का अज्ञानमय राग वब 
मोह नदीं है । 
त्यान सावे रितं, चिता संसार तिजंति परिनामं। 
चितं अप्प सावे, अपा परमप्पं केवलं सधं ॥६४०॥ 
अन्वयार्थ- ( न्यान सावे चितं) केवली महाराज की चिता ज्ञान स्ममाव मं 
तय हो गई है उन्ँने (संसार परिनामं चिता तिजति) संसार के भवो कीया 
वंसारिकि अवस्थाओ की चिता या क्षिकर छोड दी है (अग्प सहाव चित) वे 
आ्रत्मीक स्वभाव का ही अनुभव कर रहे दै (अप्पा परमप्प केवलं सुं) उनके 


्रनुभव म आत्मा परमात्मा सूप केवल शद्ध अलक रहा है । 
तः 
| २७०॥ 


न्यानसद्युखयसार्‌ ॥२७१॥ 





भावार्थ-- अर्ह्त भगवान को चिता का दोष मी संभव नहीं है। उनके 
वीतराग साव प्रगट है । . उनको किसी शरीरादि व॒धनादि पर पदाथं से 
गाग दही नरी दहै | जिस हत से कोई चिताया क्षिकिर पदा होवे, वे तो 
निध्वित होकर अपने शद्ध परमात्म स्वभाव में तल्लीन है, सवं चित। रहित दै। 


वृद्धं तु अस्पमृ्यु, चोगह्‌ भावेन तिजंत्ति समां । 
त्यानेन स्यान सदहावं, अजरामर सासयं ठानं ॥६४१॥ 


अन्वयार्थ-- (ब्दधं तु अल्प ख्ल्यु) बुदापा होना ब॒ थोड़ं काल के किए 
मरण होना ( चौगड भवेन) चर गतिं संवधी भार्यो से हेता है ( सभाव- 
तिजति) केवली ने अपने स्वभाव मँ रउहरफर इन भवो को स्याग दिया है 
(न्यानेन अजयमर सासय ठान न्यान सहाव ) उनफे ज्ञान मं जरा बव मरण रहित 
अप्रिनाशी ज्ञान स्वभायी पदां ललक रहा है । 


मावाथे-- केवली भगवान का शरीर सात धातु रहित हीने से उसमं जरा 
नही फेललती दै, उनक्रा शरीर चमत्कार ब॒ तेजस्वी दिखता है । मरण उपेदी 
कहते है जहां फिर जन्स हौ । केवली भगवान ने चार गति चांधने बाले 
भ्र का ही त्याग कर दिया है, उनके चसौ गतियो मँ से क्रिंसी भी 
रति का वंध नदीं है । दसपे उनका फिर किसी शरीर मं जन्म नहीं 
हे । जव जन्म नहीं है तव मरण मी नहीदहै । वे तो निरन्तर अरं 
अमर अविनाशी स्वाभाषिक ज्ञानधारी परमास्मा दौ गए है} आयु कमं हरते 
ही सिद्द जायेंगे, तव शरीर का सवर॑ध दही न रहेगा । 


स्वेदं षेद संज, भय कारनेन सयल तिक्त च । 
त्यान सहाव सशूवं, स्वेदं च परम केवलं न्यानं ॥६५२॥ 
अन्वयाथ-- ( स्वेढं पेठ सुत्त ) पसीना खेद्‌ या थकान सहितः भय कारनेन संसार 
फे कार्यौ के निमित्त से रोता है (सप्रल तिक्त च) उनको अरह॑त भगवान ने 
स्याग दिया है (न्यान सदा सस्व ) वे तो एक ज्ञान स्यभव्रमथी हौ रहे ह 
( परम केवलं न्यानं च स्वेद ) परम केवलज्ञान कादी स्वाद ले रहे है । उनको 
थक्रान न होने से नेद हैन सेद्‌ है 


"= 
॥२७१॥ 


ल्यानसमुच्चयसार २७२ 
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भावाथ - अहत भगवान के कोई इृद्रियौ के ढारा कां नहीं ह 
जिससे न उनफोी खेद हतवा हैन स्वेद हौ सक्ता है बे अतीद्धिय पवल- 
ज्ञान के धारी ह जिसे बे सहन दी स्वपरं ज्ञायक हौ रहै है! उनको अनत 
बल ह इससे ज्ञान के काये मँ कोई परिश्रम नद्यौ पडता है। वे निरन्तर 
्ञानानंद्‌ का स्वाद तेते हुट परम निरा्ृत्त दै । 


मदो रति संज, संसारे सरनि सयल तिक्तं च । 
त्यान बलेन विघुधं, ममात्मा युधं द॑सनं विमलं ॥६४३॥ 


अन्वयाथे - ( मदो रति सुत्तं ) मद दोष व रति दोप सहित या अरति 
दोप सहित (संसारे सरनि सयल तिक्तच) संसार मं जीवों का भ्रमण होता 
है । अर्हत भगवान ने मोह का श्वय कफे सं संसार भ्रमण फे कारणों 
छो स्याग दिया है (न्यान बलेन ) आत्मा फे यथाथ ज्ञानक वल से (विसुधं) 
वे परम वीतराग है तथा उनको यह अनुभव है किं ( ममात्माविमल सुध दसन) 


मेरी आत्मा रागादि मल से रहित है व शुद्र सम्यण्दशन का धारी दै । 


भावाथे-- मोह का समूल क्षय कर देने से अहत भगवान फे मद 
या रति या अरति फो मोह कमं जनित माव का दोना संभव नदीं है। 
वे मोध्वर्प ह- उनके संसार का कारण सव मिट गया है । वे अपनेज्ञान 
के बल्ल से दही अपने आपको शद्ध क्षायिक सम्यम्द्शंन रूपञलुमव कर रहे ह । 


विस्मय जननी निद्रा, संसारे सुभाष तिक्त मन विचलं । 
न्यान सहाव सुं, जम्मन मरन च उवसं भनि्यं ॥६४४॥ 
अन्वयां - ( विस्मय जननी निद्रा) आश्चयं जन्म तथा निद्रा ये तीन 


दोष भी (ससारे सभाव) संसार के मागं मे रहने बल्ञे दयते दै (मन 
विचल तिक्त) अहैत भगवान का मन चंचलता रहित स्थिर है। वदा 
कोई मन मे प्रमाद नहीं ह्यो सकता | उन्हने संतर का नाश कर दिषा ट 
हससे जन्म नहीं हो सक्ता है (यान सावे सधं) वें अपने ज्ञान स्वभाव मं 
लीन दे, परमवीतराग है ( जम्मन मरनं च उवसम मनिय ) उनका जन्म ब मरण 
दोप सथ शांत हो गयाहै । वर्कं अनेके किये फी थयुकाव्र॑ध नदींदै। ~ 

> 
॥३७२॥ 


'स्यानसयुचयसार ३७३) 
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भावार्थ-- श्री असहत भगवान का मन चंचल नीं ह | इृसपे वहां को 
आश्चयं नदीं हो सकता है न वरह कोई आक्ञस्य का कारण है । दसि निद्रा 
नहीं रोती हैवे प्रमाद को पहले ही जीत च्रे ३ । निद्रा प्रमाद का एकं मेद 
दे। वे केवत्त सुप्य आयु भोग रहै है) अगे की आबु की कौ सत्ता नहीं 
है. ।, इसलिये किर उनका शरिसी शरीर मे जन्म नहीं होगा । वे अरहेत परमात्मा 
अपने आत्मा स्वभाव में परम वीतरागता सहित लीन दै । अव उनके कौ सांसा- 
रकि पर्याय नदीं होने वाली है । इससे वे जन्म मरणादि सै ररित ई। 


अट दह दोस वषिशुध्कं; न्यान सहावेन दोर पर्विं। 
न्यानं स्यान सस्व, उप्यत्नं विमल केवलं न्यानं।।६४५॥ 
अन्वयार्ण-- (अट दह दौस विसुक्क) अर्हत भगवान श्वा आदि अशेरह दोपे 
से रदित है (न्यान सदावन दोस परिचत्त) वे ज्ञान स्वभावे लीन है, इससे उनमें 
कोर रागादि दौप नहीं ह । ल्प्रान न्यान सर्वं) उनका ज्ञान श्वे ज्ञानावरण कमं 
फे उदय से रदित दौकर ज्ञान स्रस्प हो गया ह (विमल केवल न्यानं उप्पन्न) 
उनको परम शुद्ध केवलक्ञान उत्पन्न हो गयाहे। 
सावार्थ-- अर्हत भगवान के भीतर सथेज्ञपना व वीतरागपना अथश्य दीता 
है । इसलिए उनमें श्षुधादि १८ दोप नहीं दते है । म्न्थकर्ता ने ६३७ गाधा 
से ६४४ गाथा तक मेँ क्षुधा, वषा, भय, राग, मोह, चिता, जरा, मरण, स्वेद, 
खेद, मद, रति (अरति) विस्मय, जन्म, निद्रा इन ष्न्द्रह दोप को भिनायादहै। 
रोग, द्वप, विपाद्‌ क्रम सेजर, भय तथा खेद में गर्भित दो सकते दैं। 


= 3.1 =-= 


सयोग केवली अर्हत 


संजोगे केवलिनो, तेरहमे युन गन न्यान संजतो । 


अप्पा अप्य सरुवं, अर्हो देजो सुने अव्वो ॥६४६॥ 
अन्वद्याथं-- (सजोगे केवलिनो) योग सहित सयोगी केवली भगवान के 
(नान सजुचो तेरडमे गुण खान) केवल ज्ञान सदित तेरहवां गुणस्थान होता है 






| २७२॥ 


ग्यातसम्रुचयसार्‌ ॥ २७४॥ 


त्व थप 
(अप्पा अण्प सम्वं) आत्मा के घातक चसे कर्मो के क्ष्व से उनका आत्मा 
आ्मस्वस्प मय निमंलदहो गथाह ( अष्टौ देओ सुते अव्वौ ) उनको ही पूजने 
योग्य अहत देव मानना चाहिये 


सावाथ-- अटारद दोप रदित परम ब्रीतराग सरन्न देव श्री अर्हत भगवान 
तेरह सयोग केकी गुणस्थान मे हीते हृ अपने निज शुद्र स्वस्पमे लीन 
र्तं ह, उनमें देवों के कोई मी दोप नदीं ह। जिनको परमात्मा का आदर 
सामने रखकर मोक्ष मागं पर चलना ह उनको उचित है रिरे द्यी पूजनीय 
अहंतदेव को अपना देव माने। 


आहारो ससरीशे, अतीन्ि न्यान आदार संजतो 
चौदस प्रान सस्यं, अप्पा परमप्प लध समा ॥६४७॥ 


अन्वयराथै-- (आदारो ससरीरो) अहैत भगवान के आहारक वर्मणाओं से वना 
हुभा परम शुद्र ओदारिक शरीर होता है (अतीन््ि न्यान आहार सजुत्तो) उनके 
रन्यो के दारा ज्ञान न होकर अतीन्द्रिय केवलज्ञान का प्रहणदहै, वही एक 
आहार है (चौदस मान सर्व) उनके द्रव्येन्द्रिय व द्रव्य मन तीह, परन्तु उपयोग 
इनके दारा काम नही करता है इससे दस प्राण द्रव्य अपेक्षा जेना पर भी कायं 
की अपेक्षा धः प्राण रहित मात्र चार प्राण ह । वचन बल, काय वल, आयु ओर 
श्वासोदध चास (अग्पा परस्प लध सभाजो) उनकी आत्मा परमात्मारूप अपने स्वभाव 
को प्राप्त किये हए रहती है। 


सावा्थ-- केवली भगवान के परम शुद्ध ओदरिक शरीर हेता है | वाणी 
खिरती है हसे वचन वल प्राणहै । पिहार रीता दै इससे काय बल्ल प्राण 
है। मंद श्वास दता है ऽसे श्वासोल्वास्च प्राण है । आयु कमं काञ्दयहं 
ससे आयु प्राण है पांच इन्द्रिय व द्रव्य सन ह उनको भी लेकर दस प्राण 
कहते हे ! भाव इन्द्रिय व भाव मन नरी दै इससे चार प्राण दी कहे जतेहे। 

अर्हत भगवान सकल परमात्मा परम पूज्य है । 
त-य 


| २७४॥। 


त्यानसुचयसार ॥२७१॥ 
[ग 9 9 9 


वज 


वारिज दोस रदिओ, आहार निहार विवञ्जिओ सुधो । 
त्यान आहार संज॒त्तो, न्यानेन स्यान अप परमप्ा ॥६७२८॥ 





अन्वयार्थ--- ( बाद्िज ठोस रदिओ ) अहत भगवान बाहर जरया फे दोप से 
रहित =है (आद्र िद्यार विवज्निभो सुधो ) आहार ब निहार से रहित शद्ध दै 
( न्यान आहार सचत) ज्ञानरूपी आहार ॑को करने बाले दह (न्यानेन न्मान- 


अप्प परमप्पा ) ज्ञान के द्वारा ज्ञान का वे अलुमय कर रहे दै उनकी आत्मा 
परमात्मास्प दहै । 


भावाथ - अहत भगवान कै बाहर शरीर पर बृढापे के चिन्ह नहीं 
दिखते है ¦! युधान पुरुष फे चिन्ह दिखलाई पडते है । ये न तो साधारण 
मानवो की तरह भोजन करते है न उनफे मल मून्रादि का नीहार दयता 


है । वे निरन्तर ज्ञान के द्वारा ज्ञान का स्राद लेते हुए परमात्मा रूप 
रहते है । उन्दी को आदं देव मानकर पूजना व॒ भजना चाहिये । 


एरिस शुनेहि सुधो, अदृसय पर न्यानदंसनं समग्गं । 
पडिहारं संजत्तं, भावन भावंति विमल अरदतं ॥६४६॥ 


अन्वयाथ-- ( एरिस गनेदि खधो ) एेसे गुणो के धारी वीतराग (असच वर- 
न्यानदंसनं समग्ग ) चौती अतिशय अनंतज्ञान, अनंतदशंन, अनंतसुख, अनंत- 
वीयंमयी ( पटि्यारं सत्त ) आट प्रतिहायं॑ सहित (विमल अरह॑तं) धातिया सल 
रहित अर्हत होते दै ( मावनभावति ) उनकी भावना मानी चाहिये । 


भावाथे-- श्री तीर्थकर अर्हत भगवान की अक्षा यहां अर्हत की 
महिमा कह रहै दहै) जैसे पे १८ दोप रहित हते है वैते बे ४६ गुण. 
सहित होते है। चौतीस अतिशय + चारं अनंत चतुष्टय + आठ प्रातिदार्थं | 
उनके नाम नीचे प्रकार दै- 


= 


॥२७१५॥ 
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न्यानसयुचयसार ॥२७६॥ 
तवव 
जन्म॒ फ १० अतिशय (१) खेद्‌ रहितपना (२) मलरहितयना (नीहार नरी) 

(२) दृध समान रूयिर (४) वज्क्रृपम नाराच संहनन (५) समचतरसख संस्थान (६) 
एन्दररूप्‌ (७) छमंघ्र तन (र) १००८ लक्षण (६) अतुल्न वीं (१०) परिय कैन) 


केवलज्ञान के समय १० अतिशाम- 


(१) ८०० कोस सव तरफ दुर्भिक्ष न दोना (र्‌) आश्र मे प्रयु का 
गमन (३) जीब वध्र नहो जहां समव्रशरण हो (४) प्रास स्प आहार्‌ का न 
दोना (५) उपसग न होना (६) चार एव समवर्ण मे दीखना (७) स्क 
विधा करा ईश्वरपना (८) शरीर की छायान पड़ना (€) नख देश नही हना 
(१०) पलकों फा न लगना | 


देवकृत १४ अतिशय- 


(१) अधं मागधी वाणी का खिरना (२) व्रिरोधी जीवों का समवशरण मे 

मेर न रहना (३) पट्रूत के प्रलफल चिललना (४) मंद सुगंध पवन चलना (भ) 
दपण, सूप भूमि होना (६) खगन्धित जलत फी वपौ (७) करटक रहित भूमि (८) 
सवण कमलो पर प्रयु का षिहार (&) फलों केभार से नम्रीभूत धान्य (१०) 
¢ । ९ न [४ > 

आकाश कौ निमे्तता (११) देवौ के जय जयकरार शब्द (१२) धर्मचक्र क्षा भगे 
चलना (१३, आर मंगल द्रव्य क्रा रहना (१४) सव प्राणियों में सुख रहना । 


चार्‌ चतुष्टय 


[1 ¢ [4 [व ११ 
(१) अनंत दशन (२) अनंत ज्ञान (३) अनंतघ्ुख (४) अनंततवीयं 
आढ प्रातिदायं- ध्रम्मरसायण से पञ्चनन्दि बनि कते ह- 
सिदासन छत्तत्तय दिव्वोधरुणि पुप्फं विद्धि चमराड । 
भामण्डल दुन्दुदिओ, बरतरु परमेषि चिन्दुत्थ ॥१२१॥ 
सावाथे-- (१) अशोक वृक्ष (२) चिह्यसन (३) तीन छत्र (ए) दिव्यध्वनि (५) 
पष्पद्ष्टि (६) चौपट चमर रना (७) भामण्डल्न (८)दुन्डुमी बाज का वजना | 
इन ४६ गुण सहित ज्ञानाघरण दशनाव रण अन्तराय्‌, मोदनीय चार वातिया कम मल 
रहित अर्हत भगवान दह्येते है । उनका ध्यान करना योग्य है । 
[9 9 9 6 9 0 8 99 00 9 6 
।|२७६॥ 


ल्यानरयुच्चयसार | २७७॥ 


अरहतो अरुहो देओ, रदिभो संसार सरनि विगतोयं । 
§ 2 
विगतं अन्यान मय॑, स्यान सदहावेन तिल्लोय दतो ॥६५०॥। 


अन्वया ( जरतो अरदो देजो ) अरहंत भगवान पूजनीय देव है ( संसार- 
सरनि रदिमो ) वे संसार के भ्रमण से चरूट गए हे (विगतो) चास गति 
के गमन से रहित दै (अन्यान मय विगत ) अज्ञानमयी माव जिनके नष्ट 
से गया है ( न्यान सह्वेन तिलो दरतो) ञो ज्ञान स्वमाव से तीन 
सोक "को देखने बल्ते ह । 


मावा श्री असहत मगवान मोहादि कर्मो से रदित दीने के कारण 
ते संसार के भ्रमणसे क्त हो गए दै उनम न कोई अज्ञान, हे न 
मोह है। वे त्रिसोक्षदर्शी केवलक्ञानी वीतराग परमात्मा पूजने योग्य दै । 
अर्हं अरुह ससं, न्यान बलेन तिलोय सम पधं, 
4 © ७ ५ नं केवलं ~~ 
संमिक्‌ द्भुन दस, उलन विमल केवलं न्यान ॥९५१॥ 
अन्वयार्थ--- ( अर्द्‌ अरुह्‌ सर्वं ) अरहंत भगवान पूजनीय स्वभाव 
धारी है (न्यान बलेन तिलोय सम खघ) आत्मज्ञान फे वल से तीन लोक 
सता भाव फे धारी शुद्ध ह (समिच. देन दरस ) क्षायिक सम्यग्दशैन 
अजुभय करने बाले दै (विमल केवलं न्यरानं उत्यन ) उनको निर्मल केवलज्ञान 
पेदा रौ गया हे। 
जावाथ-- अरहंत भगवान राग द्वेप रहित समदर्शी वीतराग, परम॒ निमल 
सम्यभत्व के भारी, केवलक्ञानी, पूजनीय देव दहं । 


अरहो देओ सयदि, दीकारे सुध दंसनं विमलं । 
विमलं विमल सहावं, अर्हो देजो सुध शान संजत्तो ॥६५२॥ 
अन्वयाथ-- ( अर्दय देओ मायि ) असहत देव का ध्यान करना चाहिये 
( हीकरे खघ दंसन विमल ) हयी मंत्र के हारा शुद्र निर्दोष सम्यग्दशेन के धारी 


(विलं विमल सदावं ) चार धातिया कर्मं मल रहित निम॑ल स्वभाव धारी (खव कन 
सजुत्तो अरदो देओ) शुद्ध आमं ॒प्यान सहित अरहंत देव कौ मानना चादिये। 


पः = 


| २७७।॥। 
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त्यानसमुच्चयसार ॥३७८॥ 
| अ -9 - 9 "अ -9 = -ब-9 "यद -9 (गः -9 ~अ -9 = आ ~ ~व -9 "अद -9 भ -9 ~अ -9 "अ -6 = -6 = ~अ -2 = -दो "व ¬9 ~व -4 -व-6 = 0-6 व -9 अह्‌ 

सावाथे-हीं म॑त्रको हृदय-कमल मेंया नासिका के अग्र भाग मेँ परिराजमान 
करफे उसफे दारा भरी चौवीस तीर्थंकर अर्हत का स्वरूप विचारना चाहिये फ 
वे निमल वीतराग आत्मा ह शुद्र सम्यम्दशंन सहितं ह, अपने स्वभाव मे 
लीन है, परम पूल्यनीय है । उनका ध्यान अपने दी शुद्ध अत्मामेंषहै। 
अरत फे स्वषूप्‌ को व्चारकर उसी समान अपने आत्मा को शक्तिस्प 
मानना चाये । यह्‌ मी पूुरुपाथं करके उस पद्‌ प्र॒ पर्हैव सकता है। 
जेसी भावना भावे वैसा पल्ल दता है । अरहंत भगवान की स्तुति मन 
लगाकर करना चाहिये । उनके गुणाुत्राद तन्मय होकर गाना चाहिये, उनकी 
भक्ति मे अपनेको भूल जाना चाहिये । अरत फी भक्ति परम कल्याणक्रारी ह। 
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सिद्ध परमेष्ठी 


सिधं सिधि संप, अड नं स्यान कैवलं सुभं । 
अमि पुहमि समिधं, भिध सरुवं च सिधि संपतते ॥६५३॥ 


अन्वयार्थ--- ( सिधि सपत्त सिध) सिद्ध भगवान ने सिद्रपने की संपत्तिको 
सिद्ध कर लिया है (अह गुन) आड गुण सहित द केवल युधं न्यान) पर वस्तु 
फे संबंध रदित केवल शुद्ध स्वरूप है (अहमि पुहमि समिध) आश्वं पृथ्वी 
पर विराजित है (सिध सरुवं च सिधि सप्त) एसी सिद्धि को प्राप्त श्री सिद्ध 
स्वरूप आत्मा हे 


मावाथ-- अव श्री सिद्ध मगवान का स्वरूप वताते दै । जो इद 

सिद्ध करना था उसको जो सिद कर चुके उनको सिद्ध कहते दं । जव सवं 
आरौ कमं व॒ उनफे फलस्वरूप भावकम व भरीरादि नो कमं द्ूट जाते ई 
तथ॒केवत्त एक आत्मा पर से भिन्न रह जाता है, उदी को चिद 
कहते है । वे सर्वज्ञ वीतराग है, उनमें अनंतयुण होते है, जिनमें आड गुण 
प्रसिद्ध रै वे सिद्ध भगवान छउध्वंगमन स्वभाव से उपर को जाकर तीन लोक 
के अग्रभाग मँ तुवातवलय मे सिद्र-शिलला की सीध मे तिष्ठते ह । सिद्ध 
टदा सदद्व वलयम 


| २७८॥ 


न्यानसष्ुचयक्तार , ॥३७६॥ 





शिला वैताक्लीस योजन चौडी नीचे रह जातीदहे। इसको आखवीं प्रथ्यी कहते 
हे । -रत्नप्रभमा आदि सात प्रथ्वी मध्यलोफ से लेकर सातवं नरक पयत 
चली ' गई हे । 
संमत्त न्यान दसन, बल वीरय पुम द्रं च) 
अवगाहन युन समिधं, अगुरु लघु तिलोय निम्मलं विमलं ॥६५४॥ 
अन्वयाथ--- ( ससत्त न्यान दंसन ) सुम्यग्दशन, अनंतज्ञान, अनंनदशेन 
(बल वीरिय ) अनंतधरीय, ( खम देव च ) छट्मपना धर्म सहित ( अवगाहन गुन समिधं ) 
अवगाहन गुण सहित ( अगुरु लघु तिलोय निम्मलं विमल ) अगुरुलघु गुण सहित 
तीन लोक दहरा वाधा रहित ण्ये शद्ध आत्मा सिद्ध भगवान ह । 
„ . भावाथ - यहां सिद भगवान, के आठ शुख्य यण बताये दं मोहनीय 
कमं फे नाम से कपाय रहित निमे क्षायिक सम्यग्दशेन प्रगट है । ज्ञाना-- 
व्रण फे नाश से अनंतक्ञान, दशनावरण फे नाश से अर्नंतदशंन, अंतैराय- 


न. 


कमं के नाश से अनंतवीयं, नाम कमे के नाशु से घष्धमता, आयुक्रमं के नाश 
से अवगाहन गुण, गोत्र कमं फे नाश से अगुरुलघरु, वेदनीय कमं के नाश 
से अव्यायाध गुण फे आर गुणधारी शद्र आत्मा है । - 


सिषं सहाव सुधं, केवल दंस्न च न्यान संपन्नं । 
केवल सुकिय सुमावं, पिषं सुभं सुनेयव्वा ॥६५५॥ 
अन्वयाथं-- (सिध ) श्री सिद्ध भगवान (सदाव. खघ) स्वभावं से शुद्ध 

( केवल दसन च न्यान सपन्नं) केवल दशेन व केवल ज्ञान ते पूणं ह ( केवल सुक्रिय-, 
खमावं ) केवल अपने ही स्वभाव में हैः (सुध सिधं शनेयव्वा) देसे शुद्ध आमा 
को सिद्र्‌ जानना चाहिये | 
 भावाथे- श्री सिद्ध महाराज टस आत्मा को कहते है जहां फरो पर 
द्रव्य का संब॑ध नदीं है, जहां आत्मा का अपना ही स्वभाव स्जलक रहा है 
निम ज्ञान दशंन स्वमाव दारा सवेज्ञ सदर होते हृए भी आत्मामं दही 
रममाण है, परमानंद का भोग कर रहे है 


य "न~ न नन नरन -न- 5 
| २७६॥ 


स्यानसयरुचयसार ॥२६०॥ 





प्ट दघ्व व्च सधं काया पंचत्यि विमल पुपसिधं | 
तत्वं सप्त सर्वं पदाथ पदिद केवलं न्यानं ॥६५६॥ 
चोदस प्रान परिधं, अतीन्द्रिय न्यान सयल्त संमिधं। 
नंत चतुष्टय सदहियं, सिधं सधं च सिधि संप ॥६५७॥ 


अन्वयाथे-- ( पट व्व्व व्व्व युधं) छः द्रव्यो मे से शुद्ध आत्म द्रव्य श्र 
हं (काया पचत्थि विमल सुपसिथ,) पांच अस्तिकाय मं निम॑लल शुद्ध जीव 
अस्तिक्राय है (तत्व सन्त सस्व) सात त्यो मँ से शद्ध जीव तत्व स्वस्ष 
(पदाथ) नौ पदार्थो मँ शद .जीव पदाथः (पदविद) ॐ संत्र॒ विह सर्प 
है ( केबलं न्यानं) केवल ज्ञानाकारं है (चौव्स प्रान पसिधं) मन वहां चार प्राण 
हैः न दसः प्राण है ( अतीन्द्रिय स्यान सयल संमिव ) पूणं अतीन्द्रिय नान से 
समृद्ध है नन्त चठुम्टय सदयं) अनंत अतुष्टय सहित है (सधं च सिधं- 
सिधि सपत्त) शुद्र हैते सिद्धि को प्राप्त श्री सिद भगवान दै 


ावार्थ-- यहां वतताया है क्रि जीव, पुद्गल, धरम, अधमं, काल ओर 
आकाश इन छः द्रव्यं मे से सिद्ध सगवान पांच अओी्वों से रहित शद 
जीव द्रव्य ह । काल को छोडकर पांच द्रव्यो को पंचास्िकाय कहते है 
कर्योफि ये पांच बहु प्रदेशी है । इनमे शद्ध जीवास्तिक्राय सिद्ध भगवान दै। 
जीव, अजीव, आखव, वंध, संवर, निजेरा, मोक्ष इन सात तत्वों मे एक शुद्र 
आत्म तत्व सिद मगवान है । पुण्य पाप सरित नौ पदार्थो मे भी शद 
आत्मपदार्थं धिद्र दहै । ॐ के चंद्राक्रारमें चिन्ह से लक्षित दै शरीर का सवथ 
रहने से इन्द्रिय, वल, आयु श्वासोद्ध्रास् ये- चार प्राण या इनके दुस्‌ 
मेद स्प प्राण जो शरीराभित दैवे सिद्ध भगवान मेँ नहीं दहै दसी से अमूर्तं 
ह | उन्दरियो की सहायता रहित अतीन्द्रिय ज्ञान के धारी, अनंत सुखी, अरत 
वली, परमशद्ध सवेपिद्धि फो प्राप्त श्री सिद्ध भगवान है उनका ध्यान करना 


चाहिये | अपने अत्मा को सिद्धवत्‌ अदुमवर करके परमानंद प्राप्त करना चाहिय । 
-------------- 


न 


२८ ०॥ 


न्यानसुयुचयसार २२८१ 





चौदह गृणस्थान 


पिच्चा सासन मिषो, अविर देसत्रत सुध संमिधं। 
प्रमत्त अप्रमत्त भनियं, अपूवेकरन सुध संमुधं ॥६५२॥ 


अनिवतं सूदमवंतो, उसंत कषाय पीन सुसमिधो । 
सजोग॒केवलिनो, अजोग केवली हति चोदसमो ॥६५६॥ 


अन्वया्थं - ( मिच्छा सासन मिखो ) १- मिथ्यात्व, २- सासादन, ३- मिश्र 
( अविरे देसत्रत युध समिध ) ७- अविरत सम्यग्दशेन ५-~ देशाव्रत जो शुद्धता 
सहित है ( प्रमत्त अप्रमत्त भनिय ) ६- प्रमत्त विरत ७- अप्रमत्त पिरत कदा गया 
है ( अपूवेकरत खथ संसुध ) अपू्करण जो परम शुद्र है ( अनिवतं सुक्ष्मवतो ) 
&~ अनिव्र्तिकरण, १०- शष्ट्मललोभ॒ ( उवसत कषाय पीन सुसमिधो >) ११- उपशांत- 
कपाय १२- क्षीणकपाय जां कषाय भजते प्रकार क्षय हौ गई दै (सजोग- 
केवलिनो ) ११- सयोग केयी मिन ( अजोग केवली हति चौदसमो ) १४- अयोग 
केवली जिन चौदहां गुणस्थान है । 


सवाथ - मोहनीय कमं ओौर योग के सम्बन्ध से चौदह गुणस्थान है| 
दसै गुणस्थान तक मोह ओर योग दोनों का सम्बन्ध है। ग्यारह से 
तेरह्ये का योगका ही सम्बन्ध है । चौदह्वेमंयोग भी च॑ंचत्तनरीं है। 


पत्ते पांच गुणस्थान पररह धारयां के होते रै, छठे से बारे तक्र 
परिग्रह त्यागी निग्रंथ साधुर्थो के होते है । तेरहवां ब चौदह गुणस्थान 
अरत केवली भगवान के ही होते है । सिद्ध भगवान सवं गुणस्थानों 
से वाहर हं । 

श्री गोमय्सार जीवकांड सं कदा है-- 


जेर्दि टु लक्छिज्संते उदयाटिु सम्भवेदिं मावेरह। 
जीवा ते गुणसण्णा णिदि सव्वढसीहिं ॥८॥ 


क 2 ॐ क~ = @- कक ®> क~ कक 999 । 
२८१ 
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ल्यानसपचयसार ध 
( | ठ स ५ 


` देन मोहनीयादि कर्मो के उदय, उपशम, शय, क्षयोपम आदि 
भा फे होने प्र होने वाक्ते परिणामों से क्त जो जीव होते है, उन ओ 
को सवे देव ने उसी गुणस्थान बाला ओर परिणामों को शुणस्थान कहा है। 
दन गुणस्थानो से जीव के परिणामो की अशुद्ध व॒ शुद्ध अवस्थापं मालूम पडती है। 

मोहनीय कमं कै रर भेद है-- तीन दशन मोहनीय कर्म, मिथ्या, 
सम्यक्त मिथ्यात्वं ३ सम्यक्रप्रकृति । चारित्र मोहनीय फे २५ मेद है- १६ 
फपाय, & नोकषाय । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानाव्रण 
क्रोधादि चार, प्रत्याख्यानावरण क्रोधादि ४, संज्वलन क्रोधरादि ४, हास्य, रति, 
अरति, शोक, मय जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पवेद, नपुंखकवेदये नौनो या इषत्‌ या 
कम कषाय है । अनन्तानुबन्धी व मिष्या के उदय से मिध्यास्ं गुणस्थान 
होता है। केवल्ल अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से सासादन गण स्थान होता है। 
मिशरदर्शनमोहनीय के उदय से तीसरा होता है। मिथ्यात्वं एक या तीनो दैन 
मोहनीय के उपशम, क्षय, या क्षयोपशम से तथा अनन्ताञुवन्धी के उदय न 
होने से चौथा अ्रिरत गुणस्थान होता है । क्योकि अनन्तादुवन्धी कषाय 
सम्पण्द्शन की ष स्वरूपाचरण की घातक है | श्रावक त्रत को रोकने ब 
अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उद्य न होने से पंचमा देशत्रत गुणस्थान 
होता है । स्वं त्याग को रोकने बाले प्रस्याल्यानाधरण कषाय कै उदय न 
हने से प्रमत्तविरतसाधु का गुणस्थान दता है । संज्यल्लन चार कपाय तथा 
नौ नोकषाय का मंद उदय होने से अप्रमत्त गणस्थान हीता है । इन्दी 
के अति मंद उदय प्र अपूर्व-करण गुणस्थान रोता है !. जव चर संज्यलन 
कषाय व तीन वेद का ही उदयरहजाता है तव अनिदृत्तिकरण गुणस्थान 
रोता है । जब फेवल श्म लोभ का उदय रहता हं तत्र॒ दसवां गुण 
स्थान होता है। स्थं चासि मोह फे उपशम से ग्पारहवां व उसफे क्षय से 
वारहवां गुणस्थान होता है । चार घातीया कर्मः के क्षय से तेरा 
व योगो के न रहने पर चौदहवां गुणस्थानदोता द । 





॥२८२॥ 


[क , , , गक 


ल्या |) २८२॥ 
ल्यानसणुचयसार 


ए चोदस नयनं, हति ससव सुधतप्पानं । 
अप्प सरम पिच्छदि, अप्पा पररमप्प केवल न्यानं ॥६६०॥ 
अस्वया्-(ए चौदस शुनटान, ये छपर कहे प्रमाण चौदह गुणस्थान 


(ससद्याव स॒धरमप्पानं हति) अपने स्वभाव से शुद्र आत्मा ही होते दह (अप्पा जप 
सरुवं पिच्छदि) जव आत्मा अपने आत्मा के स्वभाव का अनुमेव करता है तव 
(केवलं न्या पस्मप्प ) केवलक्ञान कौ पाक्रर परमात्मा रो जाता है। 


सावार्थ-- यद्यपि आत्मा स्वभाव ते शद्ध है तथापि संसार अवस्था मे कर्म 
घ ' मैल के निमित्त से ये चौदह श्रेणियां जीयो के मावो की दी जाती हे । 
दनम से जिस श्रेणी से यह आस्मा अपने आस्म  स्वस्प को अनुभव करने 


लगता है उस शरणी ते चता हरा वार्यं के अत से केवसक्ञान को पाकर 
परमास्मा हौ जाता ह 1 

तलं च दव्य कायं, पदाय सुध परमप्पानं । 

हेय उपादेय चे गुन, वर दलन स्यान चरन सुधानं॥६६१। 

अन््रया्धे-(तत्व च ब्व काव) स।त तलाः द्र) पांच अस्तिाय (पदाथ सुधर 
वरस्पान) नव पदाथ तथा शद्रः परमात्मा कतो जानकर (डेव उपादेय च गुन) जो 
प्रास्मा से भिन्न तल है बह स्यागने योग्य हेष है । अत्मा का जो गुण 
ह वह ग्रहण कने योग्य उपादेय है (वर दसन न्यान चरन सधान) श्रेष्ठ च शुद्ध 
सस्थग्यद्शौन, सम्यन््ान च॒ सम्पक्‌ चाशिरिदी उपादेय हं । 

सवाथ सम्यण्टण्टि जीव का कर्तव्य हे कि सात तत्व आदि को समन 
कर उसमे सेद चिज्ञान के हारा मिचार करे तो विदित होगा क्षि सति तव 
व नौ पदाथ जीव ओर र पुद्गल के बन्धं व सोक्षु को अपेक्षासे दी चने ६। 
कर्मो का आना आव है, कर्मो का बन्ध बन्ध है। कष का रुना संपर्हे, 
कर्म का डना निर्जरा दै सवे करमो का दूटं जान मोक्ष है । पण्य कमे प्रकरति 
पुण्य दै, पाप क्रमं प्रकृति पाप है तवर करम पुद्गस्तदेयदै एक शुदालमा उपादेय 

द| खःद्रष्य व पाँच अस्ना मे भी एकशुदध जीव द्रन्य या जीव अस्तिकाय 


॥२८२॥ 


न किव 


ˆ ~~~ ~------- ~~~ 


न्यानसञुचयसार्‌ 


।२८४॥ 





ही ग्रहण करने योग्य है । आत्मा के स्वभाव काश्द्धान ज्ञान व चारि ही निश्चय 
रत्नत्रय है। जो आस्मालुभव सूप है यदी मक्ष का माभे है, एेसा सम्यक्त्वी समन्नता दै | 


टंकोत्छीनं अप्पा, दंसन मल पद्‌ विशय अप्पानं | 


अप्पा परमष्प सरन, सुधं स्यानं मयं विमल परमप्पा ॥६६२॥ 

अन्वयाथे--(टंकोत्कीनं अप्पा) टाशी से उफेरी हुई मृतिं फे समान अविनाशी 
स्वमाच से अमिट यह आत्मा है (दसन मल मूढ विरय अप्पान) दशैन मोहनीय कमं 
ल दी भूढता से रहित यह अत्मा है (अप्पा परस्मप्प सर्वं) आत्मा परमात्म 
रवखूप है (खघ न्यान मय) शुद्र ज्ञानमयी है (विमल परमप्पा) कममल रहित 
परमात्मा है । 

सावाथे-- सम्यण्टष्टि आत्मा को शुद्र निश्वयनय के दारा रेरा अनुभव 
करता है फि यह सदा रहने बाला है । त्रिकाल एकरूप द्रव्यस्वरूप दै, द्रष्य 
का स्वभाव कभी मिदता नदी । दशन मोहनीय कमं के उदय से जो मिथ्या 
त्वभाव रोता है वह मिथ्यात्वभाव आत्मामं नदीं है । सम्य्दशन आत्मा 
का स्वभाव है। जिसमे इ अस्मा को अपने आत्मा के सच्चे स्वरुप की 
यथो्थं प्रतीति है। यह आत्मा निश्चय से परमात्मा खवखूप है, शुद्ध दै, ज्ञानमयी 
ह वीतराग है, कममल रहित निरंजन सख्यं परमात्मा स्ूपदीहै। 


रूव मेय विन्यानं, नय विमगेन सदह सुधं । 


अप सरुवं पिच्छदि, नय॒ विभागेन सार्धं दि&1६६२॥ 


अन्वयार्थ--(मेय विन्यान) मेद विज्ञान (नय विभागेन सुध रुव सब्ह) निश्चय नय 
रे हारा परसे परिमाग करे अपते शुद्ध स्वस्य क्रा श्रद्धानं रखता हं 
(नय विभागेन सार्थ दि )नय परिभाग केसाथजो निमल दृष्टि है बह (भप्ष सरव पिच्छदि) 
आसा फे स्वख्प को यथाथ देखती है । 

मावा्थं -- जैन विद्रति मे निश्चयनय तथा व्यवहारनय के दारा आस्सा 
दे जानने का उपदेश है । व्पवहारनय पर्यायद्ष्ि है नैमित्तिक अवस्था या 





|| २८४ 


न्यानसञ्ुचयसार ॥२३२८५॥ 


असत्यां है 1 द्रव्य का सत्य निजस्वरूप नहीं वताती है जवि निश्चय नय द्रव्य 
द्रष्टि है) द्रव्य के मूल स्वरूप फो अर्थात्‌ उसफे स्वभाव को प्र से भिन्न बताने वाही 
है! व्यवहार नय से देखने पर यह आत्मा वतमान मेँ अशुद्ध हैराणी हयेषी दै, कमं 
मल्ल सहित है, ेसी अलकती है । 






निश्चय नय से यह आत्मा शद्ध ज्ञान दशेनस्वसूपहे, वीतराग है, पिकार 
रहित है, परमानंद स्वरूप दै, परमात्मासूप है । दोनों न्यो से पदाथं को जानकर 
निश्चय नय के द्वारा आत्मा को अनात्मा से भिन्न जानना मेद शिज्ञान है । 
जसे धान्य को निश्वयनय से देखने प्र चावल अज्ञग भूसी असग दिखल्लाई 
देगी । गंदे जकल्त फो देखने से जलल अलम व मिद्टी अलग दिखल्ाई देशी । 
तिलो मे तेल अलम घ लिलका अलग दिखलाई देगा । दसी तरह अपने दी 
आत्मा को देखने से निश्चय नय आत्मा को अलग ओर कर्मो फो ब 
शरीर को अक्षय दिखलाएगा 1 इस तमह जो मेद्‌ विज्ञान से अपने आत्मा 
छो शुद्र देखता दै, श्दधान करता है तथा अलमथ करता है वही सम्यग्द्शेन 
का धारी है । 

प 


मिश्यात्व गुणस्थान 

उ वत तवादि उत्त, तव वय क्रिया षृ तं च अन्यानं । 
मिच्छात दोष सदहियं, भिच्छत्त शनस्थान त्रत संज॒ततं ॥५६४॥ 
अन्वयाथ-- ( उग्गबत तवाटि जुत्तं ) बहुत कठिन वत तप आदि सहित ह्य 
परन्तु (मिच्छात गेस सदय › मिथ्या के दोप सहित हये तो (तत वय क्रिया 
छत च अन्यान) तप, बत, क्रिया व शास्र ज्ञान सव मिष्या ज्ञान सहित ह 
( व्रत सजुत्तं मिच्छ गुनस्थान ) वह वती होकर भी मिथ्या गुणस्थान बाला है। 
भावाय - उपर कही गाथा मे सम्यग्दशैन का स्वरूप वताया है जिसक्र 
आपा पर का मेद्‌ विज्ञान नहींदै जो भस्मा को परते भिन्न अनुम नदय 
कर सक्ता हे वही मिथ्यात्वं गुणस्थान का धारी पर्याय बुद्धिं वदिरात्मा है 

॥३८५॥ व 


~~~ -~~-“~-, .+ ~. 


न्यानसमुच यक्षार ` ॥३२८६॥ 
शरद -र7-र रट ररर 
उसके मिथ्यात्व कमं च अनन्ताचुवंधरी कषाय का उदय विद्यमान है | वह 


चाहे बहुत बडे तपस्वी ही - महाव्रत या अणुब्रत का घारी है बहुत क्रियाकांड 
मं सगन हयो या बहुत श्रौ करा ज्ञाता दही तथापि मिथ्या सहित उसका 
यह सव कायं अङ्ञानमय है । वरयोक्ठिन तौ उसो मोक्ष कान तो मोक्ष 
मागें का सच्चा श्द्रान है । उसके मीतर विषय कषाय का कोई अभिप्राय अवश्य 
मौजूद है । जि्के वशीभूत होकर चह व्यवहार चारित्र पाल रहा है। बह 
आत्सीक रस के स्वाद्‌ से बाहर है । 
श्री गोम्मटसार मं इस गुणस्थान का स्वरूप यह कहा है :- 
मिच्छन्तं वेदतो जीवो चियरीय दसणो होदि । 
, णय धस्म रोचेदि इ महुर सुरसं जदहाजरिदो ॥ १७॥ 


भावाश्रे- मिथ्या माव को अनुभव करने बाल्ला जीव विपरीत श्रद्रान 
सहित होता दै] उसको आत्मीक सच्चा धर्म उसी तरह नदीं रुचता है जै 
ञ्परर सै पीडित मानव को मधुर रस नदीं स्वता है। अमादिकाल से नो 
जीव॒ मिथ्यात्व गुणस्थान में पडे है उनके मिथ्यात्वं कर्म॑ व॒ अनन्तालुर्वधी 
कपाय का उदय है वे अनादि मिथ्याद्ष्डि है । जो सम्यक्त्य को पाकर 
पिरि मिथ्यात्वं गुणस्थान मँ अति दै। उनके किसी के दशन मोह की तीर्न 
प्रकृति व॒ अनन्ताुवंधी कषाय सात प्रकृति का व किसी पांच का दी 
उदय रहता है । मिभ्यासख गुण स्थान दही संसार के भ्रमण का मृलदहे। 
४--- 


सासादन बृणस्यान 
` एवं च शुन विघ्ुधं, अचह अमाव संसार सरनि मोषं । 
अप्प गुनं नह पिच्छदि, संसय स्वेन दुभाव संयुतं ॥६६५॥ 
अप्पा परु पिच्छतो, संसय स्वेन भावना उतत । 


अंतराल ब्रती, न भुजनि न सिहरि वसंतो ॥६६६॥ 
अन्वयार्थ-- ८ एवं च गुन विञ्ध अप्य यानं चहु पिच्छदि ) जो को उपर कथित 


शद्ध गणो के धारी आत्मा के स्वभाव फो नदीं अनुभव करता है किन्तु 
सय प कप्य 


1 २८६॥ 








स्यानसमुच्वयसार | ॥३८७॥ 


(असु असाच सार सरनि मोद॑) अशुभ खोटे भावमयी संसार के मागे क मोद 
मे अधरा ह्ये जाता है (संसय स्वेन टुभाव सुत्त) अथवा संशय करता हुआ दुकोटि 
भावम फस जाता है अर्थात्‌ (अप्पा पर पिच्यतो) आस्मा ष प्र पदार्थं को जानता 
हभ (ससय सवेन भावना जुत्तो) संशयमय होकर निणेय रदित भावों मं उलन्न जाता 
है । (अ'तरल व्रतीओ) बह सम्यग्दर्शन का वरतधारी सम्यग्दर्शन से गिर 
मिथ्यातस्व में आते हुए वीच की अवस्था का धारी है (न भुवनि न सिदरि वेसतो) 
च तो वह जमीन परै न वह शिखर परै बीच में है! यही सा्रादन 
गुणस्थान का स्वरूप है। 
सावाधं-- जव क्रिसी उपशम सम्यण्दशेन के धाम चौथे गुणश्थानर्ती जीव 
फे मिथ्यात्व का उदयतोन आया दहो रितु अनन्तानुवंधी किसी कषाय का 
उदय आ गयादौ तो वह सम्पग्दर्शन कफे शिखरसे गिरता है ओर मिथ्या 
की भूमि प्रर आ रहा दहै, चीच के परिणामों को सासादन गुणस्थान कहते दहे । 
न वहां सम्यक्तय है त वहां भिभथ्यात्वहै । वीच में कंसे भाव रोतैर्है सो यहां 
वताया है फि अनन्तातुवंधी कषायके उदय से यातो किसी इन्द्रिय विषय 
दी तीव्र इच्छाम या किसी अभिमान म या क्रिसी विरोधी के साथ द्वेष 
भाव मेंथा किसी विषय प्राप्ति क लिये मायाचार मँ फस जाता है। खोटे 
संसार कै मामं के मोह में अधा हौ जाता हैया उसे भीतर संशय केदारो 
जाता दहैकि आत्मा हैया नदीं या अनासा दी आस्माहै क्या, या आत्मा 
का स्वरूप जेन सिष्दांत कहता है वह ठीक है या वेदांतादि कहता है बह ठीक 
है। यद्यपि नतो विपरीत मिथ्या न संशय मिथ्यास ही होता है । किन्तु 
विपरीत या संशय मिथ्यान्व की तरफ गिरता हुभा कोई न कने योग्य माव 
ता है। इसफा काल अधिफ से अधिक छः आवक्ली व॒ फम से कम एक समय 
होता हे। यह नियम से मिथ्याख गुणस्थान मे गिर पड़ता है । मोम्मटसार 
मं फा रै- 
आदिम सम्मत्तद्धा समयादो ह्वावलित्ति वा सेसे ] 


अण अण्णद रुदयादो णासिय सम्मोति सामणक्खो सो ॥ १६ ॥ 
सम्मन्तर्णपव्वयससिदराटोभूमि समभिसुद्ये | 


णासियसम्मत्तो सो सासणणामो म॒णेयन्वो | २० ॥ 





॥ २८७॥। 






स्यानममरुच्चयसार ।२८८॥ 
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मावाध-- प्रथमोपशम सम्यक्त्य या दिती पशम सम्यवरत्य कफाल्ल मं जव एकं 
समय से जेर छः अवल्ली तक काल बाकी रहता है तव अनन्तानुवंधी चार 
कपार्यो में से सिसी एक का उदय अनै प्र सम्यग्दशेन से गिर जाता ह 
सम्यक्‌ के रत्नम पेत क शिखर सं भिरकर भिध्पा्यकी भृमिम जा र्हा 
हे यीच क्रे परिणामों को सास्रादन गुणस्थान कहतेह | आंख की दशिमक से 
भी कम काल एक आबस्ली मेंआ लगता दहं | सपय वदूतदी घ्रष्प कालन दै, एकथांस 
की दिमक्रार में अक्षंख्यात समय दौ जाता दह्‌। 

संय स्व सावं, मिच्छ कन्यान्‌ स्यान जानतो | 
चरत्‌ संजमं च धरतो, सास्ादन गुनान त्रत रांरत्तौ ॥६६७॥ 

अन्वयां ~ (ससय स्व सदावः) संशय का पेमा स्ववावि ह फि उस्र उत्पन्न 
होते पर (मिच्छा छन्यात्त न्यान जानतो) ज्ञान को मिथ्या कृन्नान स्प जानो | (रत मनमं-- 
च धरतो) चरत एषं संयस का धाम तरतो से संयुक्त दीने पर भी (सासादन गुन-- 
टान व्रत सजुत्तो) ससान गुणस्थान मं जाततादे | 

भावा्थै- त्रत एवं संयम के धारी जीष करो ज्ञान स्वभाव म संश॒ग्र उत्पत 
हो जाता । सासादनं गुणस्थान में अनंतायु््री कपाय का उदय ही जाता ह 
निससे उस जीव फे यद्यपि त्रत एवं संयम का संयोग देखा जाता हं तथापि 
उसका ज्ञान मिभ्या एवं ज्ञान सूप जानो । अनंतायु्धी कपाय सम्यवरत्व एवं 
चासि दोनो की घातक है। मिध्याद्ण्टि थौर वासादन सस्यकरदण्डि दोना फ 
तरिपरीतार्थवेदन में बहुत अतर ह वयोकि मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में अत्ाथं श्वद्रान 
व्पक्त एवः सासादन गणरधान मे अन्यक्त हुभा कररता द| 


सिश्र गुणस्थान 
परिस मिश्च सहायं, प्ट दसन सुभाव संतो । 
अष्पा पर जानतो, जिनोक्त द॑सन स्यान चरन बूत ॥६६८॥ 
अन्वयार्थे-- (मिश्च मिश्र संदाव) मिश्र गुणस्थान का सम्यवत्व सिध्यातत्र का 
मिला इभा खमावर है (ट दैन भान सज्तो) ला मिध गुगस्थान धारी ५) 


शा. 3 


|| २८८॥ 








त्यानसगुच यस्तार | २८६॥ 
5 व्य 


दशनो के स्वभावं को जानता है (जिनोक्त दसन न्यान चरन वृकंतो) तथा जैन शास्र 
मं कहै हए सैनदशन फे ज्ञान को भी रखता है (अप्पा परु जानतो) आत्मा ओर्‌ 
पर को भी जानता है परन्तु उसका श्रद्धान मल्ला हुभा देता है। 


स्याक बोध संजुधो, चार्वाक सिव भद्र पिच्छ॑तो । 


पट दष॑न पिल्ल तो, दम्ब काय तत्त जानतो ॥६६६॥ 
अन्वया (नयादक वौ सजुत्तो) मिश्र गुणस्थानध्रारी जैनदशेन फ साथ २ 
नेयायिक बौद्ध दर्शन को जानता है या (चासवाक सिव भटर पिच्छंतो) चार्वाक दशन, 
शिवमत या सार्य दशन, तथा भह के भीमांसक मत॒ को जानता है (पट दसन 
मिखतो) छह दशनो मेँ सेच के या की दो, ठीन, चार, पांच के मिश्र 
भाव फो रखता हुआ - (द्व काय तच्च जानतो) तप, ब्रत पालता है व प॑चारितिकाय 
घ॒ सात तत्र जानता है । या हः कायो के जीवों को पहचानता है, 


रत क्रिया संजुत्तौ, तव ॒संजम मिच्छ भाव पिच्छ॑तो । 
` कुओधि छुरिधि संततो, दधि गुड मिश्च भाव मिक्त तो ॥६७०॥ 


अन्वयार्थ - ( व्रत क्रिया सजुन्तो ) त्रत च चारित्र पालता है ८ तब सजम ) 
तप व संयम धारण करिए हृए ह तथापि (मिच्छ भाव पिच्छंतो ) भिम्यात्व फे 
भाव सदित दै .( जौधि रिषि सजत्तो) उसे कुअवधिज्ञान व॒ छुचऋछद्धियां भी 
रोती दै ( व्थि शुढ मिख भाव मिखतो) ददीगुण कै मिश्र स्वाद्‌ के अनुसार 
उसका भाव सम्यक्त्व च मिथ्या से मिला हृ होता है | 
रागमय मोह सदिभो, मिच्छा कुम्यान सयल संजत्तो । 
पन्य सापे उत्त, रागमय मिख गन स्थान संजत्तो ॥६७१॥ 
अन्वयाथे-- ( रागमय मोह सहि ) वह॒ राग ओर मोह सहित होता है 
(मिच्छा इन्यान सथल सजो) मिथ्या दशन च मिथ्याज्ञान सरित दीता है 
( पुन्य सावे उत्तौ ) पुन्यमयी शुभ॒कार्योः मँ लीन होता है ८ रागमय मिख- 


॥२८६॥ 








-----~ ~~~“ -+-- ~ 4 


न्यानसष्चवसार ॥३६०॥ 
| अ 9 र 9 9 9 भ द 9 9 व 8 द 9 


गुनर्थान संजुनो) रागमथी होता है एसा भिश्र गुणस्थानधारी हेवा है । 

मावाथं - यहां चार गाथाओं मँ मिश्र युणस्थान का श्वभाषध बताया 
हे । वतमान काल के मानों छी अपेक्षा मिध भाव कफो दिखंल्लात्ते हए 
तारणस्वामी ने कहा है कि जो कोई जैन दशन के साथ साथ कैद 
नैयायिक, चार्वाक, सांख्य तथा पूं या उत्तर सीमांघा का मी श्रद्रान रखता 
है- जैन के साथ अन्य पांच काया चार काया तीन काथादोका 
या किसी एक का श्द्रन हो वह मिश्र गुणस्थान हे। द 

जेन शास्त्रानुसार त्रत, तप, क्रिया पालते हुए पर्ययबुद्धि शूषी भिथ्यात्त 
भाव भी सम्यक्त्व के साथ दही वह मिश्र गुणस्थान है| अवधिज्ञानी व ऋद्धिधारी 
फोई साधु चौथे या च्छे या पाँच गुणस्थान से गिस्करमिश्र मं आ जाता 
है । तव उसका अवधिज्ञान बव ऋद्धि ललाम भी मिश्र श्रद्धान सहित हौ जाता 
है | तव सुअवधिव सुरिद्धि साम नदीं रहता है। जेते ददी व'शुणका स््राद्‌ 
भिल्ला हआ रहता है , वैसे सम्यक्त्व मिथ्यात्वं का मिला हुंमा कोई अञुमवगम्य 
श्रह्ान होता हे कोई जेन धर्मानु्ार शम कायं करता हो, पन्त संसार का 
राग या मोह भाव, वैराग्य फे साथ मे आ जावे व॒ सच्चे ज्ञान फे साथ 
मिथ्याज्ञान हो वह सव मिश्र गृणस्थान का स्वस्पे जानना चहिये | हस गणस्थान 
ये मिश्र दशनमोह का का उदय हौता है । अनन्तादुकंी कषाय तथा मिथ्या 
का उदय नहीं रहता है। भोम्मटसार मे इसका स्वरूप बताया है- 

ददिगुडमिव वामिरस पुहभाव णोव कारिषु सक्कं । 
एवं सिस्सय भावो सम्मामिच्छोत्तिणादव्वो ।॥२२॥ 


सो संजम ण गिण्टदि देसजम वा ण वधदे आड 
सम्म वा सिच्छ वा पडिवञ्जिय मर्दं णि्रमेण ॥२३।। 


भावाथ- सै दही ओर गड को मिल्लाने पर मिला हुभा सवाद अवा 
है अलम २ दोनो का स्वाद्‌ नदीं आ सकता हं, उसी तरह सम्यक्त्य ओर 
मिथ्या का सिल्ला दुरा माव मिश्र माव है, यह तीसरा गुणस्थान एक 
अन्तरत से अभिर नही रहता है। यह यनि तरतब श्रावक क व्रत कोनी 
ग्रहण करता, यदि बाहरी मं पदलेसेदोतोवे यथाथ नहीं होते दं । इ युणस्थान 


श्ट टट द थन दसम दद प्रद द्ड [८-9-99 9 3 - 
२६ ०॥ 


त्यानसदुचयसार | २३६ १॥ 


मिस आयुकर्मका भी वंध नदीं दोहा दैनव््यौ मरणदी होता हे । 
सम्यण्द्॑न या पिष्यादर्शन मे आकर दही यह जीव मरता है। सादि मिध्यास्वी 
भी चदकर मिश्र गृणस्थानी हो सकता दै थौर चौथे, पांचवे, च्छेसे गिरकरके भी 
यह गणस्थान होता है | अनन्तादुव॑धी कपायो फे उदयन हीने से दसी प्रति तीन 
अन्याय सूप या वीत्र रागरूप या तीन पापरूप नीं होती है । यह भद्र परिणामी दौवा 
है । परिणामो फी जाति शुद्र नदीं रहती है । निर्मल पानी मं इ सिद सिक्ला दी जाय 
एसी ग॑दल्ली परिणति हो जाती है। 


५५ 


अविरत सम्यादृष्टि गुणस्थान 


विर ज ५ ए तं 
अपिरे पम्मादृ्ी, जाने पिच्छेह सुध संप 
पर द्य्व पंच कायं, नवं पयस्थ सप्त तत्तु पिच्छंतो ॥६७२॥ 
अन्ववाथ-- (अविरे सम्माइ्धी) अविरत सम्यण्ट्ष्टि जीव्‌ चौथे गुणस्थानवर्ती 
(खध समन्त जानै पिच्चेई) शुद्ध या निश्चय सम्यण्दशेन को अनुभव करता है(षट दव्व पच कायं 
नव पयत्थ स्त तत्तु पिच्छतो) छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, नव पदाथं तथा सात 
तत्य प्र श्रद्धान रखता है। 
भावाथं-- चौथ गुणस्थान का स्वरूप यह्‌ है करि त्रत श्रावक फे वसुनि 
फैनदोतेहृएमभी, संव्रम का नियम नोते दए भी, जहां शद्ध सम्यण्दशन द 
वहं शविरत सम्यण्दर्शन है। इस गुणस्थानधारी को आत्मा ओर अनात्मा का 
सच्चा मेदविज्ञान दौता है | वह शुद्ध आमा को पदचानाता है आत्मा के रसका 
स्वाद भी लेता हं । व्यवहार मेँ उसको छः द्र्य, पांच अस्तिक्राय, नव पदार्थं ब जीवादि 
सात तवो का जिनेन्द्र के आगम के अनुसार दृद पक्का श्रद्धान होता है। 
अण सश्वं पिच्छदि, चर दसन न्यान चरन पिच्छ॑तो । 


व भ ५ उप ज्‌ ॐ 
पदकार तव सुध्‌, हेय उपादेय जानए॒निस्वं ॥६७३॥ 
अन्वया सुम्यण्ष्टि जीव (जप्य सरू पिच्छदि) आत्मा के स्वरूप को अनुभव 
करता द (वर दसन न्यान चरन प्च्तो) निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यगञान व॒ सम्यक्‌ 
२६ १॥ 


न्यानसप्रचयसार ॥२३६२॥ 


वप 

चारि का अमुभव करता है (सहकारे तव युधं) सम्यग्दधौन की सहायता से 
शद्ध तप परता है (देय उपादेय निस्च जानप्‌) त्यागने योग्य ओर्‌ ग्रहण करने 
योग्य तस फो निश्वय से यथाथ जानता है । 

भावाथ-- सम्यदष्टि जीव को मेद्‌ विज्ञान होता हे इसलिए वह मिज 
भत्मा फे स्वभाव क ग्रहण कर लेता ओर उर्फ सिवाय सवं पर्‌ द्रव्य पर 
गुण प्र पर्याय का त्याग कर देता दहै । वह जानता द फि निश्चय ररनत्रय 
स्वस्प आस्मा द्यी दहै । इससिएु स्रं पर पदार्थो से राग हेष त्याग कर परम 
समता भावम क्लीन दोर निर्चिन्त होकर निज त्मा फा दही अनुभव करता 
है । दह तप भी आत्मशुद्धि के लिए ही करता दहै । बह भूलकर भी 
निदान नरी करता दहे | 

युधं सुध सहावं, देवं देवापि सुध शुर धम्मं। 
जाने निय अप्पानं, मल सुक्कं विमल दं्नं सुं ॥६७४॥ 

अन्वया ( सुध युध सदावं देवाधिदेवं ) सम्यण्टण्डटि जीव वीतराग व॒ श॒द्र 
स्वभावधारी देवों फे देव श्री अहत सिद्ध भगवान को देव खध शुर धम्म) 
शद्ध निर्दोष परिग्रह स्यागी को गुरू ओर वीतराग विज्ञानमयी शद्ध धमं को 
भरम निश्चय र्खता है (निय जप्पान जानै) अपने आत्मा को पदवानता ह 
(मल सुक्कं विमल युधं ठसनं ) उसप्रे ही पच्चीस मल दोप रदित निम॑ल श्र 
सम्यग्दशैन रोता दहै । 

सावार - सम्यण्ष्टि जीवे दही सच्चे देव गुर धमं को पहवानता हे। 
आत्मा मेँ आत्माषूप रहने बले अर्हत सिद्ध को देव, अआ्मरमी निग्र॑थ को 
साधु आत्साचुमथ को धमे जानता है अपने आत्मा को परमात्मा के समान 
निर्विकार ज्ञातादष्टा अनुभव करता है सम्यवलय के २५ दोषों को वचाता 
है । शुद्ध सथ्यदशन का आचरण करता दै । 


पंचाचार वियानदि, परिनिय सुध याव संमर्च। 
जिनवयनं सहनं, सदनं सुध ममल संमतं ॥६७५॥ 
अन्ययारश्र-- ( पचाचार वियानदि ) सर्यण्टष्डि जीव पांच प्रकार के आचार 


छो सम्मता है -( परिनय खध भाव समत्त) शुद्ध माव की श्रद्धा मेँ परिणमन 
॥२६२॥ 


त्यानसष्चयसार्‌ ।२६३॥। 


टयक द ददद 

करता है (जिन वयनं सददनं ) श्री जिनेन्द्र की वाणी का श्रद्रान रखतताहै 
(खध ममल समत्तं सहनं) आत्मानुभूति सूप निश्चय निमस सम्यक्त्व फा वहं 
श्रदधानी दता है 


मावाथ-- अर्हिसा, सत्य, अस्तेय, व्रह्मचये, परिग्रह स्याग इन पचि 
चरतो के आचरण से जीव का दित होता है या दशेन, ज्ञान, चारि, 
तप्‌, वीयं, इन पांच चास को पालना वायि ला द्दृ श्रद्रान 
सस्यण्ष्टि फो रोता है । उसके श्री जिनेन्द्र के आगम का पक्का विश्वास 
रोता है । वह शुद्र आत्मा फे रमण में सवि रखता हुभा उसी का अनुभव 
करता रहता है । वह यह भले प्रकार समञ्चता है कि निश्वय सम्यण्द्शेन वहीं पर 
हे जहां निम्न अत्ाके अनद्‌ का स्वाद्‌ लिया जवे | 


रागादि दोस विरथं, अमुघ परिनाप साव विर्य॑तो । 
विरह पमाह्‌ सव्वं, विर्यं ससार सरनि पोर्हध ॥६७६॥ 


अन्वये - (रागादि दोस विरथं) सुस्यण्ष्टि अंतरंग मे स्वं ओपाधिक रागादि 
दर्पो से षिरक्त रता है (अयुध परिनाम माव विर्यंतो) शुद्धोपयोग फे सिवाय सर्वं 
अशुद्ध परिणामो से उदासीन रोता है (सव्वं पमाद विरद) सूर्यं प्रमाद भावो से 
वैरणी रीता दै! खंसार सरि मोह विरथ) संसार मायं मे पटकने वाते अज्ञान 
मय मोह से शून्य होतादै। 


भावाधे-- मिथ्या च अनन्तानुवंध्री कपाय के उदयन हौनेसेखम्फ्टष्डि फो 
अपने शुद्र अत्मा की व मोक्षकी देसीद्दृ सूचि रो जाती है क्षि उर्फ 
कमं जनित सवं रागादि दोष रोग फे ससान लकते दै। शुद्ध आर्मीक स्वभाव 
की परिणति में रमण करना दी उसका क्रोडा बन हो जातारहै बह संसार की किसी भी 
पर्याय इद्र चक्रवती आदिका मोही नदीं रहता दै । वह सवं प्रसाद्‌ भार्घो से पिरक्त 
रहता है । म्ल मेद प्रमाद्‌ के पन्द्रह है- 


चार्‌ विकथा-- स्री, भोजनः, देश, राजा, पांच इन्द्रिय, चार कयाय, निद्रा व स्नेह । इसके 
उत्तर भेद अस्सी दहो जाते दहै। ४०८५८४२८ १२८ १=८० हर एक प्रमाद भाव 





।॥२६३॥ 


न्यानसबुचयसार हि ॥२६४॥ 





मं पांच भर्व का संयोग होता है। एक कोई कथा, एक कोई हृद्विय, एक 
कोर कपाय, निद्रा तथा स्नेह । जैसे किसी ने पुष्प सुषेन का माव किया, इस 
प्रसाद्‌ माव मं भोजन कथा, घ्राण इन्दिय, लोभ कपाय, निद्रा तथा स्नेह गित 
त व ५ विषय व कषाय के पिका से पूणं अरूचिको रखने वाल्ला सम्यक्त्यी 

गब होता है। 


भिच्छात समय मिच्छा, समय प्रषति मिच्छ सभावं । 
कथं अनंतानं, तिक्तति प्रकृति सप्त सभावं ॥६७७॥ 
वयाथ--- ( मिच्छात समय मिच्छा समय प्रकृति भिच्छ सभावं ) मिथ्या कम, 
सम्थवत्व मिथ्यात्वं कमे, ब' सम्यक्त्व प्रकृति कृमं इनफे उदय कौं ( कपाय अनंतानं ) 


च॒ चार अनन्तादुवंधी कपार्यो के उदय फो (सप्त म्रकृति सभाव तिक्तति) इस 
तरह सात प्रदतं के उदय को सम्यक्त्वी त्याग देता है। 


मावा्थ-- सम्यण्दशन की घातक सात क्रमं फी प्रढेतियां है । उपशम 
सम्यक्ती कै इनका उपशम रहता है | क्षायिक सम्यक्ती इनका क्षय करता 
है । क्योपशुम सम्यक्ती फे केवल सम्यक्व प्रकृति का उदय हता है। शेष 
छः का उपशम या चरका क्ष्य, दौक्ा उपशम, यापांचकाः एक्का 
उपशम, यादछःका क्षय एक का उद्य होता है । ईइसीलिये अपरिरत सम्यक्ली 
मोक्ष का पक्का श्रद्धावान होता है । क्षयोपशम सभ्यक्त्वी के सम्यक्त्व प्रति 
कै उदय से केवल इ मलीनता सम्यक्त्वमाव मँ रहती है । क्षायिक व 
ओपशमिक सम्यक्त्व निसंल हीते दहै । उपशस सम्यक्तकी स्थिति जघन्य व 
उत्कृष्ट अन्तमंहें दी है। क्षयोपशम की जघन्य अन्तमुहूतं उकच्कृष्ट' छाप 
सागर है क्षायिक की अनन्तकाल है । मोक्ष जने की अपेक्षा वह अशिक ते 
अधिक ओर तीन भव तेकर मोक्ष को चला जायगा | 


जिन वयनं सदनं, सदह अप्प सुध समावं । 
सति स्यान ख उ, अप्पा परमप सदै सुधं ॥६७८॥ 
अन्यार्थं - ( जिन वयन सदन ) सस्यण्दष्टि को जिनवाणी का दद श्रद्धान 
होता है (सदै अप्प सुध सभाव) बह आत्मा के शुद्ध स्वभाव का श्रद्रान 
द कद द सङ र्ः ०99 9 9-9-99 
॥३६४॥ 


-+ 





न्यानसप्च्चयघार {1२६५॥ 
रखता है (अप्पा परम्प सुधं सददै) आत्मा को परमात्मा के समान शुद्र 


शद्धा मेँ लेता है (सति न्यान ख्व जन्त) वह मतिज्ञान श्रुतज्ञान व॒ कोई कोई 
साथ दही रूपी पदार्थो को जानने बाज्ते अवधि ज्ञान सहित भी दता हे। 


[क 


भावाथे-- व्यवहार मँ निनवाणी कै द्वारा कथन कयि हुए तस्व का 
सम्यक्त्वी दद श्रद्धानी होता है । निश्चय तै बह अपने दही आत्मा के शद्ध 
सवख्प का धद्धानी होता है। सस्यक्त्वी चासो गतियो मँ होता है । देव 


४ 


च॒ नास्वी स्वं तीन ज्ञानधारी सम्यदत्वी होते है। मानव ब॒ पशो कै 
साधारणतया सत्िश्रुत दो ज्ञान हीते ह! किसी किसी के अवधिन्ञानात्ररण 
के क्षयोपशम से अवधिज्ञान भी पैदा रौ जातादहै या तीथकर जन्म से ददी 
तीन ज्ञानधारी होते हई । इस त्वज्ञानी के मीतर मिथ्याज्ञान विलङृल नीं 
रहता है बह इन्द्रियो के दारा ब॒ मन के द्वारा जो छं जानता है उसफर 
भीतर हेय उपादेय बुद्धि करफे मात्र एक निज आत्मा फोदी उपादेय मानतादै। 


आरति रद्र च विर्यं, धम्म प्यानं च सद सुध । 


अविरय सम्पादृ्धी, अविरत गुनठान अच्रितं युधं ॥६७६॥ 


अन्वयाथे-- ( आरति रौद्र च विरय ) सम्यवत्वी मन्य जीव चार प्रकार आर्व- 
ध्यान व चार प्रकाररद्र ध्यान से जो संसार के कारण है व परिणामों 
फो मलीन रखने वाते है धिरक्त रहता है (खुधं धञ्म ध्यान च सदै ) शुद्धोपयोग 
स्प धमं ध्यान कीद्ी सूचि रखता है (अविर सम्मादइ्टी) पेसा पांच बरती 
की प्रतिज्ञा रहित सम्यण्टष्टि (खथ अत्रि) भावों की अपेक्षा शुद्ध परन्तु चत 
रहित होता है (अधिरत गुनठान) क्योकि अविरत गुणस्थान मँ है। 

सावाथ-- अचिरत सम्यण्दशंन गुणस्थान मेँ अग्रत्याख्यानावरण कार्यो का 
उदय हता है जिसमे बह चारि धारने को रत्छुक होने प्र॒ भी वासि 
को धार नहीं सकता दै । वह संसार शरीर भोगों से षिस्क येता है इससे 
शारीरिक ब मानिक कष्टो के भीतर उकलघ्नता नदी ओर न , सांसारिक 
सम्पत्ति के लिये हिसादि पाप कर्मो की अन्याय पूवक भावना करता हे। 
वह आरतष्यान व॒ रद्र ध्यान से धिरक्त होता है। उसको धर्म की चर्चा 





। | २६५॥ 


= ~= = 


न्यानसमुच्चयक्षार |[२६६॥ 
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पुहाती है, वह धमंध्यान का प्रेमी हता है । शद्ध आत्मा कौ अनुमबमें 
लाकर आत्मरस पीने का द्द्‌ सचिवान होता है। शद्रानापिक्षा शद्ध दै, चासि 
अपेक्षा प्रतिक्ञारहित दै, इसी से अरिरत सम्पण्दशंन का धारी रहो रहा है। 
गोम्मटसार मे कटा दै :-- 
णो इंदियेसु चिर्टो णो जीते थाचरे तसे च्रापि। 
जो सदहदि जिणुतं सम्माडट्री अचिरटो सो ॥२६॥ 
सावाधे - जो इन्द्रियों के विषयो कान तो स्यागी है ओौर न वरस स्थावर 
प्राणियों की हिसा का त्यागी है परन्तु जो जिनेन्द्र कथित तत्तो का छ 
श्रद्रानी हे वही अपरिरत सम्यण्ष्टि है । अपि शब्द से यदह प्रूचित होता 
है फ बह निश्थेक न तोदद्ियो की प्रवृति करलादै न रसादि पाप कता 


है तथा उसमे चार गुण भीतर अलके ह~ 


(१) प्रशम-शांत भाव, (२) संवेग-भम से प्रेम, संसार से वैराग्य, 
(२) अनुकम्पा-प्राणी मात्र पर वया, (४) आस्तिक्य तस्यो प्र पूणं विश्वास, 
लोक परलोक पुण्य पाप फी श्रद्वा | यद्यपि वह व्रती नदीं है तथापि व्रती 
होने की भावना रखता हुजा वहत सम्हल के प्रवृत्ति करता है । 


----------- 


देशविरत गृणस्थान 


सुंजु तं ५ सु [| 
देस भ्रिति संजुचं, एको देस व्य गई सुं । | 
अविरय युन संज, सूत न्यानं च भाव उवृव॑नं ॥६८०॥ 
अन्वयार्थे-- ( देस त्रिति सञुत्त ) ओ सम्यक्त्मी जीव अणुता को धारता है 
( एको देल बय खुच गद्दै ) एकोदेश शक्ति फे अदु्ार व्रतो को निर्दोष परा्ताह 
( अविस्य गुन संजुत्तं ) तथापि तरत रहित भाव को भी साथ मेँ हिय हृ है 
(ख्‌ तन्यानं च भाव उववन >) परन्तु जो माव श्रुतज्ञान विशेषपने प्राप्त क्रिये हष 
ह । अर्थात्‌ जिसका आत्माचुमव वदु गया दै, वही पंचम गुणस्थानवर्ती 
देश॒त्रती श्रावक है । | 


द > 


॥ २६६॥ 


त्यानसपरुचयसार ॥२६७॥ 
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सावाभ-- जब अप्रस्याख्यानावरण क्वाय का उपशम हौ जाता है तथ 
सम्पवत्वी प्रतिज्ञावान होता है । वह अष्िसादि पाची व्रतो को पूरणं त ग्रहण 
करफे एकदेश पालने लगता है । जितने अंश पांच पापोःका त्यागी हता है उतने 
अंश व्रती है जितने अंश स्याशी नहीं होता है उतने अंशुत्रती है । कपायोः फी 
सक्लीनता षिशेषप द्र दहो जाने से यह सस्यक्त्यी जीव चौथे दरे की अपेक्ष 
अधिक शुद्धात्मा का अनुभव कर सफता दै । 

दसन बय सामा, पोह सचि रयय्तीषए । 
वेमास्य परिगगह, अदुमनु उदिश्ट देस विर्दोय ॥६८१॥ 

अन्वयाभौ-- ( दसन वय सामादै ) ग्यारह प्रतिमाएं या प्रेणियां इस पंचम 
गुणस्थान म होती है । १- दशेन प्रतिमा, २- त्रत प्रतिसा, ३- सामायिक 
प्रतिमा, ( पसह सचित्त रायभत्तौए ) ~ प्रोपधोपवास प्रतिमा, ५- सचित त्याग 
प्रभा, &- रात्रि शक्ति त्याग प्रतिमा, (वभार षरि्ह्‌), ७- ब्रह्मचयं 
प्रतिमा, ८~ आरंभ स्याम प्रतिमा, €- परिग्रह स्याग प्रतिमा, (अलम उर्दिस्ट-. 
देस विरदोय ) १०- अनुमति स्याय प्रतिमा, ११- उष्टिष्ट व्याग प्रतिमा । ये 
सर्वादिश॒चती हे 

सावा्थ-- दुन प्रतिमा से जसि का धारना प्रारंम होता है । किर 
प्रत्येक श्रेणी मेँ चाखि पहला वना रहता है आर बु बढ जाता है। इस 
तरह बढते वहते ग्यारहवी प्रतिमा मँ वह साघु के निकट प्व जाता है। 
पलक एक गोरी मात्र रखते है, उसके स्याग देने से निग्॑थ सनि हो 
लाते ह । इन प्रतिमार्ओ का विस्तार पक कथन उन गार्थीसे ३३७ पर्य॑त 
पहले क्षिया जा चुक्रा है । 


पंच अरुष्वयाह, व्रत तप क्रियं च सुध समभावं । 
न्यान सहयावदि युधं, सधं च अपप परम पदविदं ॥६८२॥ 
अन्वया ( पच अजुव्वयाइ ) श्रावक पांच अणु्तौ का धरी होता है 
(त्रत त्प क्रिय च सुव सभाव) शुद्ध भावी के साथ यह श्रावक 
वरत, तप), व क्रिया अचरण पालता दहै ( न्यान सदाबदि सुध) उङ्क 
ज्ञान स्वभाव व रह्नत्र यमयी भाव शद्रः दता है 
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॥२६५७॥ 
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त्यानसथरुच्चयस्ार ॥३६८॥ 


(सधं च अप्प परम पठविद) वह शुद्ध अत्माकोव प्रम पद मोक्ष करो अनुभव 
करता हे । 

भावाथं-- अंसा, सत्य, अस्तेय, व्रह्मचये, परिग्रह त्याग इनफो एकोदेश पाक्तना 
अणुत्रत है । संकल्प हसा स्यागना स्थूल असत्य व॒ चोरी त्यागना, सस्त्री में संतोष 
रखना व॒ संपत्ति का प्रमाणक्र्तेना | एेसे पांच अणुध्रनोंकौ यह भ्रवक शुद्र 
सम्यक्त्व भाव से षालता है, किसी लौकिक एल की इच्छा नही रखता है । उसका सष 
व्रत उपत्रासत, खानपानादि आचरण शुद्र भावों के साथ मायाशुल्य रहित रोतादहै। 
रत्नत्रय धर्मम शुद्र आत्मा का वहप्रोमी होतार ओौर मोक्ष के हैतु से अत्मध्यान का 
अभ्या बहता रहता है । 


अप्पा अप्प स्वं, विरइ मिच्छात दोस संकाई । 
अवयास सुध धरनं, मन रोहो निय अप्पानं ॥६८३॥ 


अन्वया -- (अप्पा अप्प सस्वं) आत्मा को आस्मीफ स्मरूपमय जिश्चय 
करना (चिरई मिच्छात दोस सकाई) मिथ्यास्यादि दोप व शंका आदि से तिरत 
रहना (अवयास सुध धरन) अपने अत्मा केष को संकल्प विकल्प से रहित 
शद्ध धारण करना (मनरोह्ये निय अप्पान) मन कौ रोककर अपने आस्मा को अुभवना 
यह्‌ देश॒त्रती का अुल्यकायं है | 
सावाथै-- देशुत्रती श्रावक जव वाहर से वारह व्रतो का साधन करता हं 
तव अंतरंग मेँ वह अपने भीतर से स्वं रागदढप फो व स्वं शकादि दोोको 
दूर कर शुद्र आत्मा का ध्यान करने का द्दृता से अभ्यास करता है। 
मन वयन काय सुं, उक्त सभाव सिस्व जिनवयनं । 
[ = $ च [ 
दत्त पत्त पिपेष, एको देप देसत्रत ग्रहनं ॥६८४॥ 
अन्वयार्थ-- (मन वयन काय सुध) मन, बचन, काय की शुद्धता पूरक (उक्त' समाव- 
निस्व जिनवयनं) जो जिन वचनो कै कहै अनु्तार आस्मा का स्वभाव निश्चय 
करके भावना करता है (दतं पत्त वितेषं) जो दातार मी है व पत्र भी 
(एको उदे देसव्रत ग्रहनं) एेसा श्रावक एकदेश तरतोका धारीहै। 
भवाथ - पवस गुणस्थानवर्तौ श्रावक जिन वचनो को भक्ते प्रकार श्रदरा- 


पूर्व॑ मानने वाल्ला हे अर्थात्‌ जिनवावयानुसार स्वतत्व परतत्व को जानकर निश्चय 
टद ्रयवयददददवमङ ददद दवद, (०99 3 


॥२६८॥ 
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न्यानसुचयसार ॥२६६॥। 


| न - य-3 
करने वासा है} पांच अणुव्रत व सात शीलो फो पालता है ग्यारह प्रतिमा हाया 
चारि की उत्ति च आत्मानुभव की उन्नति करता ह । यह श्रावक जहां तक परिग्रह 
का स्वामी है, - आरंभ कायम लीन दै वहां तक दान भी प्रौकोदेता है । इसलिए 
दातार दै, तथा यह मध्यम पात्र है, दानलेने के योग्य ह । पहली प्रतिमा से लेकर 
छदी प्रतिमा तक मध्यम पात्रों मे जघन्य पात्र है-सातमी टमी नौमी प्रतिमाधारी 
मध्यम मै मध्यम पत्र दहै । दशमी भ्यारहमी प्रतिमाधरायी मध्यम मं उत्तम 
पात्र है। 

आरेभत्यागी श्रावक से क्षुल्लक टेलक तफ युख्यता से ज्ञानदान ब अमयदान 
करते द । रेप सथं श्रावक चारो दी प्रकार का दान करते है | मोम्मट्सार मे इस गुण-- 
स्थान का स्वरूप यह्‌ है :- 

जो तसबहाउविरघे अबिरद्ओ तह्य थावरबह्मदो । 
एकसमयदि जीवो चिरदाचिरदो जिणेकमहै ॥२१॥ 


सावाथ-- जो जिनेन्द्र देव मे व उनके वार्यो में अपू्ं श्रद्धाको रखने 
चालला है, व्री हिसा से षिरक्त है उसी समय स्थावर की हिसा से विरक्त 
नदीं है इसलिए उसफो परिरताविरत कहते है । यह श्रावक संफल्पी रिसा का 
त्यागी दै। आरंभी हिसा फा त्यागी सातमी तक नदीदहै । अमे आरम्भी करा 
भीत्यागी है | जहां तक बस्ब्रका पूणं स्याग नदीं दै वहां तक पणं आरम्भी 
हिसा का त्याग नहीं है । इसलिये इसको देशवती कहते है । 


~----© ५ --- 


प्रमत्तविरत्त गुणस्थान 
अविर्य माव संज, अनुवय भाव सुध संधरनं । 
धम्म सानं मायदि, मतिक्षृ त न्यान संजदो सुधो ॥६२८५॥ 
अन्वयाथे-- (अविरय भाव संजुत्त) प्रमत्त विरत गुणस्थानवरतीं ध पिरत भाव 
से चिरक्त दै महानती है (अहव माव सुध सरं) बाहरी वरतो न ॥ 
अहिंसक ^ निमेमत्व भाव को मने प्रकार धरने वाल्ला है (सखधो मतिख त न्यान संजुदो) 


य्य 
ददद 
। २६६॥ 


्याचसतय्ुचग्रसार ॥४००॥| 
ट्य सदष्टं 


शुद्ध मतिक्ञान तथा श्रुतज्ञान को रखता है (धम्मं नं का्रदि) ओर धर्मध्यान 
को ध्याता है 


भावाथ-- छटा गुणस्थानवर्ती साधु 'प्रस्याख्वानावरण कपायों फे उपशमस 
सवं परिग्रह रहित निग्र है | हिचा असत्य, स्तेय, अवह्म व पररह इन पंच 
पापो का पणं त्यागी है । पांच इन्दियव मन सम्बन्धी तथा त्रस स्थावर फे 
वध सम्बन्धी, एेसे बारह प्रकार का अविरत भाव जिसके परिणामो से च्ल गया 
है, जो अंतस्ग मे शद्ध आत्मा के रमणमें वतेताहै, जिसका मतिज्ञान व श्रतज्ञान 
सम्यग्दशेन यित शद्ध हैव जो निर॑तर धसं का ध्यान करता है, 


अवदि उवन्नो मावो, वय गहनं माव संजदो सुधो। 

वैरागं संसार सरीर, भों तिञंति भोग उवभोगं ॥६८६॥ 

अन्वया --(अवद्ि सावो उवन्नो) जिसको अव्रधिज्ञान उन्न हौ सफरता है 
(वय गहन भाव सजदो खो) जो महात्रतों कौ ग्रहण करता हुआ शुद्ध भव 


संयमी है (वैराय ससारसरीर भोग) जो संसार, शरीर तथा प्रचेन्दरिय केभीगौ से 
विरक्त है (भोग उवभोग तिजत्ि) अतएव सवं भोम ब उपमोगो का त्यागी ह। 


मावाथ-- यह महाव्रती साधु व्यवहार मं पांच महाचतों को पाक्षता हुजा 
अन्तरंग मे भार्वो की शुद्धता पूरक सखरूपाचरण चासति में लव्रलीन रहता ई। 
जेया इसका भेष है वेसा दी इसका भाव है। यह संसार का लोभ त्याग 
युक्ति का प्रेमी है] शरीर को अपवित्र नाशवंत जानकर आत्मा को रेस शरीर 
के वाससे हंडाना चाहता है । इसने इन्िर्यो के भोगो कफो अतुप्तिकारी 
जानकर उनका सम्बन्ध व्याग दियादहै। रसे पूण वीतरागी साधु केदी अवधि 
्ञानाघ्रण कमं का क्षयोपशम टीकर अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो सक्ती है। 


संमत्त सुध चरनं, अविं चितेई सुध ससरुबं । 
अप्पा परमप्पानं, परमप्पा निम्पल्तं सुध ॥६२त्७्‌ 


अन्वयाथै-- (संमत्त खध चरन) यह साधु शुद्ध सम्यण्दशेन के आचरण को 
करने वाल्ला है (अवरं चितेद सुध ससरुनं) अवि ज्ञान का चितवन करने बाला है 
तथा शद्ध आत्मा के स्वरूपका अचुमष करने वाला है (अप्पा परमप्पाने) आत्मा को 








| ४० ०॥ 


न्यानसंघुच्चयसार्‌ ४० १॥ 
कदय 
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परमात्मा शूप जानकर (परमप्पा निम्मल खुध) निम शुद्ध परमात्मा का अनुम 
करता है । 

मावा्थे-- यह साघु निश्चय सम्यण्दशेन से विभूषित होता दै । कभी अपसर 
पाकर अवधिज्ञान को जोडकर्‌ पूर्यंव आगामी मयो की वातं दूसरों को वता देता 
है, शद्ध आस्मस्वस्प का भते प्रकार अनुम करने वाल्ला है, अपने आत्मीक 
रख भेंक्षीन है | 
ग्रथ वाहिर्‌ भित्र, युकं संसार सरनि समावं । 
महावय शुन धरन, मूलगुनं धरन्ति सुध भावेन।\६८८॥ 
अन्वयां - (संसार सरनि सभावं) संसार फे मामं मे भ्रमण कराने वाक्ते 
(वाददिर सितर अरय सुक्क) बाहरी भीतरी पशि्रह को स्यागकर (मदहावय गुन धरन) 
महाव्रतं के गुणौ फो धरन बाले तथा छखध मावेन मूल गुन धरन्ति) शुद्ध भावों 
से मूलगणो' फो पालते ह । 
भावाथे- यह्‌ सुधर संसार से पूणे षिरक्त है तव दही संसार के कारण रेस 
ग्रन्थ अर्थात्‌ परिग्रह को त्याग कर निग्र॑थ द्य गए दै । भिभ्याल, क्रोघ, 
मान्‌, माया, सोभ, हास्य रति, अरति, शोक, भय, जगुप्ता ओर स्री, पुरुष्‌, 
नपसक वेद यद चौदह प्रकार अंतरंग पदिप्रहदैव क्षेत्र, मकान, गोधन, धान्य 
चांदी सोना, दासी, दस, कपडे, वतन यह दश प्रकार बाहरी परिग्रह है एेसे 
२४ प्रकार के पणि्रह के स्यागी है तथा शुद्ध भ्रौ से पांच मरात्रतौो को 
आदि लेकर अढारह मूल-गुणौ को पालने बाले दै । पांच महाव्रत ~+ 
पाच समिति + पांच इन्द्रिय दमन + छः आवश्यक कमं + स्नान स्याग--दंतधावन 


त्याग ~+ वस्त्र व्यासं + भूमि शयन ~+खड भोजन ~ एक चार भोजन + केश्तौच, ये 
अड्ईस मुल्लगुण र । 


दसन दह विहि मेयं, न्यानं पंच मेय उवसं । 
तेरह विहस्य चरनं, न्यान सवेन महावयं हंति ॥६८६॥ 
अन्वय्राथे-- ( दंसन दहूविदहि भेयं ) सम्यम्दु्भन दशं मेदद्प हे तथा ( पच मेच- 
न्यानं उवफस > ज्ञान पांच प्रकार दै ेसा उपदेश सधरुजन देते है ( तेरद विहस्य चरनं ) 


॥४०१॥ + 


न्यानसघुचयसार ॥४०२॥ ` 
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तेरह प्रकार चाश््रि पाल्तते ह (न्यान सदावेन इति मदयावप्रं) आत्मक्ञान के स्वभाव 
मे तिष्ठना यह जिनके शद्ध महानन द। 
भावाथ-- निग्र साधु स्वयं पांच समदाव्रत) पांच समितिं इ तीन गुणि 
एसे तेग प्रक्रार चारि पालते इए श्रपने उपदेश में वतताने ह पि सम्यग्दर्शनदपा प्रकार का 
हे | उनका र्वसूप पते कह चके दे तथा यह भी तातेह फिज्ञान करं मति, श्रत, अवधि 
सनः पथय तथा केवल देसे पांच मेद ह । वे साधु शक आत्मा के ध्वान 
म नित्य मगन रहते हे, यही उनका निश्चय महान व्रत हे । 
ध्यानं च धम्म सुक्कं, आरति रोद्रंन दिदि दिष्ट्तो। 
अगा परषप्पान, न्यान सहविन महावयं हति ॥६६०] 
अन्वयाथ--( ध्यानं च धम्म सक्कं) जो धर्मध्यानं तथा शक्लध्यान को दी 
मोक्षपागं नानते हं ( आसति रौद्र दिषस्टिन दिष्टो) अतेष्यान तथा रेद्रध्यान पर 
अपनी दष्टि नहीदेतेदहं।! (अप्पा परमप्पानं) आत्सा फो परमात्मा सूप जानकर 
ध्याति दहै ( न्यान सद्दावेन मदावयं हंति) ज्ञान स्यमाव से उनके महात्रत दोतादह। 
भावार्थ-- यह छे प्रमत्त गुणरथानवर्ती साघु अन्तगङ्ग से ज्ञानपूर्॑क महाव्रती 
को पालते है । धर्म-ध्यान का तो अभ्यास करते ह परन्त॒ शुक्रथ्यान रे 
पाने की भावना भाते हं । शवहध्यान आव गुणस्थान से प्रारम्भ हेता 
रोता है। आत व सोद्रध्यनसे अपनी रक्षा करेह । आत्मा कौ परमात्मा 
खूप जानकर निरन्तर आत्मा का दही अनुभव करते हं मिथ पद च्छ 
गुणस्थान से प्रारम्भ है 
गोभ्मटसार मे कहा दै-- 
सजनलणणोकसाय्राणुल्यादो संजमो हवे जम्दा | 
सलजण्णपमादो वि य तम्हा हु पमत्तचिरदो सो॥३२॥ 
वत्तावत्तपमादे जो वसद्‌ पमत्तसंजदौो होदि । 
संयलगुणशीलक्रलिओ मंहव्व्ई चित्तलायरणो ॥३३॥ 
भावाध्रं - सकल संयम को रोकने बाली प्रत्याख्यानावरण कषाय के उपशम 
से जिसे पूणं संयम है परन्तु साथ मँ चार सेंज्यल्लन कषाय तथा 
नोकषाय के उदग्र से संयम में सल को उत्पन्न करने बाज्ला प्रमाद भी ह 
इसकतिये इस गुणस्थान को प्रमचविरत कहते है । यह महात्रती सम्पूणं मूलयुण 
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॥४०२॥ 


न्यानसुखयसार || ४०३॥ 
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ओर शील भाव से युक्त होते हुए .भी प्रगट ( अनुमवभोचर ) घ॒ अभ्रगट प्रसाद्‌ 
छो रखने वाले है । इनका आचरण चित्रल होता है अर्थात्‌ कमी तो यह 
ध्यानमण्न हो जाति है, कमी यह आहार विहार करते दै या धर्मोपदेश देते 
है। सातवे से लेकर सर्वगुणस्थान ध्यानमयी ही है । इस छठे गुणस्थान 
मेही भनि के प्रवृत्ति रूप चास्ति दौता दै । इस गुणस्थान का काल अतसं है, 
फिर सातां हो जावे | सातवे से च्छो जावे रेखा वारवार हो सरता है। 
पचम गुणस्थान का का काल अंतसृहृतं भी दैव जीवन परयत भी है। अभे 
के सर्वं गुणस्थानौ का कालल अंतमुहृतं है, सात्र तेरहये का जीवन पयत हे उसमे 
चौदह गुणस्थान का काल रह जाता है। प्रमादो का विशेष स्वस्प 
गोम्मरसार से जानना चाहिये | 


९/ 
= 


अप्रमत्त विरत गुणस्थान 


अप्रमत्त अप्रमां, धम्मं सुक्कं च भान निम्मलं युधं । 
अवहि रिधि संजुत्तो, पिड उवसम भाव संसुधं ॥६६१॥ 


अन्वयाथे-- ( अप्रमत्त अप्रमान ) अप्रमत्त गुणस्थान प्रमाण नय आदि की 
कट्पना से रहित है (धम्म सुक्क च सान निम्मल सुध) वहां शुबलष्यान की 
भावना सहित व शुक्ल ध्यान का कारण निर्दोष शुद्ध धर्मध्यान . है (अवदि- 
र्थि संजुत्तो ) फिंसी को अवभरज्ञान प्राप्त होता है (पि उवसम भाव समुधघ ) 
यहां शद ॒शयोपशम भाव है | 


भावाथ-- सातवां अप्रमत्त गुणस्थान उसे कहते हे फि जहां अपने आत्म 
स्वरूप मं किंचित भी प्रसादं नदी दै, इसीलिये यहां पर साधु विलङ्कल 
ध्यानमग्न रहते द - निर्विकल्प रौकर अत्मा का ध्यान करते है । उसके 
मन मं प्रमाण वे नय का विचार नहीं आता है । आगम द्वारा दर्यो 
का चिचार च शस्त्रो का चितवन च्ठे प्रमत्तविरत गुणस्थान मेहे, साते मे 





॥४०३। 





न्यानसम्ुचयपार ॥[४०४॥ 
~= --~- ~ 4 न 


नहीं है) यहां निमंल धर्मध्यान । जिससे शदलध्यान उत्पन्न हौ सकता 
हे । फो को युनि अधि ज्ञान को भ्रारने वक्ते हतै हे यहां अभी चासि 
की अपेक्षा न उपशम माव है न क्षायिक भाव है कन्तु क्षयोपशिक भाव 
है । चार क्पा्यो का उदयाभाव स्पक्षय तथा उपशम है । रेदं चार 
कपाय च नौ नोक्रपाय का अति मंद उदय दहै । 
विक्त स्व सदिी, विगतं संसार सरनि भावं च । 
सुभं परमानंदं, न्यान सहापेन सुध तवयरनं ॥६६२॥ 
अन्वयाथं-- ( चित्त रुव सदिद ) अप्रमत्त गुणस्थानवतीं सध्रु आत्मा के प्रगट 
स्प को भक्ते प्रकार अनुभव करता ( विगत संसार सरनि भावं च) वह्‌ संसार 
के ममं मे ज्ञे जने बाले भाषो से रहित ह (खथ परमाननं) शुद्र प्रम 
आनंद का स्वाद्‌ लेता है ( न्यान सदावन ख॒ध्र तवयरन) ज्ञान स्वभाव्री अत्मा 
मे उदरकर शद्ध आत्म तपन सूप तपश्चरण करता ह । 
सावाथे-- सातवे गुणस्थान मे मन, वचन, काय तीनों स्थिर रहते हं। 
ध्यानमग्न साधु शुद्धोपयोग मे सहरकर अपने अत्मा को स्वसंवेदन ज्ञान केढारा 
जानकर उसी मेँ तल्लीन होकर निश्वय तप का साधन करता है ओर कमा 
की निर्जरा करता है मोम्परसार में इका स्वरूप यह है -- 


णह्ासेमपमागे वयगुणसीलोलिमंडिभ गाणी । 
अणु वसमओ अखवओ ाणगिलीणोह अपमन्तो ॥ ४६ ॥ 


मावाथं-- सरं प्रमाद से रहित ~ सहप्यप, भूलशुण च शील स्वभाव से 
मंडित ज्ञानी जव तक उपशम या क्षुपकश्रेणी न चद्‌ तवं तक ध्यान म 
तल्लीन रहता है, यही अप्रमत्तविरत सधु हं । 


--------&------ 
\ थ 
अवूवकरण [णयन्‌ 
अपूवेकरण अपूर्व, अवधिं संतत निम्मलं सुभं । 
व्यान सहावं तित्मं, अप्पा परमप्प माव संजुतं ॥६६२॥ 


अन्वयार्थ-- ( अपूरवेकरण ) अपू्ैकरण गुणस्थान धारी साधु फे (अपूर्वं) पहले 


कभी नीं हए रेते अपूरयं उञ्जवल भाव रोते ह (अवधिं संजचत निम्मलं खुषं) | 
६ $ गय 





|| ४० ४॥ 


न्यानसयुच्चयसार ।॥४०१॥ 





कई कोई अवधिज्ञान सहित निर्दोष शद्ध भाव फे धारी रहत न्यास 
दाव नित्य) वै सदा ज्ञान स्वभाव मे मग्न रहते है (अप्पा परम्प भाव संततं) 


आत्मा को परमोत्मासूप अनुभव करते है । 


सावार्थ-- चारि्रि मोहनीय की २१ प्रकृति फो उपशम करने वाज्ञा साधु 
उपशम श्रेणी व क्षय करने बाक्ा साधु क्षपकश्रेणी चदृता है | द्ितीयोपशम 
सम्यक्त्वी अनन्ताचुबन्धी कपाय फो उपशम या उनको अप्रत्याख्यानाव्ररण आदि 
म ्रिसंमोजन ८ परलटन ) करके उपशम श्रेणी चदृता है । क्षायिक सम्यक्तवी 
भी उपशम श्रेणी चद सक्ता है । क्षपक श्रेणी पर तो श्ायिक सम्यण्टष्टीदही 
चता है । श्रेणी का पहला युणस्थान अपू्करण है । यहां समय समय 
अपूव अनन्तगुणी विशुद्धता बदृती जाती है | यहां पृथकत्य मितकंविचार नामका 
पहला शुक्लथध्यान प्रारम्भ हो जाता है । इस ध्यान मे साधु एकाग्र रहता 
है तथापि अशुद्धि पूवक योग, शन्द घ॒ पदार्थं का पलटन हौ जाता है । 
ययौ शुदरोपयोग उन्ततिख्प है । आत्मानुभव फी छटा भी अपूवं दै । 


गोम्मटसार मे कहा है-- 


एदद्धि गुणद्राणे विसरिससमयद्धियेरहिं जीवे । 
पुव्वमपनत्ता जद्या हति अपुव्वा हं परिणामा । ५१॥ 
भावार्थं ~ इस गुणस्थान में भिन्न समयवर्ती जीवों फे परिणाम अपू 
पुवं होते दै । भि भिन्न ससयवर्ती ध्यानियो के परिणाम कमी नही 
मिते । एक ही समयमे चने वाक्ते जीर्वो के परिणाम सदश व वषिसरश 
दोनों प्रकार के होते है! इस गुणस्थान मे चढ़ने बाला सातिशय अप्रमत्त 
गुणस्थान में अधःकरण लन्धि दारा परिणामो को समय समय अनन्तगुणा उज्जवल 
फरता है । ये परिणाम इस जाति के होते है कि भिन्न समयवर्ती जीवो के 
सिलल मी जवं ब नमी मिल । दूसरी रन्धि शुरू करते दी अय््वेकरण 


` गुणस्थान होता है तब भिन्न समयवर्ती के परिणाम कभी मिलते नीं दहै । 
9 9-9-99 9 9 34 99 99 9 "ट ड्र-र टर रा 
॥४०१॥ 


त्यानस॒ञुच्वयसार ॥४०६॥ 


अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 


अनिवरतं ससहावं, सुध सदहावं च निम्भलं भावं । 
पिउ उवसम सदरथ, न्यान सहावेन अनिवतंयं सुधं ॥६६०॥ 





अन्वयार्थै-- ( अनिवरतं ससदाव ) अनिध्र्तिकरण गुण रथान मँ साधु आत्मस्यमाव 
मे रहता है (खथ सद्याव च निम्मलं भावं) शुद्र स्वभाव मं मग्न रहता है 
निर्मल भ्यौ का धारी रोतादहै (पिञ उवसम सद्धं) या तो क्षपक श्रेणी प्र 
होता है या उपशम श्रेणी प्र॒ दीता है, सत्व अस्तिर्प आत्म पदाथं को 
(न्यान सदावेन) ज्ञान स्वभावरमे द्यी तिष्ठकर ध्पराता है खधं अनिवतेय) तव 
यह शद्ध अनिधुत्तिकरण के परिणामो को पराता ह । 


भावा्थ-- जहां शरीर, आयु इत्यादि मेँ मेद रीने पर भी एक समयवर्ती 
नानाजीधो के परिणामों मे समान समय स्मय बिश्द्रता की उन्नति दहौ-एक 
समयवर्ती जीवों के परिणाम समान रहे सो अनिघ््तिरण लव्धिधारी नत्र 
गणस्थान है । यहां भी उपशम या क्षपक्श्रणी होती है । प्रथम शुक्लध्यान 
से यह साधु आत्मध्यान की एेसी अग्नि जलाता है जिसे सिवाय ष्क््मलोभ 


क 


के स॑ मोहनीय कमं का उपशम या क्षय कर उलता है । 


~~ 


मोम्मट्सार में कदा टै- 


एकदि कालसमये सटाणादीदहि जह्‌ णिवद्र ति । 
ण णिवह्ति तदहावि य परिणामेदहि मिहो जेर्दिं ॥ ५६॥ 


मावाशै-- जहां शरीर के आक्रार आदि कै मेद रते प्र भी एक 
समयवती सभे जीवौ के षिश॒द्र परिणाम मे जहां कोई मेद न पाया जे 
वह अनिद्रत्तिकरण गुणस्थान हे | 
----&----- 


ट यदद सरसद-3-~- 
॥४०६॥ 


न्यानसष्चयपस्तार्‌ ॥ ८ ०७।। 





सृक्ष्मसापराय गुणस्थान 


सूष्यम मेय संज, पड उवसम भाव संजदो सुधो । 

निम्मल सुध सहावं, अपा परमप्प निम्मलं सुधं ॥६६५॥ 
अन्वयाथे-- ( सूष्यम भेय सुत्त ) सृष्टम सोभ भाव सहित साधं ( पिडउवसम भाव 
संजदो सुधो) क्षपक श्रेणी पर या उपशम श्रणी पर होने बते माषो का धारी 
शद्र संयमी (निम्मल सश्र सदाव) निर्दोष शुद्ध आल्मस्वमाव को ध्याता है 
(अप्पा परमप्प निस्मलं खघ ) आत्मा फो परमास्ा सूप मल रहितं च रागादि दोष 
रदित शुद्ध ध्याना दहै । 

भावाथ - जहां मात्र ष्म ल्लोम करा उदय इतना अल्प हो फि ध्याता 

घो ध्यानम न अलक स्के एसे ध्यानमयी साधु के दसवां सक्षम सोम नाम 
का गुणस्थान रोता है । यह प्रथम शुवलध्यान मँ मग्न होता हुआ शुद्धात्मा 
का ही अनुभव करता है, अंतमदृतं मेदी सोभ फो उपशम या क्षय कर डालताहै। 


घाय यक्क्कय विरयं, नंत चतुस्ट्य भावना सुभं । 


कम्ममले परयडि तिक्त, न्यान सहावेन सुष्यमं परमं ॥६६६॥ 
अन्वयाथे--- यह्‌ साग्र ( घराय चवक्क्य विस्य ) चार्‌ घात्तिया कर्मो से विरक्त 
है (नत चतुरटय भावना सुध) अनंत ज्ञानादि चतुष्टय की शुद्र भावना म लीन 
है ( कम्ममल पञ्डि तिक्त ) सयं कमं प्रकृतियो फे उदय से ममता रदित है 
( न्यान सदावेन परमं सुष््रमं ) अत्सन्ञान कफे स्वमाव में रहरकर परम घुध्प अस्मा 
फा अनुभय करता दै | 
भावाश्-- दशु गुणस्थानवर्तो साधु के अन्तर॑ग मे पूर्वं अभ्यास से यह 
सावना चतं रही हं कि किसी तरह घातीया कर्मो का नाश सक्र आत्मा सघ 
स्वाभाविक अनतक्ञानादि गुणों का विकास रो । बह स्वै कर्मो के उदय को 
नदीं चाहता दै, केवल शुद्र आत्मा का प्रेसीहै। वह निश्वज्न ध्यान मे तिष्ठ 
फर अतीन्द्रिय आत्मा का स्राद लेता है । मोम्मटसार मेँ कहा है। 
धुदकोसुभयवत्थ होदि जदा सुदमरायसंजुत्त ! 


एव सुदमकसाओ सुहमस रागोन्ि णाद्ष्वौ ।॥ ५६ ॥ 
| ०७ 


भ श भ, व 1 


न्यानसथुचयसार ॥४०८॥ 
धद्व द् ददद र दरद दरद ददद सरस टट -ण्ददरथर टट 


भावाथे- जैसे धुले हुए कषटूमी वस्र के ल्ालपना वहत सृषं रह जाता 


है वेसे जो साधु अत्यन्त श्म राग- सहित है वह चष््मसप्राय गणस्थान वात्ता 
जानने योग्य हे । यह साधर वीतराग चासि कै अनुभव में किचित्‌ दी कमरै। 


-& -- 
उपशांत मौह गृुणस्थान 


उवस्षतोय कषायं, दसन मोहय उक्तम सधं । 
संसार सरनि तिक्त, उवसंतो पुनः स्वहा सस्पे॥६६५७॥ 


अन्वयाथे-- (छसेन मोहय उवसम सुधं) महां दशेन मोहनीय कमं चिल्ल उपशम 
याक्षय हो गया है (उवसतोच कपाय) तथा चारित्र महनीय कमं विल्छुल उपशम 
ही गया है (ससार सरनि तिक्त) जो संसार के कारण भावों से रहित स्य गणै 
(सव्वहया स्वे पुनः उवसतो) जहां सवथा सर्ग शुभ भो की मी शांति दो गई, एक 
वीतराग यथाख्यातं चासिदहै, वह उपशांत मोह नासका द्यी ग्यारहां गुणस्थान है। 


भावाथ-- उपशम श्रेणी पर चदृने बाला साधु दशने गुणस्थान से ग्यरदवे 
मै आता है। यह घाघु या तो हितीयोपशम सम्यक्त्यी या क्षायिक सम्यक्त्वी 
होता है । इसलिए सस्यवत घातक सातो प्रष्ुतियां उपशम हो रदी है| तथा 
चासि मोहनीय सस्बन्धी शकीस कषायो का यह शुगलध्परान फे वल्ल से उपशम कर 
चुका है । सथ प्रकार मोहनीय कर्मं के उदयन रहने से यहां यथाख्यात चासि 
या नमूनेदार वीतरागता प्रगट है। यहां न अशुभसभावदहै न कोई शम मावह मत्र 
शद्धोपयोग है, शक्लनेश्या है । यहां सिवाय साता वेदनीय फे ओर फिसीकमे का 
आक्र नरी होता है । यह भी ईर्यापथ आस्व है। दूमरे ही समव मँ उसकी 
निजेरा हो जातीहै | कषायो के न दौम से स्थितिव अनुभाग नदीं पडता 
है। यह दशा अन्तषुषटतं से अधिक नही रहती है। आस्म बल्ली कमी से किरि 
लोभ का उदय आजाता है ओर यदा से शिग्र दशर मेया धीरे २ साते 
तक आ जाता है । सातर्थे से फिर एक दफे उपशम श्रेणी चद्‌ सक्ता है या 
तद्भव मोक्षगामी क्षपक श्ण चठ सक्ता टै) यदि संसार अथिकदयौीतो ओरं भी 
नीचे के गुणस्थानों मं यहां तक करि भिथ्यात्वमे मी जा सकताहे। 
ल पच्य 
॥४०८॥ 


ष 


स्ग्रानसुपुचयसार 1४०६॥ 
दवय पवय रद्द म> 


स॒धो सधोदेसो, स॒धो परमष्प लीन संयत्त । 


ष्ठि उवसम संसुधो, न्यान सहावेन चरन्ति तवयरनं ॥६६८॥ 
अन्वयार्थ--(सुधो खधोदेसो) उपशांत कषाय गुणस्थानवर्तौ साधु वीतराग दव 
शद्ध शासन या श्रुतज्ञान के धारी है खधो पर्मप्प लीन सजत्तो) शुद्ध परमात्म स्वभाव 
मे ज्षीनता स्य शक्लध्यान फे धारी दहे (पिउ उस्म सधो) क्षायिक या द्ितीयोपशम 
सम्यक्त्व सहित है (न्यान सहावेन तवयरन चरन्ति) ज्ञान स्वभाव में तिष्टकर निश्चय 
तपश्चरण कर रहै ३ै। 
मावार्थ-- पशात मोह माव के धारी निग्र साधु निमेल श्रुतज्ञान के धारी 
हकर अपने शुद्ध समाव में लीन होते हुए शक्लष्यानको ध्याते दै- आस्मा 
के स्थभाव में बीतरागता सहित तपश्चरण या रमण क्र रहेदे | गोम्पय्सछार में 
कहा है- 
कटकफलजदजल वा सरण सरवाणिय व गिम्मलय । 
सयलोवसत मोद्य उवसंतकसायओ होदि ॥६१॥ 


भावाथ - निर्मली फल सरित जल की तरह या शरदकरतु म सरोवर फे 
पानी की तरह जहां सवं सोह का उपशम हो गया है रेस वीतराग परिणाम के 
धारी फे उपशान्त कषाय गुणस्थान होता । जसे कतकफल से मदी नीचे पट 
जाती है पानी रपर निम्न है या शरदच्छतु में भिद्ी नीचे बैड जाती है, उपर 
सरोधर का पानी निमेल होताहं, वषे जहां मोह का उदय द्धा हुमा है, ऊप 
भाष मोह रहित है से उपशान्त सोह गुणस्थान है| 





० ०-- 


क्रीणमीह गुणस्थान 


पीन कषायं उत्त, पीनं धायं कम्म मल मुक्क | 
पीयति पीन मोदे, न्यान सदहावेन संज॒त्त तवयरनं ॥६६६।॥ 
अन्वयरा्भ--(पीन कषायं उत्त) अथ क्षीण कपाय के वारहबं युणस्थान को कहै 


है जहां (पीन मद्ये पोयति) दुष्ष मोह भी नष्ट दहो गया है (यान सहावेन- 
| = ~क -9 थः कज -9 ग -8 अ "द -9 --द.-9 ~अ. -9 -6 =--9 -व्‌--9.०६८.७ 40 ५ 





॥४०६।॥ 


न्यानसम्ुचयसार । ॥४१०॥ 

| ह 6 9 9 म 9 म 6 9 क 9 9 9 8 89 अ 9 8 9 क क (9 999 > 982 । 
तवयरनं सजुत्त) जो ज्ञान स्वभाव में तिष्डकर शुष्द आत्मतपनरूप तपश्चरण करते 
ह (षीनं वाय कम्म मल सुक्कं) तथा जो अनंतक्षीणता को प्राप्त घातिया कर्मो कै 
मल को डा रहै हं वे श्वीण मोह गुणस्थान धारी हं। 


भावाथ-- क्षेपक श्रेणी प्र्‌ चने बाल्ला साधु दशवे गुणस्थान फे अन्त में घ्षम 
सोभ का भी क्ष्य करके सवं मोहनीय कमं की वगणार्जो से रहित लेकर 
स॒ गुणस्थान मेँ आकर पूणं वीतराग हो जाता. है ओर दृसरे शक्लध्यान फो 
ध्याता हुभ्रा एकत्यवितक्रं अवीचार परिणति से ध्यानमग्न हौ जाता है । इस 
शुवलष्यान के अन्तप्र द्रत चलने से ज्ञानाबरण दशनावरण ओर अ'तराय इन तीन 
धातीया कर्मोका बलक्षीण रोता चल्ला जाता है। जव इनका विलङुल क्षयो 
जाता है तव तेरहयां गुणस्थान प्रारम्भ दो जाता है । क्षयकरने की क्रिया 
उसी गुणस्थान में होती दहे । 


मन पजय उववन्ं, धम्म सुक्कं च निम्पलं स्वं । 
रुषातीत सदां, न्यान सहविन अप्प परमप्पं॥७००॥ 


अन्वया्थे-- (मन पजेय उववन्न) कोई २ साधु मनःपयय ज्ञान के धारी 
होते है (धम्म सुक्कं च निर्मल रुव) घे पहले निमंल आत्म स्वरूप धमेध्यान को 
सातर्ये गुणस्थान तक्र फिर आस्व से श्रलध्यान को ध्याते हुए इस गुणस्थान 
म आते ह (खूवातीत सहाव) यहां अमूर्तोफ आत्मा पैः स्वभाव मे क्लीन र 
(न्या सदहावेन अप्प परमप्पं) ज्ञान स्वभाव सं तिष्ठकरर आत्मा को परमात्मासूप 
ध्याते है । 
सावार्थ-- कन्दी साध को मतिध्रेत दो दही ज्ञान रीत रै अर वारं 
मे चह जाते हे, कोई मतिभ्रत अवधि तीन ज्ञान धारी कोई मनः पयेय ज्ञान सहित 
चार ज्ञान धाय दोकर यहां आते ह । पहले निमंल धमध्यान फिया थाउसी के वल 
से यहां निमंल शक्लध्यान को ध्या रहे है। दूसरा शक्लध्यान अति निश्व है 
जिसके प्रताप से विलङल धिर आत्मा में जीन है। 
श्री मोम्मटसार मे कदा है 
गिस्तेसखीणमोदहो, फक्िदामलभायणुदयसमचित्तो । 
खीणकसाओ सण्णदि णिर्म॑थो वीयरायेर्हिं ॥६२॥ 
> 
॥४१०॥ 


स्यानसयुचयक्षार , ॥४१९१)) 
सावाथ-- स॒र्वं मोह केषक्षयदहीजाने से जि साधु के परिणाम स्फटिक 


करे लि्मल वर्वन में स्वे हए जल की तरह अति निमेल ई, उसी निर्य साधु फो 
छ्षीण कषाय वीतराग देवो ने कहा । 


-------- 


सयोग केवलि जिन गुणस्थान 


संजोगे केवलिनो, आहार निहार विवम्निओ सुधो । 
केवल न्यानं उवन्नो, अर्तो केवली सुधो ॥७०१॥ 


अन्वयार्थ-- (संजोगे केवलिनो) सनोग॒ केवली भगवान (जहार निदार- 
बिवन्जिजो धो) आहार व॒ निहार दोनों से रिति शद्ध वीतराग दोते & 
(केवल न्यान उवन्नौ) जिनको केवलन्ञान उत्पन्न हौ गया है (अरहंतो केवली सुधो) 
वे दही पूज्यनीय अर्हत परमार्मा केवली शुद्धोपयोगी सयोग केलि जिन युणस्थान 
धाय है। 


मावाधं-- जव वारौ घातीयाकसंक्षय ही जाते है तव निग्र॑य साधु वारये 
से तेरहवं म आकर केवलन्नानी अर्हत परमात्मा सयोगी जिन कदलाते दै । 
यहां अभी योगों का हलन चलन दै। इससे उपदेश होतादहे व विहार होता 
है । आत्मा मे अनन्त दशेन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सख, अनन्त वीयं 
प्रकाशमान द| इसीसे शरीर सित सकल या जीन्धुक्त परमात्मा कहलाते टै । 
केवली भगवान के छुधा की वाधा नदीं सताती हैन वे भिक्षा कै तिये 
जाते दै न वै कवलादार करते दै! उनके सात्र शरीर को पोपण करने वारी 
नोकमं बगेणा्थो का आहार स्वतः शरीर मे उसी तण्ड हो जाता है जेषे 
क्षौ के सेपाहार होता दै। न उनके मलमूत्र का नीहार होता है! उनका 
शरीर शुद्र कपूर की तरह धातु उपधरातु रहित रीता है | वे स्फटिक रत्नकी 
तरह तेजस्वी शरीरधारी होति है, वे शुद्धोपयोग मेँ लीन है, परम कीतराग है उनकी शांत 
मुद्रा का दशन करके द्व, मानव पशु स्व तप्त हौ जाते उनको सं 
ही भव्य जीव्‌ भद्र परिणामी पूजते दैव नमन करते है । 


9 9-3-99 9-9-93 9-95-9 8-69-9 9-9-69 9 


॥४९११॥ 


न्यानकग्रुच्चवसार ।॥ख९९॥ 
ल्द द दनद र रद दस्दवददददद-टट ददद द्-श्रड 


श्री गोम्नटसार मे कठा है-- 
केबलणाणददिवायरक्रिरणक्रल्लाव्णासियण्णाणो । 
णवकरेवललद्भ स्गमसुजणियपरमग्पववएसो ॥ ६३ ॥ 
असदहायणाणटसणसद्दिओ इदि केवली हु जोगेण । 
जुत्तोत्ति सजोगिलिणो अग्डणिदहणारिसे त्तो 1 ६४ ॥ 
भावा्थ-- जिनके केवल ज्ञानच्पी छं की किरणो के समूह से अज्ञानका 
सवेथा नाश हो गया है, जिनके नव केवल लब्धियां प्राप्त है उसी से न्ने 
परमात्मा नाम पाया है । वे नवगुण ह~ क्षायिक्र सम्यवत्व, क्षायिक चासि, 
अनन्त दन, अनन्त ज्ञान, अनन्त दान, अनन्त लाभ, अनन्तं भोग, अनन्त 
उपभोग, अनन्त वीये । वे भगवान अतीन्द्रिय असहाय ज्ञान व दशन के धारी 
है । योगो से युक्त देने के कारण स्योगी दै । धातीया कर्मो के जीतने 
से जिन दै । रसा अनादि निधन ऋषि प्रणीत आगम मेंक्हा है । 


1 
1 


ध, जि य 
अयोग केवलि जिन गुणस्थान 
अजोगे केवलिनो, परमप्पा निम्मलो घुध ससहावं 1 
आनन्दं परमानन्दं, नंत चतुध्ट्य मुक्ति संपत्तो ॥७०२॥ 
अन्वयां -( अजोगे केवलिनो) अयोग केवली जिन चंदहवे गुणस्थान धारी (परस्मपपा- 
निम्मलो ससदाव सुय ) सल रहित शद्ध परमात्मा है। योगों का हत्तन चलन मी 
नहीं है ( पस्मानंदं आनद ) स्वाभाविक परमानंद मेँ मग्न है (नंत चतुस्टय जक्ति- 
सपत्तो ) अनंत चतुष्टय सहित युक्ति को पर्हैचने बाले है । 
ावा्थे-- जव आयु कमम इतना काल वाकी रह जाता ह जितना कल 
अ इ उ ऋ लृ इन पांच लघु असँ के उच्चारण मेँ लगता हं तव अरहन्त 
परमात्मा का योग॒ विलुलत निश्चल हो जाता है योग॒ रदित हीने से वे 
अयोगी जिन कहलाते है । यहां चौथा शक्ल ध्यान होता है । इसी से 


शेप अधातीया कर्मो का भी क्षय कर यह अक्ति को प्राप्त कर लेते ई 


श 
ररर ररर रय र्रर ररर रद्र 9-99-9 9 


॥४१२॥ 


ल्यानसदुच्चयसार ॥४१३२॥ 
[^ 9 996 9 6 92 9 2 9 8 8 9 9 


क 6-09-6 9-78-9 9-226-76 = 8-89-6 = 9 98 । 
गोम्मय्सार में कहा है- 


सीलेसि सपत्तो गिरुद्धणिस्सेखआसबो जीवो । 
कम्मरयविप्पुक्फो गयजोगो केवली होदि ॥ ६५॥ 


मावाथ-- जो १८००० शीलो के स्वामी हो गए है - जिनके पृणं सहकार 
से कर्मो का आकष नही है, जिने कमसूपी रज निजया को प्राप्त हौ र्हा 
है, जिससे वे शीघ्र शक्त हौगे एेसे अयोग केवली रोते द। 
---‰-- 


गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान 
सधं सिध सस्वं, सिधं सिधि सोध्य संपत | 
नंदो परमानंदो, सिधो युधो मुनेअम्बा ॥७०३॥ 
अन्वयार्थ-- (सिधं सिध सरुवं ) पिट भगवान अपने स्वस्पफो सिद्ध कर चु ह 
( सियि सौष्य संपत्त सिधं ) सिद्ध मगवान फे होने बाले अनंत सुख को प्राप्त 
रोकर जो सिद्ध भए है (प्रसमानो नगे) जो परमानंद म आनन्दित द । 
( स्रो सिधो सुनेअव्वा ) चे दी शुद्ध निरंजन सिद्ध है एेखा जानना योग्य हे। 
सावाथै-- जव आसि कमं षय हो जाते र तय फमंजनित सवं स्वना भी 
दूर हो जाती द इसलिए सिद्ध महाराज रागादि मावरक्मं व॒ शरीरादि नोकमं 
रहित दै, सवे बाधा से रदित दै, स्वभाव्रिक परमानंद मँ नित्य मगन दहै, जो 
साध्य था उसको सिद्ध कर धुरे ह, इसी से सिद्र कलते यह परमात्मा 
का वास्तविक स्वस्प दहै । 
ए चोदस गुनठनं, स्वं मेयं च किचि उणएसं । 


 न्यान सहावै निपुनो, कंमेनय पिम सिध नायम्बो ।॥७०४॥ 

अन्वयाथ-- ( ए चौढस गुन ठानं ) उपर कहै प्रकार चौदह गुणस्थानो के 
(रब भेय च किंचि उवप्सं ) स्वरूप काव भेद का दुखं उपदेश फ्रिया गया है 
( न्यान सदावे निपुनो ) ज भव्य जीव अपने ज्ञान स्वमाव मं ल्षीन दहते मेँ प्रवीण 
हे वह (कमेनय विमल सिथ नायव्वो) उसी को गुणस्थानो के क्रम से निर्मल 
सिद्धपना होता है रसा जानना योग्य है | 


पप्य 
।४१३॥ 
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(ददर ८-८-2८ ८-८-7८ <क्--रर८ रदर टटा ररर 
सावाध्र--जो कोई भव्य जीय मोप्षगणहं वजनेवारेरैय अथजा रहै ट उर्त् 
लिये मोक्षमागं पर चलन करा णक हीमां दहे | जवर तफ टन गुणस्थानों 
को क्रम से पार करके शुद्र भवां की उन्नति न करी जायगी तथा वाधक कर्मो 
काषक्ष्य न क्रिया जाय्रगा तत तफ करई भी शुद्र भिद्र परमात्मा नींद 
सकता दै । गोम्मटमा में कह 
अटुविदकस्मविग्रता सवीदरमूद्या णिरजमा [णचा | 
अष्ररुणा किल्च लायर्याधिव्रासिणा सिद्धा ।॥ ६८॥ 
भावाथे-- जो ज्ानावरणादि धौ कर्मो से रिति $, जो परमानंद कफे 
अनुभव मं सीन दोक परम शंतिटह, जे कर्माः के थआाग्रव करे कारण भावों सै 
रदित निर्जन हं, जो अत्रिनश्नी द, कृतकस्य रे, सग्यग्दुणन, जान, दशन) वीम, 
प्मत्व, अव्रगाहनन्व, अगुसत्तघ्र, अम्याव्राधरन्य घ्ने आट गुणां के धारी ह तथा 


[य 


लोक फे अग्रभाग मं मिद्रक्षै्र मं 1 वे ही सद्र ह । 
-- €> = 


बावन अक्षर निरूपण 


ॐ नमः सिद्धं - अक्षर पांच 


उवकारं च उर्ध उ सहवेन परमिरि संयत्त । 
अग्पा परमण्पानं, विद स्थिरं जानं प्ररमप्पा ॥७०५॥ 


अन्वयाश्र- ( उवकार च उं) ॐ मंत्र प्रेष्ठ पद्‌ दै (उ सद्धवरेल परभिष्टि- 
संजत्तो) उसमे श्रेष्ठ स्वमाव धारी सिद्र परमेष्टी गर्भित ह (अप्या परस्मप्पान) 
आस्मा या प्रमात्मास्प ह (चिद्‌ स्थिर परमप्पा जान) ॐ मं विन्दु चिन्ह म 


स्थित परमात्मा को जानो 

मावार्थ-- ॐ नमः सिद्धं पांच अक्षरी मंत्र म॒ ॐ शब्द श्रेष्ट पद्‌ इशलिए 
है फि इसमे सिद्ध परमात्मा स्मित है जो स्वाभाविक शद्ध यणो के धारां ह । 
यही द्रव्य चष्ट से आत्मा कामी स्वभाव दै । ॐ में अद्र -द्राकारम 
जो धिहु है बह सिद्र परमात्मा क्रा चोत्तफ द 
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स्याचगपुचयसार ॥४१५॥ 
दद्दर दादद्द दरद यदव सदद-स ददद 


स्यानं सुध सावं, स्यान मयं परमप्प संसु । 
स्यानं न्यान ससं, अप्पा परमप्प सुधमप्पानं ॥७०६॥ 
अन्वयाधे - ( न्यान सुध सदा ) सिद्ध भगवान ज्ञानमयी शुद्र स्वभावके धारी 
ह (न्यान मय पर्मन्प संसुधं)ये दयी ज्ञानमयी परम शुद्ध परमात्मा हे (न्यान न्यान- 
स्व ) वे अपने ज्ञान स्वरूप का अच्ुमव करते दहै (अग्पा परमप्म सुधमग्पान) 
वे आपदी अपने शद्ध आमा कौ प्रमासमासूपपति है 
भावार्थ सिद्ध परमात्मा शरीर रदित व सवं मूर्तीफ पद्गसौं के संवंध 
रहित अमूर्तीफ ज्ञानाकारं अपने शुद्ध स्वभाव में तल्लीन ह । वे आपसे दी 
आप मँ अपने आपका अदुमव करते हए आत्मीक रस का पान कर रहे हे। 
उनका उपयोग अपने स्वस्प मेदी घुल राह । 
ममात्मा ममलं सुभं, सुध सहविन तिअथं संनु 
संसार सरनि विगतं, अपा परमप निम्बलं सुधं \\७०७।॥ 
अन्वयाभर-- ( ममात्मा समलं सुध ) सिद्ध मगवानके समान दही निश्चयनय से मेरा 
आत्मा कममल रहित शुद्ध रहै (युध सद्ावेन तिभथं सङ) शुद्ध सभाव मे 
तन्मय दहै तथा रत्नत्रय स्वरूप दहै (ससार सरनि विगत ) सुंसार्‌ फे भ्रमण से 
दित दै (८ अग्पा पर्मप्प निम्मल सघ) यह अत्मा दी वास्तव मे परमात्मा है, 
परमदीतगग व निर्दोप है | 
भावाथ-- इस पांच अक्षरी मंतव्रसे सिद्धां फो नमस्कार करता दथा 
नका शुद्ध स्वरूप विचारता दुगा अपने आत्मा को देखे, तव यह अनुभव 
केरे कि मेरा आत्मा द्रव्य स्वभाव से या निश्चयनय से शिद्र फे समान 


सथ कसं रहित व सवं राभादि दोप रहित सम्यण्द्ोन, सस्यज्ञान व सम्यश्चाखि 
मयी सदा दी क्तं रूप संसार भ्रमण से रहित परमास्मा देव है । 


उवं नप; एकत, पद्‌ अथं नमस्कार उत्पन्नं । 
उव॑कार्‌ च विद्‌, िदस्थं नमामि तं छं ॥७०८॥ 


अन्याय (उव नम. एकत्व ) ॐ नमः जौ एक पृद्‌ है ( पद अर्थं नमस्कार 
च्पपन्नं) इस पद्‌ का अथं यहद छि ॐ को नमस्कार किया जब 
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ल्यानसगुच्चयसार ||४१६॥ 


699 
(उवंकारं च विद) ॐ क्रा भाव अनुभव क्रिया जावे (िव्स्थं तं सुधं नमामि) 


त 4 


ॐ के विदु स्थित शुद्र सिद्ध को में माव नमस्कार करता हं एसा अनुभव 


रिया जाषे | 


भावाय ॐ नमः पांच अक्षरी संयुक्त पद से पाँच परमेष्टी फो नमस्कार 
दोसा कतिया जाता है, परन्तु दसमे जो विदु रै उससे सिद का बोध्र होता 
हे, इससे सिद्ध को सृख्यता से नमस्कार क्रिया गया है । यहां माव नमस्कार 
से प्रयोजन है कि सिद्ध फे समान अपने आस्मा को शुद्ध दप अनुमध रिया 
जावे, यदी सिद्रा को भाव्र नमस्कार है । ॐमे जो पांच परमेष्टी गर्भित 
हे उनके भीतर भी जो निष्चवयनय से शुद्रात्मापना हे वही शुद्धात्मापना 
मेरेमं ह एसा अनुभव कफिया जावे, यही वास्तव में ॐ नमः पद का अर्भ 
है । अपने आत्मा को श्री सिद्र भगवान कै समान जान उसी मं तन्मय 
हो जाना यदी वास्तव मं भाव नमस्कार है । जो मां को शुद्र करने बाली 
है । श्दोच्वारण करना व मस्तक ह्ुफ़ाना आदि द्रव्य नमस्फार दै । इतका 
महत्व तय ही है जवर भाय नमम्कार किया जावे | जिसको नमस्फार करना 
हो उसके गुणो में तन्मय हौ जाना दही सच्चा नमग्कार है । नमस्कार का 
प्रयोजन ही नमस्कार योग्यके गुणों मं सच्चा प्रेम भाव है) रेसाप्रेम भाव 
सद्र परमात्मा मे करना अपने को राग-षप्‌ से युक्त कए शुद्ध यीतराग भाव 
मं जम जाना है । अर्थान्‌ स्वानुभव को पाकर शुद्र आत्मक रस का 
पान करना है । 

सिचं सिधि सद्धं, पिमं सुधं च निम्मलं व्रिमलं । 
दर्षन मोहय वियुक्क, सिधं सधं समायरहि ॥७०६॥ 

अन्वयार्भं - (सिध सिधि सव्थं ) “ॐ नमः सिद्धः” मंत्र से सिद्ध उन्द 
कहते है जो सद्मोक्ष पुरुषाथको सद्र कर चुफ़े है सिधं सधं च निम्मल विमल) 
वे सिद्रशृद्ध दै, कममल रदित है । रागदधेषादि रदित वीतराग दै (दसंन- 
मोह चिमुक्क ) दर्शन मोह व अज्ञान से रदित है (सिध खघ समायरष्ि) एसे 
शुद्ध सिद्र मगघ्रान का अद्मर करना चाये । 


ननन व न -- ~ ~-----~ --~~--~~-~ प्प -- 
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कं 
मावा्थ-- सिदध करने योग्य मोक्ष पुराथ है जिसरी सिद्धि हनि पर य 

जीव दृतष््य ब पूर्णो जाता है। जिस भव्य जीव ने पेते मोक्ष पुराथ 
कौ सिद्ध कर लियादहै उसको सिद्ध मगवान कहते ह । वे केवल शुद्ध परम 


वीतराग आत्मा है । उनके समान अपने आत्मा को जानकर अनुमव्र करना 
योगय है । 
धम्मं च वयनं, चेतन लष्यनेहि संज । 
अचेत अपत्य वियुक्कं, धम्पं संसार्‌ मुक्ति धिवपंधं ।॥७१०॥ 
अन्वयार्थ-- ( घम्म च चेयनत्व) धर्मं आत्मा का चेतनपना है । अर्थात्‌ 
आत्मा का आत्मा स्प अनुभव करना है ( चेतन लष्यनेदि सजुत्त ) धमं का 
लक्ष्ण द्यी चेतना है (अचेत असत्य विमुक्क ) जहां न तो अक्ञान है न क 
मिथ्या भाव दै ( घ्म ससार युक्ति सिनपथ ) एसा आत्मा का धर्मं या समाव 
संसार से डने बाला ओरं मोक्ष का मागे है। 
ावार्थ-- वस्तु के स्वभाव फो धर्मं कहते हं | आत्मा का जो स्वभा 
है वह आत्मा का धर्महै । आत्मा स्वमाव से चेतना रक्षण दै, यदी आत्मा 
का धर्म है। जहां आत्मा कमं चेतना तथा कर्मफल वेतना से रदित हो 
ज्ञान चेतना का अनुमय करता है वहीं वह अपने धम मेंदहै। रेस 
्ञानाजुभव सुप या आत्माजुमवसूप धमं दी बीतरागता के माव फो लिये हए 
है । अतएव कर्मो की निजया फा कारण है । नवीन कर्मो का संर 
परता है । दसी के चारभ्वार अभ्यास से यह आत्मा एकदम संसार. से 
छुट्र युक्त ही जाता दै । 


पच अष्यर उ्पन्यं, पचम न्यनेन समय संजुधं । 

रागादि मोह युक्त संसारे तर॑ति सुध सभावं ॥७११॥ 
अन्वयाथे-- (पच अष्यर उत्पन्नं ) दस पांच अक्षरी “ॐ नमः सिद” मत्र ॐ 
वाच्य परम शुद्ध सिद्धास्मा फे अचुधव से उत्पन्न (पचम न्यानेन समय सञजुततं) 
पंचम केवलज्ञान तथा साभ्यभाव सहित यह भव्य जीव (रागादि मोह यक्त) 


गम -द्वपांदि मोह भावो चटक ( खघ समाव) शुद्ध आत्मक भाव स्प होकर 
(ससारे तरति) संघार से पार उतर जाता है । 
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भावाश्रै- ॐ नमः सिद्धं मंत्र के जपने सेव ध्याने से, सिद्ध भगवान 
को भाव नमस्कार करने से, सिद्ध स्प अपने ही आत्मा को अनुभव करने 
से धरमध्यान होता दै, किर शक्लध्यान होता है, जिससे चार घातीया कम 
का नाश हीकर केवलन्ञान का व पूणं वीतरागता का ल्लाभ दो जाता है। 
सवं राग, देष, मोहादि छूट जाता है । फिर चार अधातीया कमं भी नष्ट 
हौ जते ह ओर यह आत्मा संसार से पार द्यी क्त हो जाता है। यहां 
तारण स्वामी ने यह प्रेरणा कीदै फि मोक्ष के इच्छुक को उचित दै किदष 
पांच अक्षरी म॑व्रके द्वारा सिद्धौ का स्वरूप विचार कर अपने आत्मा को 
सिद्ध स्वरूपमय ध्यावे | 


चौदा स्वर निरुपण 


अप सहाप सुरं, अपा सुधप्पा सदृदई सुं । 
संसार भाव मुक्क, अप्पा परमप्पयं च संसुधं ॥७१२॥ 


अन्वया्थ-- ( अप्पा) आत्मा ( छुध अप्प सावं ) शुद्ध आत्मा के स्त्रभाव फो 
( ख॒यप्पा सुधं सददद ) शुद्धात्मा सूप शुद्ध श्रद्रान में ल्लाता है (ससार भाव इक्क) 
ससरार के रागादि भावों से हटकर (अप्पा संुधं परम्पयं च ) आत्मा प्रम 
गुद्र भरष्ट मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है । 


भावार्थं ~ यहां प्रथम अ स्वर को लेकर विचार फिया गया है । 
आत्मा जव अपने को द्रन्य्ष्टि से शुद्ध सिद्ध सम श्दरान मँ लाता द 
ओौर स्थं रागादि ब सक्रस्प विकल्पों से दटकर अपने दी शुद्ध आत्मा के 
ध्यान मे एकाग्र टदोकर अआन्मानुमव करता है तव स्यं ही प्रम पद मोक्ष 
को पालेता दै । 
क प्प 
॥४१८॥ 


स्यरानसुयुच्चयमार ॥४१६॥ 


आदि अनादि सभं, युं सवेयन अप्प सभावं | 
मध्यात राग विमुक्कं, आकारे विमल निम्मलं सुरं ॥५१३।॥ 


अन्वयार्थ--- (आदि अनादि सुध) कमंका संवंधलो प्रवाद की अपेक्षा अनादि 
है व नवीन वंध की अपेक्षा सादि दै उस सवं कम व्रते जो रहित दो 
गए दह (मिभ्यात राग विशुक्क) संसार संबंधी भिप्या राग जिनक्रे नदीं रहा 
है ( युधं सचेयन अप्प सभाव ) जो शुद्ध चेतनामय आत्मा का सत्ता सूप ह 
( जाकारे विमल निम्मल सथं) जिनकै आत्मा के प्रदेश सव अतिशय निम॑ल व 


[3 


शुद्ध दै । रेते दी सिद्रास्मा ध्यान के योग्य ह । 


सावार्भे-- यहां आ अक्षर को विचारा गया है] आसा ओर कमं का 
परस्पर सम्बन्ध अनादि प्रवाह की अयेक्षा अनादि दहै तथापि कमं अपनी एक 
स्थिति को लिए हए वंधरतेटै थ उसी स्थिति फे भीत्तरवे ड जाते दह इस 
अपेक्षा कर्मका सव॑ष अत्मा से सादि रहै । एते सवे द्रव्य कर्मो से, रागादि 
पाप कर्मो से च श॒यीरादि नोकर्मोः से रदित होकर जो शुद्ध चेतनामय 
स्वभाव मेँ सीन दै, जिनके आत्मा फे सय प्रदेश स्फटिक मणि के समानं 
शद अलक रहै दहै वे दी सिद भगवान है । उनका ध्यान सद्‌।कराल 
करना योग्य है | 


दस्य संजौयं सुं, दय दसन स्यान चरन सुधानं 
भिध्या सस्य विमुक्कं, अप्पा परमप्पयं च जानेहि ॥७१४॥ 


अन्वयाथ-- ( इस्ट सजोग्र युध ) जहां शुद्ध इष्ट संधोग॒ दहै (इय दसन न्यान- 
चरन खुचान ) जहां शुद्र या निश्वय सम्वग्दर्भुन, सस्यन्जञत व सम्यक््वारि्र 
की एकता का लाम है (मिष्या सल्य बिसुक्कं) जहां मिथ्या की शल्य 
नदीं दै (अप्पा परमप्पय च जनिदि) वहीं आत्मा को परम पद्‌ क्रा होना 
जानना चारिण । 


<. गा यहां इ अक्षर पर॒ विचार ह -- वञ्शरृपभनाराच संहनन आदि 
शक्ति के , योग्य शुभ क्षसग्री का मिलना परम ऽष्ट संयोग 
ह तव यथाथ मोक्ष का साधक निश्चय रत्नत्रय सरूप आत्माुमत्र का होना 
॥६१६॥ 


न प्य 3 


न्यानसपुचयमार ॥४२०॥ 


न~~ ~ त  -- 
परम शष्ट संयोग रे । भिध्या माया निदान शल्य रहित ओ भव्य जीव 
निश्चय मोक्ष माग फो भते प्रकार साध्रन करता हे वह परम पद कौ शीघ्र 
प्राप्त कर लेता है 


ईजा प॑ निवेदं, ति अर्थं संडत्त न्यान संपन्नं | 
कन्यान्‌ पोह पिशं, इजा पथम्‌ निम्मलं मधं ॥७१५॥ 


अन्वय्याध -- (इजा पंथ निवेदं) इजा पंथ अथात्‌ मोक्ष गमन फे यथाथ शद्ध 
मागेका जो असुभव करमते ह वे (ति अधरं संजुत्त न्यान संपन्न) रत्नवव सहित 
आत्मन्नान के धारी होते ह {न्यान मोदच्िस्यर) वे मिथ्या श्द्रान में कभी 
सचते नहीं हे | (सु निन्मल सुध वजा) वे पम निर्मल शुद्ध मोघ मा 
पर चलते द 


भावाधे-- यहां ई स्वर पर परिचार द्र । चार दाथ भूमि दरखकर चलना 
ईप समिति हे । मोक्ष सगे म॒ सन, वचन, कायं की गुप्ति सहित चक्तना 
ई्यपिथ है ठा ब्नक्राया दै | जहां र्त्नत्रय की दकता होती द, आत्मा- 
लुभव होता है, वहां यथाथ मोक्ष मागं है । वहां सम्यग्दुशन के प्रभाव्र से 
मिथ्या श्रद्ान व मिथ्या ज्ञान अवक्रा नही पाता दै । भन्यात्मा दनी मां 
पर॒ चक्षकर परम पद्‌ फौ पते ई६। 
उत्पन्न न्यान युधं, न्यानमईं निस्व तत्त ससस्वं । 
तत्‌ अतत्‌, निवेदं, मल युक्तं च दनं ममलं ॥७१६॥ 
अन्वयाभे-- ( उत्पन्न सुभं न्यान ) जहां शुद्ध जान उत्पन्न हो गया क, 
८ न्यान मई निस्चतत्त ससस्व ) जहां ज्ञानम्‌ निश्चय तत्य निज आत्माक स्वस्प 
फा अनुभव है, (तत्तु अत्तु निवेद तल अतत्य का मेद्‌ धिज्ञान है 
है (मल सुक्त च ठसन ममल › वह मल रहित निमलल सम्यण्दशंन दहै 
सावाधै-- यहां तीन स्वर पर विचार है । निश्चय सम्यम्दश॒न का धारी 
वही आस्मा है जिसको आत्मा व प्र का मेद चिन्नान पैदा होकर निम्॑ञ जनान 
रो गया है जिसश्नो अपना स्वरूप ज्ञानपदं रागादि से भिन्न इ्रल्क गया हं । 


जहां निज आत्मतत्व का पर से भिन्न यथाथ अदुमव दहै । 
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॥४२०॥ 


ल्यरानसमुच्वय्रार ॥४२१॥ 
ल यवय वस 


उ्थै' उं समावं, उथे' संजुतत, दि दंसनं ममलं । 
विषय कषाय विथुक्कं, उरथ संमत्त सुध संचरनं ॥५७१७॥ 


अन्वयां - (उ ऊर्धं समाव) श्रेष्ठ में श्रेष्टश्री सिद्ध मगघान का स्वभाव 
है ( उर्थं खजचु दिष्टि सन ममल ) अहां सिद्ध स्वष्प प्र द््टि है वहीं निमंल 
सम्थग्दर्शन दै ( विषय कपाय विसुक्कं ) वहां पाच इन्द्रियो के विप्योकाबक्रोधादिं 
क्षायो का त्यागं है (अर्धं समत्त सुध सवन) वहां शरेष्ठ या उत्तम या निश्चय 
सम्यक्त्व है जो शुद्र है ब संवरस्पदै, कर्मो फे आ को रोकने बाला है। 

ावार्भ-- तीन जगत मँ सवसे महान अत्मा ध्री सिद्ध परमात्मा है। 
नो कोई सिद फो पहचान कर उनके स्वरूप के समान अपने आत्मा के 
स्वरूप को ध्याता है, वह विषय पायो से पराडशुख होकर निज आत्मा क 
स्वमाब मे तन्मय देता द, वही निश्चय सम्यक्त्व का अजुमव करने याज्ञा यथाथं मे 
संवरख्प है । वह वीतराग भा्रसे कमो के आस्यो को रोक रा है। यहां 
ऊ स्वर पर विचार किया गया है| 


ज॒ विपुलं च सावं, सुध नेन न्यान संजुक्ं । 
संसार सरनि पिरयं, अप्पा परमप्प सुध समाव ॥७१८। 
अन्यार्थ-- ( छसु चिपुल च सदव ) जिस साधु फे अत्म स्वमाव में रमण 
करने से कऋञुमति तथा विपुलमति मनःपयय ज्ञान उस्यत्न दौ गए है 
( सध सानेन न्यान सजत्तं ) जो शुद्धास्मा के ध्यान मेँ तन्मय होकर ज्ञान का 
आराधन कर रहै दै (ससार सरनि बिरयं ) संसार के मामं से धरिस्त है 
(अप्पा परमप्प सुध सभावं) उतक्री दही आत्मा परमात्मा के शद्ध स्वभावे फो 
प्राप्त करता दै । 
भावार्थ यां ऋ अक्षर प्रः विचार है | विषुलमति मनःपर्थय ज्ञानी 
्ठिणारी साधु उसी भव से सो को जते दै । पसे साधु शुक्लध्यान की 
अग्नि जलाकर शृद्धोपयोग में रमण करते हुए घातिया कर्मो का क्षय काक्र 


अर्त परमात्मा रो जाते है भौर फ्रि चसे अघातियो का भी कष्य करे सिद्व 
ही जति है । यह सच शुद्ध ध्यान की महिमा है) ` 
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त्यानसथुचयसार ॥४२२॥ 
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रीनं कम्म कलंक, रीनं चौगईं संसार सरनि योधं । 
रेचियंत्ति ममल भानं, धम्मं सुक्कं च समल अपानं ॥७१६॥ 
अन्वया्-- ( रीनं कम्म कलक ) जिन्दोने कमं के कलंक को धो उक्ला है 
( रीन चौगदं ससार सरनि मोहय) तथा संप्रारमं भ्रमण कराने ब्त पिभ्याच् 
को दूर्‌ बहया दिया दै (स्चियति ममल भानं) जिनक्रो निर्मल ध्यान की रुचि 
हो गई हे ( धम्म सुक्क च ममल अप्पानं) वे दी निम॑ल आत्मा का अनुभव 
रते हुए धमे तथा श॒नलध्यान फो ध्याते इ 
मावाथ-- यहां छर अक्षर पर परिचार है । मिथ्यात्वे का क्षय करने वा 
क्षायिक सम्यकतत्वी जीव भिमन्तर्‌ कर्मो फी निजेरा करते हए निमेज्ल रुचि रखते 
हे, वे दी साधरुपद मं पदे धरमध्यान का अभ्यास क्रते है पिरि शवलध्यान 
को ध्याकर निभेल अत्मा का अनुसर करते हुए सवं कर्म-क्तफ को प्रोफ 
प्रमास्मा दो जाते ह| 
लिगं च जिनवरिदं, दिन्नं परमाव कमय अन्यानं। 
अ्पा अप संजुत्त, परमप्पा परम भावेन ॥७२०॥ 
अन्वयाथ-- ( लिंग च जिनबरिद ) जो जिनेन्द्र भगवान फे समान माव वब द्रव्य 
किंग के धारी ह वे (छिन्लं परमाव कमय अन्यान) रागादि परभा तथा 
मिथ्यामति व मिध्माश्रतकज्ञान के क्षय करने बाते ह (अग्पा अप्प सत्त परम 
भावेन परमण्पा ) उनका आत्मा आसा के स्वभाव मं लीन दोकरर उत्कृष्ट ध्यानं 
कै प्रताप से परमात्मा हौ जाता है 
भावाधे ~ यहां लु अक्षर पर विचार है । मोक्ष का मागं वही भावर्लिग 
या द्रव्य्षिग है जिचे श्री जिनेन्द्र भगवान नै तप के समय धारण क्रिया था। 
भावललिग रस्नत्रय की एकता हे । द्रव्य्तिग दिगंबर नग्न वात्र के समान 
सहज स्वमावी है । रेते निर्ध साधु मिथ्यास के अभाव से सवे मिष्या 
ज्ञान से रहित करर सम्यन््ान मेँ लीन हे तथा अपने अत्मा को परमात्मा 
स्वरूप ध्याति हृए कर्मो का नाश कर परमात्मा हो जाते द । यहां यह साफ 
वता दिया है कि बाहरी कतिग अंतरंग भर्व फे लिये निमित्त कारण है । 
जय बाहरी सर्वं वस्त्रादि परिप्रह का स्याग होगा तव दी अंतरंग मं एसा 
ददा दवसवदव दद सवरवद व 
॥४२२॥ 





स्यानसमुच्चयसरार |[४२३॥ 
अ > 


निर्मम भाव जागृत हीणा जिसके प्रताप से प्रमत्तादि साधु के गुणस्थान दी 
सके ओर आस्मा मोक्ष पथ प्र चता च्ञ जवे । 


लीला अप्प सदहावं, पर दव्वं चह सब्हा व्ये | 
अप्पा प्रमप्पाम, सीकता परमप्प निम्मलं न्यानं ॥७२१॥ 
अन्वयाथं-- ( अप्प सहाव लीला) जो. अपते आत्मा फे स्वभाव मं क्रीडा 
करते दहै (सव्ये पर दव्वं खब्हा चवई) सुर्यं पर द्रव्यो फो जिन्हौने सर्वथा स्याम 
द्विया है (अप्पा प्ररमप्पानं लीला) आत्मा को परमात्मस्वरूपं मे कऋीडा करने 
से (निस्मलं न्यान परमप) आत्मा कमे रहित वीतराग परमात्मा दौ जानताहै। 
सावार्थ-- यहां लु क्ष्रं दो विचार किया गया दै) जो महात्मा सवे 
पर द्रव्यो मँ क्रीडा करना दोडकर एफ अपने आत्मा के स्वभाव मं दी क्रीडा 
करते ह - रमण करते हे - आत्माज्ुमव करते दै वै अवश्य कर्मो से रहित दो 
वीतराग सवज्ञ परमारमा दही जाते द । 


एयं सुध सहव, एयं संसार सरनि विगतो य॑ । 
' एथं च सुध सावं, सुधा स्यान रदंसनं सुं ॥७२२॥ 
अन्वयाथे ~ ( एय सुधर सहाव ) एकः शुद्ध स्वभाव मे जहां रमण है, (प्यं 
सतार सरनि विगतोय) जो एक आपदही संसार के मार्मसे रहित दै, (ष्यं च- 
खथ भाव) एक ही शुद्ध भाव को धारकर जो ( न्यान दंसन सुध) शुद्ध ज्ञान 
च दशन मेँ लीन होता है, वही ( छध्पा) शुद्ध आत्माहो जाता है । 
सावाथ-- यह आमा एक अकेला दी संघार मं भ्रमण करता है ब 
आप अकेला ही मोक्च मागं प्र चलकर शक्त हो जाता है । जव यह संसार 
फे कोरणीभूत राग, षप मोह भावों से रहित होकर एक अपने ज्ञान दर्शन 
स्यभाव म टदरकर स्वात्म रमण करता दै तव यह आप ही शुद्धात्मा श 
जाता दै । यहां ए अक्षर का परिचार प्रिया गवा है) 


व्ये 
॥४२२॥ म 


न्यानसयुच्चयसार ।४२४॥ 


- व प नप 
प रि अ ७ ञं धं 
एय इवय अपन, अपा परमप भावना सुध्‌ । 
५ धर = सधं ५ 
रागं त्रिषय विमुक्क, मुप सदावेन सुध सम्मत्त ॥७२६॥ 
अन्वयाथे--- ( इय अप्पान ण्य ) जहां एक अपमे आत्मा से ही एकपना 
हो रहा है (अप्पा परम्प भावना एथ) आत्मा परमात्मा की शुद्ध भावना में 
लीन है (रागं विषय चिखक्कं) पाचों इन्द्रियो कै विषयो मेँ राग से जो शक्त 
हे ( खथ सद्दावेन खथ सम्मत्त) ओर शुद्ध अपने स्वभाव मे रत टै वहीं शुद्र 
¢ 
सम्यग्दशंन है । 








मावाथे-- यां एे अक्षर पर विचार करिया हे । अपने ही गु स्वभाव 


€ ^~ 

से एकमेक होकर व से विषय दाना के राग से सक्त होकर जो शद्ध 
स्वभाव में तस्लीन है वही निश्चय सम्यग्दशन का धारी है] 

उवं उधं मुहावं, अप्पा प्ररमप्प विमल्ल न्यानस्य | 

मिध्या ुन्यान विशयं, सधं च पमल फेवलं त्यानं ॥७२४॥ 

अन्वयागे-- (उव ऊध सथाव ) ॐ अक्रमे सिद्ध भगवान का भ्रेण्ठ स्वभाव 

मल्लक रहा है (अग्पा परमप्प विमल न्यानस्य) जव आत्मा ॐ के द्वारा परमात्मा 
फे निमल ज्ञान मं एकाग्र होता है (मिथ्या ुन्यान विर्यं) मिथ्या श्रद्धान भौर 
मिथ्याज्ञान से चिरक्त हयो जाता है, तव इसे (खथ च ममल केवल न्यानं) शुद्ध 
निर्मल केवलज्ञान प्राप्त दौ जाता है । 


भावाथ यहां ओ अक्षर का विचार द्विया गया है । ओ कै भीतर 
॥ ^ [प © 0 हे (५ मथ {६ 
परमात्मा फे निर्मल स्वभान का दशेन होता है । जो कोई मिथ्या को 
(~. £ भ है 
त्याग कर इस निमेल आत्म स्वभाव मे लीन हो जाता दहै, वही शीघ्रदी 
फेवलज्ञान कोपा लेता दहै । 


ओका उवएसं, मौकासं विमल भान अप्पानं । 
संसार विगत स्वं, आकासं सहन्त निम्वानं ॥७२५॥ 


अन्वया्थ-- ( भौकास उवणएसं ) अभ्यन्तर आत्मा संबंधी यद्य उपदेश दै फि 

(जौकास विमल अप्पान मान) निर्मल केवल आत्मा का ही ध्यान दी अभ्यन्तर 

अ प्य 
॥४२४॥ 


त्यान्‌ सय्रुचयसार 1८ २५॥। 


वदद टद -दरट र्दद ्2्र्ट र) 
मे मिसे रहता है वह (संसार विगत स्व) संसार के विभावो से टकर 
( ओौकासं निव्वान लदन्ति ) अस्यन्तर्‌ मेदी निर्वाण को पाता है । 

मावा्थ-- यहां ओ अक्षर का विचार किया मया है | निर्वाण ओर 
निर्वाण का माभ दोनो भीतर आत्मामे दीद । जो कोई बरहिगमापना छोड़ 
कर्‌ तथा अन्तरात्मा होकर शद्रा ध्याता है वही निर्वाण कौ पाता हे। 
केवल बाहरी क्रियाकांड से युक्ति नदीं दीती है । आस्माक्रा पूणं स्वभाव मोक्ष 
है तथा अपृणं स्वभाव मोक्षमागं हे। 


अप्पा परमप्पालं, घाय चवक्कय वियुक्क ससार । 
रागादि देस विरयं, अप्पा परमष्प निम्पलं सुधं ।॥५२६॥ 


अन्वया्थ-- (अप्पा) आत्मा (ससरे) संपरार मे ( रागादि दोस विरय) 
रागादि दोषो से विरक्त दोर (परमप्पानं) व परमात्मामई्‌ स्वरूप मं लय होकर 
( चाय चवक्कय चियुक्क) चार पात्तिया कर्मो से हटकर (अष्पा) आप्‌ दी 
( निम्मल् सुध पस्मप्प ) निमेल शुद्ध प्रमात्मा दयो जाता है । 
भावाभे-- आत्मा के शुद्र रोने का उपाय आत्माका दही वीतराग 
बिज्ञानमय रोकर ध्यान करना है । जव शुद्धोपथोग सूप शक्लध्यान प्रकाशित 
होता है तव ज्ञानावरणादि चारों धातिया कर्मो का क्षय हौ जाता है भौर 
यह आत्मा स्वयं अहत परमात्मा हौ जाता है| 
अट्‌ अपा पए्ररमप्पा, न्यान संज॒त्तं पुद॑समं सुषं। 
संसार सनि विमुक्कं, परमप्पा सहै निव्वानं ॥७२७॥ 
अन्वयाथं -- (अग्पा ) यह्‌ आहमा (यान सत्त खु्सन सुध ) शद्ध सम्यग्दभोन 
व शुद्र ज्ञान सहित होकर जव (ससारे सरनि विसुक्क ) संसार के मग से 
रामी द्यैकर (अह परमप्पा) निरंतर परमात्मा स्प अपने को ध्याता है तो 
यही (पर्मप्पा लहै लिव्वान ) परमात्मा दोक्रर निर्वाण को पराता है । 
भावाथ ~ रत्नव्रय व्यवहार तथा निश्चय उभय स्प है। जो क 
व्यवहार रस्नत्रय दवारा निश्वय रत्नत्रय स्वस्प अपने आत्मा का वार वार 
अनुसव करता है-- संसार फे रस से पिरक्त होर आत्मीक रस का पान 
करता दहै. तो वह अवश्य क्मवंध से हटकर सिदर्‌, परमातमा हो जाता है। 


दाद दत पद ददद दा दक द दसद र -द-द द -ट) 


॥४२५॥ 


ग्यानसञ्च्यक्चार ॥४२६॥ 


सुर चोद संसुधं, नंत चतुष्टय विमल सुभं च । 
सुधं न्यान ससं, सुर विदं ममल न्यान ससहावं ॥७२॥ 


अन्वयाधे-- ( सुर चौदस सुय ) चौदह स्वरौ के वारा परम शद ( नत चदुसटय- 
विमल सुध च) अनंत चतुष्टय परिराजमान कर्ममल रदित नि्दोपि आसा फ 
( सुधं न्यान सर्व ) शुद्ध ज्ञान स्वस्पका ध्यान करना चाहिये ( खर ममल न्प्रान 
ससदाव गिन) अर्थात्‌ इन स्वरौ के हारा निर्मल ज्ञान स्वभावी अपने आत्मा 
का अनुभव करना चाहिये । 


भावाथ-- यहां चोदन स्वरो को लेकर आत्मा के ततय का गिचारक्िया 
दै- अभ आ इ ईडउ छक श्रृ लु षएरे जो ओौ। इन चौदह 
स्थरो फी अयेक्षा से परमात्मा के स्वस्प का मनन शिया गया है । अर्थात्‌ 
भत्मा के शुद्ध स्वभाव का स्यं स्वाद्‌ कतिया गया है | श्रधष्च जीव को 
उचित है फ्रि एक एकर स्वर का मनन करते हुए उरे सहारे पै 
आत्मा का ध्यान करे | 


वि # 


~~~ ~~ -~-3/- = 


4 स त्य ५ ज 
तेतीस व्यंजन निरूपण 
विजन स एन युध, सुपा स्यान दंसनं परमं । 
प्रमं परमानंद न्यान सदह्यवेन विजनं विमलं ॥७२६॥ 


अन्वयाथै-- ( स छधं विजन ) वही शुद्र व्यंजन है (एन सुधप्पा न्यान दसन- 
परम) जिसके दारा शद्ध ज्ञान दशन गुणों का बोध हौ (परस्म परमानंद) 
श्रेष्ठ परमानंद का ल्लाभे हो (न्यान सद्यावेन विमल विजनं) तथा ज्ञान स्वभाव 
के अनुम द्वारा निर्मल आत्मा का प्रकाश हयो । 


भावा्ै-- अव आभे तेतीस क ख आदि व्यजनो के आल्लम्बन से विचार 
करगे । वे दही शब्द ववे दी अक्षर सार्थक ह जिनके द्वारा अपना आमा 


[+ = उ 
यथाथं द्रन्यरूपं अविनाशी ज्ञाता दष्टा परमानंदमयी स्स वच अपना पयोग 
क 


४२६॥। 


स्याचममुचयसार ४ २५७॥ 





निजास्सीक स्वभाव म॑ लवरहीन हो जावे ओर निजार्नद का सवाद मिल सफ 
तथा यह संसारी से सि हो जवे । 


क्‌ का कम्म पिपनं, क का कर्‌ शन केवलं न्यानं 1 
क का कमल सुवन्नं, कम्पं पिपति सुध स्ानल्थं ॥७३०॥ 


अन्वयार्थ-- (क का कम्म पिपन ) क अक्षर बताता है कि कर्मो, का क्षय 
कुर देना चाहिये (कका वर मातन केवलं न्यान) क अक्षर समन्नाता हे कि श्रेष्ठ 
ज्ञान जो केवल ज्ञान है उसको प्राप्त करना चाहिये (कका कमल सुबन्त ) 
क अक्षर उन स्मह कमतो कौ समृति कराता है जिनके तीर्थकर मगवान 
के अत अवस्था फे समय विहार करते हृए , देवतागण स्वते है (कम्म 


पिपति सुध खानव्थ) कं अक्षर वताता हे कि निमेक्ञ ध्यान मे जमकर कर्मो 
का नाश कर देना चाहिये । 


आावान-- यहां क अकषर पर्‌ विचार क्रिया गया है] इसफे दारो अपना 
भाव आत्मा छी शद्रावस्था पर लीचा गया है परि जिन कर्मो ने आस्म 
का रवभाव रोक रखा है उन कर्मो का क्षय कर देना चाहिये भौर केवल 


स 


ज्ञान को प्रकाश करना चाहिये । 

पा पिपति सु कम्मं, पिक संनि पवद संसारं । 

मिथ्या कुन्यान प्पिनं, अप्प सरुवं च न्यान सहकारं ॥७२१॥ 
अन्यया्थ-- ( पपा पिपति खंकम्म ) प अक्षर दारा अपने कर्मो को क्षय करनं 


[+ 


करा विचार करना चाहिये (पिपक खनि पवड ससार ) छपकश्रेणी के गुणस्थार्ना 
यर चदृने से ही संसार कायम होता है (सिथया कन्ा पिपरन ) भिभ्यादशेन 
व॒ मिथ्या ज्ञान का क्षय करना योग्य है (अप सरुवं च न्यान सहकार) इस्‌ 


कार्यं के हेतु आत्मा फे स्वरूप का ज्ञान सदछारी हे। 


ति मावा प॒ अक्षर पर विचारते हए यदी भावना की गई है फ 
मिथ्यात्वं का ब मिथ्याज्ञान का क्षय किया जावे तथा चत्र कौ वृद्धि 
करे क्षपक्ेणी पर आरूढ होकर चार घातिया वर्मा को, जो संसार में 
ग्रमण कराने बाजे, क्षय किया जावे ओर आत्मा को परमात्मा मं वदल्ल दिया 


र्रर) 






॥ ४२७ 


न्यानमपरुचयसार ॥४२९८॥ 
+ 


जावे । इस सव कराम फे लिए निश्वय सस्यग्दरेन के लाम फी आवश्यकता 
है । जिससे आत्मा का स्वभाव द्रव्य कमं, भावकर्म, नोक्र्म से मिनन सिद 
सम॒ शुद्र ज्ञानाकार अलके । यही आत्माचुभव आत्मा करो शद्ध करने वाला 
है व सवं कर्मो करे क्षय का अमोध वाण है । 


गगा गमन सहाव, न्यानं श्नं च अयं विमलं । 
तिक्त ति सयल मोह, विक्त स्पैन भावना निस्वं ॥७३२॥ 


अन्वयाध -(गगा गमन सदाय) ग अक्षर से गमन स्वभावी अर्थात्‌ परिणमन सखभावी शौर ज्ञान 
स्वभावी आस्मा पर लक्षय देना चाहिये (न्यान खान च अनपय विमलं ) निर्मल भता करा 
हीज्ञानय उसीका द्यी ध्यान करना चाहिये (तिक्तति सयल मोद) स्वं मोह को 
त्याग देना चाहिये (विक्त स्वेन निम्च भावना) प्रगट आत्माके स्यभाव पर्‌ लक्ष्य 
देकर निश्चय स्वरूप की भावना करनी चाहिय । 


सावार - यहां ग॒ अक्षर पर भचार है। गमन शब्द का अर्थं प्रिणमन 
भी है शौर जान भी है । इससे आत्मा का बोध होता है। आत्मा द्रव्य 
है, इससे परिणमनशील मी ओर ज्ञान स्वस्प भी हे। आत्मा के सच्चे स्वभप्र 
छा ज्ञान प्राप्त करे हमको अपना उपयोग ओर सव्र संसार के मोहजनित कर्मा 
से हटा करके विलकुत्त निर्मोही तथा निस्प्रदी हकर नित्र आत्मा का दी 
ध्यान करना चाहिये । निश्चय निज आत्मा कीही प्रगट स्प से भावना 
करना चाहिये अर्थात्‌ मै दी अत्मा दं दसा जानकर स्वसंवेदन ज्ञान दाय 
उसी का ही अनुभव करना चाहिय । 


घ धाय कम्म मुक्कं, धन असमूह कम्म निदुदलनं । 
घन स्यान भान सुधं, सुध सरुवं च सुधमप्पानं ॥७२३॥ 
अन्वयार्थ-- (घ धाय कम्म सुक्क) आत्मा के साथ गाह सूप से अनादिसे 
प्रवाह रूप बंधे च्तेआए हुए इनं ज्ञानावरणादि घा्िया कर्मो का नाश करना 
चाषे (घन असमूह कम्म सिद्दलन ) अत्यन्त गारे बन्ध हुए अनंत कर्मो फे 


समूह का क्षय कर देना चाहिये, (पन न्यान कान सुध) ददता से निर्वप 
स प 
॥४२८] 


^ ५४१ 


त्यानसमुज्यमार |४२६॥ 


वि वाग्भाति 
पूवक आस्मा का ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध आत्माका ही दृता से ध्यान करना 
चादिये (खध सस्व च खुधमप्पानं ) निरते शद आत्मा का स्वरूप प्रकाशमान 
हो जावे । 
- आवा्--- यहं घ॒ अक्र पर धिचार दै । इस अक्षर कै द्वारा अनादि 
ल्ल से आत्मा के साथ एकर क्ित्रावगाह स्प गाद संवंध्र रखने वाक्ते घातिया 
[र + ¢ [3 1०९ (८ 
तथा अधारिया अनंत कम समूहं को क्षय करने फै लिए अपने ही भ्रात्मा 
¢ १५ 
का यथां ज्ञान प्राप्त करके उसी करा ही ध्यान करना चारिए । आत्म 
ध्यान क्री अग्निम दी यह शक्तिद जो कर्मो को जला दवै ओर आत्मा 
का शद्ध स्वप अलका देवं । 
नाना प्रकार सुध, न्यानं सनं च सुध ससूवं । 
निदलंति कम्प मलय, नंतामंत चतुष्टयं ममं ॥७३४॥ 
अन्वया ( नाना प्रकार सुण ) अनेक प्रकार से शुद्र अर्थात्‌ संशय प्रिमोह 
तरिभ्रम रहित (न्यान खान च सुध ससरुव ) सस्यन्ज्ञान दे वागा अपनेदी शद्ध 
ठ 
स्वरूप का ध्यान (कम्म मलय निदृलंति ) कम स्पी येल को नाश कर उासता 
ह ( नानत चलुस्टय ममल) तथा निर्मल अनंत ज्ञान, अनंत दशन, अनंत बीये 
तथा अनंत सुख का प्रकाश कर देता है। । 
भावा्थ--- यहां ङ अक्षर पर विचार किया है । जिघकरो नकार ध्यान 
म लेकर नाना प्रकारं के मिथ्या ज्ञान संशयादि पर लक्ष्य दिया गया 
कि उन, सवं विकासे से । रहित आन्मा ब पर का यथार्थं ज्ञान प्राप्त करक 
आत्मा का स्वभाव यथाथं जान करके उषी का ददी ध्यान करना चाहिये | 


मात्म ध्यान मे दी यह शक्ति है फि जिससे कमं मैल कट जावे ओर आत्मा 
के पेवलक्ञानादि गुण प्रकाशमान द्य जवे । 


चेयन गुन संज॒प्तं, चित्रं चितयति तियलेयं । 
गय संकष्प वियप्पं, चेयन संजुत अप्प ससस्वं ॥७३५॥ 


६ अन्वग्राथै-( चेयन गुन सज॒त्त चित्र) चेतन गुण महित आत्मा या मन (तिव्रलोय- 
न्ति) , तीन लोकके स्वरुप का विचार करता है परन्तु (गय सकप्प वियप्प) 





1८ २६॥ 


त्यानसमुचयसार्‌ ॥४३०॥ 
| 0 99 88 
जव उस सन फे सवं मंप्रल्य रिक मिट जते ड तथ (वेन संजचत धम्प- 
ससर्व ) चेतन गुण सहित आत्मा का निज स्वप दही असभव मं आता 

भावाध-- यहां च क्षुर पर प्रिचार्‌ किया गया द| चित्त या भावमन 
आत्मा के अशुद्ध वंचल्ल उपयोग कोकते ह । इम मनक्रादही यद काम 
है जो तीन लोक कै स्यरप काया तीन कज्तोक जिन सै भरा है उन जीव 
पुद्गल, धमं, अधम, आकाश्‌, काल इन छः द्रव्या फे स्पस्प फा गुणपर्याय 
रूप विचार कर जवर यह मन थम जता है तवर सवर संफल्प परिकल्पय मिट 
जाते है । अहंकार, ममकार, राग, दष न्यां के मेदृस्प पिचार सव बन्दे, 
जाते दं तव आत्मा स्वयं निश्चल्त चेतन स्थस्प मं वीतरागता सहित आपको 
लक जाता है । अर्थान्‌ न्मा करा अनुमव हो जाता दै । समा्रिशतक्र 
मे कटा र :-- 

राग्रपादि कन्लोलंरलोल यन्मनोज्लम 
स पश्यत्यात्मनम्नत्व स तत्व नेतरौ जनः ॥ ३५ ॥ 

सावां ~ जिसका मनरूपी जलल रागदपादि तरगों से चलायमान नदीं हं 
वही आत्मा फे तत को अनुम फर सकता ह्‌, दरंमरा मञप्य कोई नही कर 
सकता ह | 

ठै काय त्रिया नुं, क्रया ससहाव सुध परिनामं । 
संसार विपय विरयं, मल युक्कं दंमनं ममल ।॥७२६॥ 

अन्वयार्ध-- (द काय क्रिया जुत्त) जो दः काय के प्राणियों पर दयाव्रान 
हे (क्रया ससदयाव छ परिनाम ) अर्हि्रामय आत्मीक स्वभावरुप शुद्र परिणामों 
फे ध्रासी है (संसार विग्र विस्य) संसार के विषय भोर्गो से पिरक्तं हं (मल 
सुक्क दंसनं ममल ) दोप रहित निमंल सम्यन्दशेनके धारी हे वे दी योक्षभामी द। 

मावार्थ-- दयावान साधु प्रध्वी, जलल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा त्रस 
हन दः काय धारी प्राणियों के उप्र करुणाभाव से वतेते हए इनकी रक्षा 
करते है । उनका परिणाम दही अर्हिसामई वीतराग निज समाव मेँ आसक्त 
सोता है । वे सर्वं विषय- भोगों के राग से पृणेत्तया विरक्तं है । उनी 
के शुद्ध निश्चय सम्यग्दशेन रोता है जिशकरे प्रताप से वे आत्मानुभव करते 
हए सोक्च साभ फे पथिक दो रहे है । यहां छं अक्षर प्र॒ धिचार हे। 
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॥८२०॥ 


न्यानसयुच्वयसार || ४२१॥ 


थ 


जैवंतं जिनवयनं, जय॑तं चिपलल प्प सद्यं । 
कम्म भल पयडि युकं, अप्य सहेन स्यान सस॒हावं ॥७३७॥ 


अन्वया -- ( जिनवयन चैवं) जिनवाणी की जय हौ (विमल अप्प सदयं 
जयवतं > उस्र वाणी द्वारा प्रमद निमज्ल आत्मा का स्वभाव जयवन्त हो (अप्प 
सष्टवेन न्यान ससदाव ) जिस आस्सा के स्वमाव मेँ ठदहश्ने से आत्मज्ञान फी 
सहायता से (कम्म मल पयडि सक्छ ) कममल दौ प्रकृतियें से आत्मा छट जाता हे । 
मावार्थ-- यहा ज अक्षर का परिवार छिपा सया है । श्री जिनेन्द्र देव 
हास कथित आगम परम वंदनीय च प्रशतनीय दै, जिसमे अभ्यास करने रे 
अन्यजीव छौ अपने निर्मल आत्मा का क्ञान सवं द्रव्यनमं, मावक्सं व नोक्मं 
से रदित अलक जाता है) पे भव्यजीव इसी आत्म स्वभाव का अयुभव 
करते हए आत्सङ्गान कै वल से एेषी प्रवल्ल ध्यान छौ अग्नि जल्लाते हं जिससे 
धमो का मैल उड जाता है गौर आत्मा पवित्र दो जाता दै । 
सन सदह्यवं इभ, कम्म पक्क च अनन निस्सलय | 
कम्प्‌ कलंक विग्र, त्यानमट्‌ शानारूढ भजतो ॥७३२८॥ 
अन्वयार्थ-- ( मान सहाव सुध ) आस्सध्यान फा रव्यं वीतराशसय है 
( घ्म सुक्कं च मान निम्मलय ) रेरे निमेल ध्यान धसं तथा शुक्ल ह ( न्यानमई- 
मानारूढ स्तो) जो फोई सम्यर्दशंन के साथ ध्यानाषूढ होते ह ते (कस्म 
कलंक विसुक्क ) कर्मो के कलंक से छूट जाते दै । 
सावाथे-- यहां घ्र अक्षर प्र॒ विचार्‌क्िया गया हे । सभ्यग्दोन, सस्यम्ज्नान 
पूवक ध्यान ही सच्चा शुद्ध ध्यान है च्छदही फो धमेध्यान तथा शुक्लध्यान 


कहते दै । जो कोई इन दोनौ ध्याना का क्रमशः अम्याद्च करते है, वे स्व 
कर्मो से शद्र होकर सिद्ध परमास्मा हो जाते है । 


नतानंत सुदिड, संत संसार सरनि विलयन्ति । 
विलंति कम्म मल, स्यान संहावेन सुध यवं च ॥७३६॥ 
अन्वयाथे-- ( नतान॑त खुष्ि ) अनन्तानत ज्ञानादिगर्णो के प्राश आत्मा 
का जो मत्ते प्रकार अनुभव करने बल्ला है, उसके ( नतं ससार सरनि विलयन्ति ) 


न्थ्य 
॥४२१॥ 





न्यानसनप्रच्चयसार ॥४३२॥ 


य 9 न 


अलेन संसार का मागं विक्ञा जाता हे, ( न्यान सद्धावेन छव भावं च) वह आमी 
ञान के एवमा से शुद्र स्वल्प मे वरतेन करता हथा, ( कम्म मलघरं वियति ) 
कमं मल काक्षय करता है | 
भावा्थ-- यहां च वग क्रा पांचवां अक्ष ज दै उसे स्थान प्र न 
का विचार फिया गया आत्मा अनंत चानादि गुणो का समदाय दै । 
जी कोई भेव्यजीव परम श्रद्धा सहित अपन आत्मा फो वान कफे उसीका 
मनन तथा अचुभव करते ह, उनका संसार कारणीभूत मिध्यास्व नष्ट हौ जाता 
है । वे सम्य्टम्टि जीव अपनी कषान चेतना का परिल्लास रेते हए प्रम 
वीतरागता फे प्रभाव से सय कर्मो का क्षिय करके परमात्मा हौ जते है । 
टंकोत्फीनं ममलं, मल संसार सरनि विलयं च । 
अपप सहाव मुदि, निदि संजदो स्वं ॥७९०॥ 
अन्वया - ( ठंकोररीनं ममल ) आत्मा का स्वमाव्र टांक्रीसे उकेरी हई मरति 
के समान अविनाशी ओर शुद्र ह (मल ससार सरनि विलय च) जहां संसार्‌ के 
भीतर भ्रमण कराने वाला कर्म मल विलङ्कल नही दै, (अप्प सदाव सुषि) 
जिसने पेते आत्मा के स्वभाव को भले प्रकार अनुभय क्रिया है, ( संजदो स्वं निचि) 
उसी को संयमी साधु का स्वस्प कहा गग ह | 
मावाथे-- यहां ट अक्ष्‌ फा विचार है यह आस्मा अपने रभाव से 
है । जितने शद्ध ज्ञान दशन सुख यीर्यादि गुणों का धारी हे, उतने गुण चदा 
चने रहते रहै । कोई भी गुण न तो कम होता दहै, न कोई गुण कीं से 
नया आक्र मिक्ता है । द्रव्य कर स्वभाव की अपेक्षा देखा जावे तो आत्मा 
मे न तो कभी कमथे न अव दहै न आगामी कमं संयोग पायेगे | एसे 
सिद्ठवत्‌ शद्ध आस्मा के स्वमाव का जो साधु अभव करने बाले हे वे ही 
सच्चे संयमी, यत्ति अनगार ह । 
[नं श्नं यदि यदि युधं च ममल न्यानस्य | 
प्ासंति सथ भावे, कम्म मल तिक्त असु संसारे ॥७४१॥ 
अन्वयार्थ-- ८ ठान म्न स्ायदि) हर्‌ एक गुणस्थान म॒ या हर स्थान म 


साधु आत्मभ्यान को ध्याते ह (खथ च ममल न्यानस्य कायि ) शु वीतराग ज्ञान 
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मं 


॥५२२॥ 


त्यानस्रुचयसार ॥४३२३२॥ ॥ 


का ही ध्यान करते ह (खथ भान काषति ) अर्धान्‌ शुद्ध अस्मीक भाव कादी 
ध्वान लगाते हे जिससे (कम्म मल तिक्त असु सारे ) कम स्तौ को छुडाृर दस 
आत्मा फे अहितकारी संगार से प्रथक्‌ ह्यो जते इ । 

मावार्थ-- यहां ‰ णक्षर का परिचार फिया गया है । सधु कै गुण- 
स्थान छः से बारह तकर सते है । च्छे सातवे मे साधु निमंल ज्ञान स्वभाव 
आत्मा का ध्यान करते हृद्‌ धर्मघ्यान फो ध्याते द फिर आं से वारे 
तक श॒बलध्यान को ध्यति दै, यहां शृदधोपयोग की निमेलता होती है । दसी 
ते धातिया दमं का नाश कर अरहंत हौ जति है । किरि तीसरे चे 
शदलभ्यान कै वल से चार अधातिया कर्मो को मी क्षुय कर सिद्र परमात्मा 
रो जाते है इस अरमण सूप- जन्म मरण स्प संसार के चक्र से हमेशा के 
लिए दूटं जते ह । | 

ठंड कपाटं दि," दि विष रद॑तं सुधं } 
मिध्यातं राग पिलयं, संसारे तजंति सोहं ॥५७४२॥ 

अन्वयार्थ-- ( उड कपार च्छि ) फेवल सहुद्षात दंड कपाट प्रतर सोक पणं 
करने वाक्ते अर्हत को जिसने जाना है (षिमल सुध दसन वि) निर्दोष शुद्ध 
सम्पण्दशन का जिसने अदुमव क्रिया दै (मोद मिध्मातराग विलय) सोह मे 
अन्धा करने वाले मिथ्या के राग का जहां नाश दहो गयाहैे वे दी 
( ससारे तजति) संसार से दुट जाते है । 

भावाथ मिथ्या रदित सरम्क्टण्टि जीव को श्री अरहंत भगवान दी 
स्ये देव दै रेखा दढ श्द्ान हे वद शृद्धात्मा को शरतक्ञान के बल से 
जानकर अनुभव करते दै । दसी स्वात्माुयव के प्रताप से धीरे धीरे सवे 
कर्म से क्त होकर संसार रहित दही अते ६ै। यहां ड अक्षर का विचार 
क्रिया गया गया ह] 


ट परमपा सानं, न्यान सस्वं च अप्य सभावं । 
विकृहा कषाय विर्यं, अप्पा परमप्प भावना सुभं ॥७४३॥ 


५ ( ध ि [क (~ 
अन्वयाथ-- (ट) (सयुण अथात्‌ ओौपाधिक्र गुण रागादि से रहित ( परमष्प- 
स्न ) परमात्मा का ध्यान है सेई (न्यान सस्व च अप्प सभाव) ज्ञान स्वस्पी 
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॥४३२॥ 


=, १, 9. नणि कनः +> 


न्यानस्युचयसार ॥४२४॥ 


आत्मा की सत्ता में निवात है ( षिकद्य कपा विर्यं) न जहां कोई सत्री भोजनादि 


विकथा का विचारदहै न वहां क्रोधादि क्पाय है, वदां ( अप्पा प्ररमप्प सावना सुधं ) 
आत्मा परमात्मा की शुद्ध भावना मं क्लीन है । 





सावाथ-- यहां ठ अक्षर का व्रिचर्‌ क्रिया गयाहे। द का अर्थं निगुण 
है । अर्थात्‌ जहां कोई रागादि धिकार नदीं दै, पेते परमात्मा का जो ध्यान 
है वदी निज शुद्र आत्मा काध्यान ह। स्त्री, भोजन, देश बव राजा कथा 
के भावो कोष क्रोध) मान, माया, ल्लोभ के विकारौ को दुर रखकर नो 
घीतराग माव से शद्रात्मा की भावना करते हंवेदही मक्ष मार्गी द| 

नाना प्रकार दिह, न्यानं भानेन सुध परमिर्टि। 
स्यानेन न्यान सुध, न्यान सदहावैन सुध सहाव ॥७४४॥ 

अन्वयाग्र-- ( सुध परमिभ्डि मानेन ) शुद्ध परमेष्टी अर्हत सिद्ध के ध्यान करने 
से (नाना प्रकार दिष्ट) अनेक प्रकार का ज्ञान प्रकाशित होता र {न्यनेन- 
न्यान सुधं) ध्यान केद्वारा दी ज्ञान शुद्र दता ह (न्या सद्ावेन युध ससदाव) 
ज्ञान स्वभाव मे लीन दोने दी से शद आत्मा का स्वभाव ञ्जलक जाता हं। 

मावाथे-- शुद्र आत्मा पर रक्ष्य देते हुए अहत सिद्ध परमेष्टी के 
आलम्बन से जव उपयोग को स्थिर करके आत्सध्यान किया जाता है तव 
भावोकी शुद्धता होने से क्षानावरण कमं काक्षयोपशम होता हे जिससे ज्ञान 
का धिका होने संगता है। ध्यान ही से परणं श्रुतज्ञान हो जाता & 
नाना प्रकार देशावधि परसादधि व सर्घाव्रिधि ज्ञान ब्लकता है । ऋजुमति, 
निपुलमति, मनः पर्यय जान हो जाता दै । ध्यान के ही प्रताप से सर 
ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने से केवलक्ञान दरक जाता है । आत्मा के 
ज्ञान स्वमा मे लीन होना दी ध्यान है । इसी आत्मीक ध्यान से आत्मा 
प्रमात्मास्प दौ जाता है । यहां ण के स्थान प्र्‌ न अक्षर पर विचार 


फिया गया है । 
थ भपप 
॥४३४॥ 


रग्रानस्रपुनच्यसार | ४३१५।। 
पप्य प्य 


तरंति यध भावं, तिक्त तिय भाव सुयल भिच्छततं । 
अप्पा प्ररु पिन्छ॑तो तरस्ति संप्र सायरे घोरे ॥७४५॥ 


अन्वया्-- ( सुध भाव तरति ) शद्ध भावदी प्राणियो-कौ संसार सागर सं 
तारे वाल्ला है ( सयल भिन्दत्तं भाव तिक्तं तिय) जहां सर्वं मिथ्या भावक 
स्याम्‌ कर दिया जात्वा है (अजग्पा पर पिच्छंतो) आत्मा ओर पर कौ मेद्‌ 
धिज्ञान से भिन्न भिन देखा जाता है वही शुद्ध भाव स्रलकता दै। इसी 
शद्ध भाव फे धारी सम्थण्टष्टि जीव ( ोरे ससार सायर तरन्ति) भयानक 
संसार स्पी सष्द्र को तरफे पारदो जाते ह । 


भावार्थं - यहा त॒ अक्षर पर व्रिचार द्विया गया है । शभ अश्म दोनों 
ही प्रकार के उपयोग पुण्य तथा पाप कम के चांधरने वाक्ते ३, एक शद्धौषयोग 
ही कर्मो की निजैरा का कारण दै] यह मव सागर सै पार करने को 
जहाज दै । पर्यय वुद्धिं मिभ्यात्व है, चको छोडकर जो शुद्ध आत्मीक 
आनंद मेँ सुचि- रखशर अपने आत्मा को सवं कर्मो से भिन्न जानकर अचुभव 
करता है बही शृद्धोपयोग फो पातादहै । शृद्धोपवोगी घछाधरु ही अरत व सिद्ध 


परमात्मा रोते 
थानं च सुध सानं, त्िअथं पंच दीप्ति थान सुभं च। 
मिथ्या इन्यान तिक्त, स्यान सदावन धान सुधं च ॥७४६॥ 


अन्वयार्भ-- ( सुधः मान च थान ) शुद्ध आत्मध्यान दी वद स्थान है जहां 
(ति अर्थं) रत्नत्रय धमं है (च पच दीम्ति युधं थान) तथा परोंज्ञा्नौके प्रकाश का 
शद्ध स्थान है या पांच परमेष्दी पदो के प्रकाश्‌ का शुद्ध स्थान ह ( मिश्या कुन्यान तिक्त ) 
उस शद्ध ध्यान मेँ मिथ्यादशैन तथा मिथ्याज्ञान नदीं हे ( न्यान सदावन सुध च थान) 
ज्ञान खमाव मे लीनरीने दी से परम शुद्ध स्थानजो मोक्ष दै बह प्राप्त होता है। 


भावाये-- यां थ अक्षर पर विचारं किया गया है} रागद्वप रहित 
वीतरागता सहित तथा मिथ्यायं भाय ओर मिथ्याज्ञान की वचासनाःसे मुक्त 
सम्यग्दशेन, सम्यनज्ञान व॒ सम्यक्चारित्रि मई रस्नव्रय से भूषिति जो आत्मध्यान 
का अभ्यास करना है वही मतिश्रत अवधि मनःपयय तथा केवलज्ञान की 


~ न न व ~ न ~ ड 


॥४२१५॥ 





<] 


न्यानसगुच्चयक्षार ॥४२६॥ 
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प्रकाश करने बाला ह अथत्रा इसी ध्यान से अरत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय 
व साधुके पांच पद प्राप्तो जातेदै। मोक्ष का साधक ज्ञानमई्‌ ध्यानदीहै। 

दरसन सुधि निमितं, भावं सुधं च निम्मलं चितं । 

न्यानेन न्यान स्वं, जिन रपं स्यान निम्मलं सधं ॥७४७॥ 

अन्वयाथे - ( दसन युधि निमित्त ) सुम्यग्दशन की शुद्रताफे कारण से (सधं- 

भावं) शद्र माव दता है (च निम्मल चित) ओर आत्मा कममल से रहित 
शद्ध होता है (न्परानेन न्यानस्वं ) ज्ञान के दारा ज्ञान स्वभाव्री अस्मा का 
अनुभव करना चाद्ये, इसी ध्यान फे प्रताप से (जिन उत्त निम्मल ध न्यान) 


श्री जिनेन्द्र फे कहे अनुसार कममल रहित शद्ध फेल ज्ञान प्रकाशमान 
हौ जाता है । 


मावा्थ-- यहां द अक्षर का विचार फििया गया है । दशंनविशबद्वि 
भागना सोलह कारण भाव्रनाओं मे प्रथम इसलिए दी है कि सम्यग्दशेन बी 
शुदता सवे भावनाओं की जड़ है । इसी से मावो की शद्ता होती हे। 
इसी से शुद्ध आत्मध्यान होता है ष इसी से केवलज्ञान का प्रकाश होता है 
च इसी से आत्मा कमंसल्ल से रदित शुद्र होता है । इसी के प्रताप से 
आत्मा परसे हटकर निज स्वभाव मेँ लीन होकर निजानंदका स्वाद लेता है। 


धरयति धम्म संजुषं, मन पर्षरन्त न्यान संह धरनं । 
सायं सुध सहावं, न्यान सहावेन निम्मलं चितं ॥५७४८॥ 


अन्वय्राथे-- ( धरयति सज॒त्त धम्म ) जो संसार समुद्र मं पडने से उद्धार 
क्रे बही योग्य धर्मं है (मन पसरन्त न्यान सह धरन) वहु धर्म आत्मज्ञान ह 
जिसकी सहायता से पर पदार्थः में एत्न बति मन फो सेक जिया जाता 
है (खथ साव माय) तथा शुद्ध आत्मीक स्वभाव का ध्यान धमं 
( स्यान सदावेननिम्मल चित्त) ज्ञान स्वभाव मे लीन होने सें दी यह चेतन 
स्वस्प अस्मा कममल रहित शद्ध दो जाता हे । 


मावा जो उद्धार करे पतन रेने से वचावे, संसार सागर से उद्वार 
करे, मोक्ष में स्थापन करे बह धमं दै । वह धमं निश्चय रत्नत्रयमदं एक 
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| ४३६॥ 


न्यानस्ुचयसार ॥ ४२५७॥। 


आत्मावुभूति है, जहां शुद्र भस्मा करा ज्ञान मी हेव ध्यान मी ह । इसी 
आत्मातुभूति के रोते हए सुक्ल विकल्प रूपी मन धम्मे जाता है, उपयोग 
निर्धिकल्प हो जाता है । यदी शुद्ध आस्मा का ध्यान है । इस ध्यान से 
ही आत्मा कर्मो के मैल से हटकर परमात्मा हौ जाता है । यहां ध 
अक्षर पर विचार फिया गया है । 
न्यान मयं अप्पानं, चिदंति दुडड कम्म पिच्छं । 
चिन्नं कषाय विषयं, अप्प ससूव च निम्मलं मावं ।७४६॥ 
न्वयाथे-- ( न्यासय अण्पान ) ज्ञानमयी आत्मा फो ध्याने से (भिच्छन्त- 

दड्ह कम्म छित ) मिथ्या कमं तथा दुष्ट आर्ते ही क्म नष्ट हौ जाते 
( कपराय विपय चिन्न) क्रोधादि कपाय तथा पाचों इन्द्रियो के पिषय मोग 
माव द्र हौ जाते है ‹अप्प सर्व च निम्मलं माव) अत्मा का स्वाभाविक 
मल रवभाव स्रलफ़ जाता द्र । 

भावाथ यहां त अक्ष्‌ पर विचार है । आत्मा का स्वभाव ज्ञान- 
दशनमय परम ज्योति सख्यशूप निर्विकार है । जो सवं संकल्प विकल्पो सते 
मंद मोढडकर एक निज आत्मा का ध्यान लगाते है उनका मिथ्यात्वं कर्म 
क्ष्य दौ जाता है वे क्षायिक सम्यक्त्वी हो जाते है । फिर षिशेषप आत्म 
ध्यान से ही यिपयवायना का स्वं भाव नष्ट हो जाता है । चारित्र 
मोहनीय कमं का क्षय दीने से यथाख्यातं चारित्र या बीतसेग भाव पैदा दहो 
जाता है तथा उसी आत्मध्यानं स्वरूप शुद्लध्यान से चारों घातिया कर्मों 
फा नाश होकर केवलक्ञान हय जाता है! शेष चारों अषातिया कर्मोके भी 
नाश से आत्मा का स्वाभाविक सिद्र पद स्रलक जाता है। 


परमप्य॒चितवनं अणा परमप निम्मलं सुध । 
छुन्यान सस्य विरथं, तिक्त संसार सरनि मों ॥७५०॥ 
अन्वयाथे-- ( परमप्पय चितवन ) प्रमात्सा का चितवन करने से ( अप्पा परमप्प- 
निम्मलं खघ ) आत्मा परमात्मा रूप मल रहितं शुद्ध हो जाता दै (इन्यान सल्य- 
विस्य) मिथ्याज्ञान व॒ तीन शल्य से रहित हो जाता है (तिक्त ससार 
, सरति मोदं) संसार के चक्र मँ भ्रमण करने बाला अन्ध मोह नष्ट दौ जाता है । 
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स्यानपप्ुच्चयसार्‌ ।॥४३२८॥ 
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भावाथे-- यहां प॒ अक्षर प्र विचार क्रिया गया है । परमास्माश्प से 
ह, मेरे अ्पा में पर्मात्मा से छोई भी तरह भिन्नता नदीं है । प्रदेशो 
का भेद होने पर मी स्वमाव दोनों का एक है । इस तरह श्रद्रा ल्लाकर 
जो कोद परमात्मा के शद्ध ज्ञानानंद मय स्वभाव को आत्मा मं आरोपण 
रता है अर्थाद्‌ मेद विज्ञान से आपको ही कमेवेध से रहित परमात्मा 
दो देखता है, उसका सवं मिथ्याज्ञान व॒ माया मिथ्या निदान शल्य भव 
तथा सवं ही मोहनीय कमं नष्ट दौ जाता है । बह इसी आत्मा के शुद्ध ध्यान 
से सब कर्मो से दरुटकर परमात्मा दौ जाता दै । 


फटिक्‌ सर्वं अप्पा, चेयन शुनसुध निम्मलं मावं । 
कम्म मल पयडि विरयं, विर्यं संसार सरनि मोदधं ॥५५१॥ 


अन्वयाथे-- ( फटिक सर्व अप्पा ) यह अत्मा स्फटिक मणि के समान 
( चेयन गुनखुध निस्मल भाव ) चेतना गुणधायै शुद्र वीतराग भावरूप है ( कम्ममल- 
( पयडि विस्य ) यह सथ कर्महूपी मैल की विभाष परिणति से रहित है 
(विरय ससार सरनि मोहध ,) यह संसार मे भ्रमण कगने वाक्ते अन्धमोह भाव 
से रहित है । इसीका ध्यान करना चाहिये | 

भावाभ-- यहां फ़ अक्षर पर विचार फिया गयाह। आत्मा का स्वभाव 
स्फटिक समान निमल दै । यदि लाल, पीले, हरे रंग की उपाधि लग 
जाती है तो स्फटिकिके स्म॒ का परिणमन लाल, पीके, हरे रंग स्प्यो 
जाता है परन्तु यदि उपाधि न लगे तो स्फटिक सदा निमंल रहता है। 
उसी तम्ह आत्मा स्वभाव से शुद्ध वीतराग ज्ञानानन्दमय है । अनादिकाल 
फे प्रवाह से कर्मं मल की उपाधि के कारण से रागदेप मोह करता 
त्भा अरमण किया करता है परन्तु उपाधि प्र पदाथ है । स्वभाव से यह 
सर्वं उपाधि रदित है । न इसपे संमार का भ्रमण हं न उफ कमं मैल 
का संवधहै | निश्चयनय से आत्माको र्षटिक सम शुद्ध दी ध्याना चाहिय । 


दाव ददद दद 
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ल्यानसयुच्ग्रसार ॥४२६॥ 
ट रद्रा र 3 


वर युध सानं निस्वं, ब॑भं चरनं अवम तिक्तं च। 
तिक्त अघुध सावं, सुध सहायं च भावना सुध्‌ ॥७५२॥ 
अन्वयार्थ-- ( वर सुध न निस्च ) जिसने निश्चय शुद्र आत्मध्यान कीं 
स्वीकार किया है (बभ चस) जो त्रस मं चता है (जवभतिक्त च) 
तथा अब्रह्म साव से अलग दहै (अघध भाव तिक्त ) उसने अशुद्र भाव स्याग 
दिया है (खध सदा च भावना सुधं) वह्‌ शुद्र स्वभाव मे ठहरकर शद्ध भावना 
करता दे । 


मावार्थ--- यहां व॒ अक्षर पर विचार किया गया है । निश्वयनय सै 
आत्मा कादी ध्यान करता है । जो इस निश्चय अआ्सध्वान दा अभ्याश 
करता है वही ब्रह्मचर्यं पालता दै ओर अब्रह्म से अलग है । निश्वय से 
आत्मा परह्य है । अनत्सा अब्रह्म है व्यवहारसे काममाव स्याग जल्लचयं है 
कामभाव अच्रह्म है । जो आत्मध्यान मँ अनुरक्त है वह व्यवह्यर व॒ निश्चय 
दोनो दही प्रकार के अन्रह्म से अलग होकर व्यवहार ब॒ निश्वय दीर्नाो दी 
प्रकार के ब्रह्यचयं मे सीन दहै । व्ही सवं अशुद्रोपयोग से हटा दुभा व 
शद्धोपयोग में तिष्ठा हा मोक्ष का सच्चा पथिक ह 
मद्रं मनोन्य सुभं, भद्रं नाती च निम्लं सुधं। 
संसार विगत स्वं, अप्प सहावं च निध्यलं सानं ॥७५३॥ 
अन्वया्थ-- ( अ्प सदाव च निम्मल मानं) आत्मा का स्वभाव निल 
सावख्प दै (भ्र) मंगलखूप है ( सनोन्य ) सुन्दर तथा (खव) शुद्ध है (भद्र 
जाती च निम्मल सुध) आत्मा छी जाति भी श्रेष्ठ निल तथा शुद्र है 
( ससार विगत ख्व) यह संसार के भ्रमण के स्वभाव से रहित है । 
मावाथे- यहां म अक्र पर विचार किया गया है| वतिश्वय नय से 
विचारा जाय तो यह आत्मा परम शुद्र है । इसी तरह सव॑ दही आल्मा्ं 
निश्चय से शद्ध हं | अथीत्‌ आत्मा की जाति मँ सवे ही अआकत्माएं एकस्प 
णुद्र दे। उनम कोई कमे का भेल नदीं है, न उनका कदी चारौ गति से 
भ्रमण है यह आत्मा वहत दी सुन्दर दै, शांत है, आनन्दरूप है वथा णी 


व थ 
॥४३६॥ 


स्यानसयुचयसार ॥४४०॥ 


| अन 999 
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सद्र है, प्रम मंगहष्प है । ज अत्मा फा ध्यान करते ह बे कममल को 
दूर कर परमानंद कौ पाते दे । 


मम आला सुधानं, सुधया न्यान दसन समग्गं 
रागादि दोस रहियं, न्यान सहावेन युध सभावं ॥७५४॥ 


अन्वयाथ-- ( मम आत्मा सुधानं ) मेरा आस्मा निश्चय से शद्ध से (स॒धप्पा- 
न्यान दसन समग्ग ) यही शृद्धात्मा ज्ञान दशन गुणों से पूणं है (रागादि गेस- 
रिय) राग द्वपादि विकारौ से रहित है (न्पान सदावेन छव सभाव) ज्ञान स्वभाव 
मं स्थिर होने के कारण से यदी शुद्र सत्ता को धरने बाला है । 


भावाथं-- यदहं म अक्षर पर विचार फिया गया है । ज्ञानी को यह 
धिचारना चाहिये क्रि मेरा आत्मा निश्वयनय सै सिद्र के समान शुद्र हे, यह 
परम वीतराग है, पणेज्ञान ब दर्शन गुणो से भरपूर दै, इसकी शद्ध सत्ता इषी 
मं है । इस तरह ध्यान में लाकर जो शुद्ध अत्मा का ध्यान करता ह वही 
मोक्षमार्गी सम्यश्ष्टि है । 


जयकारं जयवंतं, जयवंतो सुध ॒मिम्पलं भावं | 
मिच्छत्तं राण दुक्तं, स्यान स्रहाषेन निम्पलं चित्तं ॥७५५॥ 


अन्वयाध-- ( जयकार जयवत ) श्री जिनेन्ध कथित बाणी की जय दी 
( सुध निर्मल साच जयवतो) हस वाणी दारा प्रगट शुद्ध निमंल भाव की जय 
दो | जो भाव (मिच्छन्त राग सक्त) मिथ्यास्वसे व राग से युक्त ह (न्यान- 
सद्ावेन निम्मलं चित्त) इसी ज्ञान सभाव में तिष्ठने से आत्मा निम॑ललदयोता है। 


भ 


सावार्भे-- यहां य अक्ष्‌ कै स्थान प्रज का विचार क्रिया गया है। 
इस जगत मं दादशांगवाणी धन्यदहे, जो स्याद्वादनय सै अनेकांत स्वरूप पदार्थ 
को स्जलकाने बाह्ली है, जो व्यवहारनय से पर्यायो को व निश्चय नय सेद्रन्य 
फे स्वभाव को स्रलक्राती है । इसी बाणी के प्रताप से अपने आत्मा करा बोध 
होता है किं यही निश्चय से परमात्मा है, न इसमे मिभ्याख है न संसार 
का राग है । इख आत्मा कैज्ञान स्वभाव में हिष्टनेसे दी आत्मा कमंसल रहित 
शद्ध दो जाता है 


=> 
> 


।|४४०॥ 


ल्यानमप्रुचयसार || ४४१) 
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रयनत्तय संज, अप्प परमप निम्पलं युधं 
मय मान पिच्छं विश्यं, संसारे तरन्ति निम्मलं भावं ॥७५६॥) 


अन्वया -- ( रयनत्तय संजचत ) जो सस्यग्दधन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्छ्वारिव्र 
सदित है (अप्पा परम्प निम्मल सुध) आत्मा को परमात्मा स्प दोप रहित 
शद्ध अज्ञभय करते है (मय मान मिच्छ विस्य ) सान सायाव भिभ्यास भाव से 
विस्र है वे ( निस्मल भाव ससारे तरन्ति) निमेल भाया के दारा संशार से 
पार उतर जाते है । 

भावा्थ-- यहां र॒ अक्षर पर विचार किया गया है । व्यवहार रत्नत्रय 
फे आलेवन से जो निश्वय रत्नत्रय मं स्थिर होकर अपने आत्मा फो सिद्ध 


के समान शद्ध ध्याते है तथा रागद्पमोह से रहित बे अपने शुद्रोपयोग के 
वल्ल से संसार से पार रोकर मोक्ष प्राप्त कर जेते है । 
। ॥ श । 
संश्रित न्यान सहाव, इन्यानं तिजंति सयत भिच्छ।तं । 
परमारंद सशव॑, स्यान मयं परम भाव सुधीषु ॥७५५७॥ 
अन्वयाथं-- ( लक्रित न्यान सदाव ) तत्वज्ञानी ज्ञान स्वभाव से विभूपित होकर 
( छन्यान सयल मिच्यातं तिजति ) सिथ्पाज्ञान व स्यं मिथ्या श्रद्रान को त्याग 
देते दै (परमानंद सरुव न्यान मय परम भाव सुधीए) जिससे फि बे परमानन्दमयी 
्ञानस्वरूपी उत्तम माव की सिद्धि कर सफ | 
भावाथे-- यहां ल॒ अक्षर पर विचार किया गया दै । सोश्च माम पर 
चलने वाक्ते साधुजन मिथ्या दशन मिथ्याज्ञान व॒ भिथ्या चारि को स्यागकर 
आत्मा के स्वभाव मेँ दही रमण करते ह । उनका ख्य उदेश्य यही है करि 
अपने अत्मा का शुद्र स्वभावजो परमानंदम्‌ व यीतराग है बह प्रकाशित हौ जावे। 


वायपार्‌ महोर्घ, तर॑ति ञे व्यान खान संतं 


मावत सुध भावं, स्यान सहायेन संजमं सुभं ॥७५८॥ 


अन्वया _ (वारापार मोषं ) वेदी महान अपार पंाररूपी वहे सु 
फो तर जाते द (तरति जे न्यान कान सनजुत्त) जी आत्मज्ञान व आस्सध्यान 
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॥४४१॥ 


ग्यानतप्रुच्चयसार्‌ ॥४४२॥ 


न ------- ज --5 5 -9 
सित ( सुध भावं भानति) शुद्ध भाव की भावना भाते दह (नमान सदतरेन सुभं संजमं ) 
तश्रा ज्ञान स्वभाव म तिष्टकर शु संयम के आराधक्र हं | 

मावाथे-- यह संसार्‌ पी महान सद्र दै, जहां रागद्वेष मोह कौ तर 
उठा करती ह | जो तत्वन्लानी शुद्र आत्मा का ध्यान करते ह शुद्रोपयोग 
म जमते दै अर्थात्‌ निज धात्मा मँ ही संयमल्प दयौ जाते हं वे दयीक्मो 
को ॥ भवसागर सै पारदो जाते ह । यहां व॒ अक्षर पर विचारया 
गया है । 


सकारे जिन उतत, सतं संसार तारने निस्वं। 
संसार्‌ सरनि पियं, स्यान सदहयवेन भावना युधं ॥७५६॥ 


अन्वया्थ-- (जिन उत स्ृत) जिनेन्द्र कथित श्रतज्नान (ससार तारने निर्व सदकारे) 
संसार से पार दौनेमं सदा दी सहकारी है | इस जिनघाणी फी सहायता 
से जो (ससार सरनि विस्य ) संमार के मागं से पिरक्त हो जतै है वे 
(न्यान सद्टावेन खथ भावना) ज्ञान स्वभाव मे तिष्ठकर शुद्ध भावना करते रहते द । 


भावान यां शके स्थान मे स अक्षर पर विचार किया गया द। 
फेवलल्लान का साधक वास्तव म आलत्मालुभवदख्प भाव श्रतक्तान हं । जो 
प्रे जिनवाणी फे अभ्पास् से हस भावभ्रत ज्ञान को पाकर संप्ार फे भ्रमण 
प वैरागी हो जते दैवे ज्ञान स्वभाव मं तिष्टकर शुद्धात्मा की मायना भाते 
दए संसार से पार हो जाते 


पपिनिक माव निमिं, पिपिभो संसार सषरनि योधं । 
पिठ उवसस संजर, अप्पा परमप्प निम्पलं सुधं ॥७६०॥ 
अन्वयार्थ-- ( पिपनिकत माव निमित्त ) क्षायिक भावरूप मोक्ष के लिए ( ससार- 
वरि सोहधं पिपिभो ) जो सं्ार के भ्रमण के कारण दशन मोह को क्षय करके 
श्रायिक सम्यक््यी दहो जाते वे (पिञउ उवसम सजुत्त ) क्षपक श्रेणी या उपशम 
परेणी पर चकल्लते हए (अग्पा परस्प निम्मल सुध) अपने अत्मा को परमासा 


रूप निमंल शद्र असुमव करते दै । 
1. 
॥४७४२॥ 


न्यानसयुचयपार || ४४२) 
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सावार्थं - यहां प अक्षर पर विचार कियागया है | मोक्ष आत्मा का 
निज स्वभाव है । इस स्वभाव की प्रमस्ता के जतिये भव्यजीव दृशेनमोद्‌ कौ 
तीन प्रकृति ओर अनन्तासुषंश्री चार कषाय इन सात प्रकृतिं का क्षय करके 
क्षायिक सम्यवत्वी लये जाते है| दि चारित्र शी उच्रतिके लि साधु षद मं 
यदि तदभव सोक्षगामी हए तो पक भ्ेणी पर चद जतेद, नदी तो उपशम 
भ्रेणी पर चते है, दोनों दी धणिो प्र जाकर श्र अस्मा का दी ध्यान 
शक्ल ध्यान के दारा करते हए चारित्र मोदका क्षय या उपशमस करते है । 
कोई कोई क्षायिक सस्यक्त्वी पटले उपशम श्रेणी पर चदकर फिर तौटकर क्षपक 
श्रोणी उसी शयीरसे चद सकतेरै। रये सहारा शीघरदी प्रमात्मादी जाते दहै) 


सहकार धम्म धरन, सहजोपनीत्त सहज नन्द्‌ आनन्दं । 
संसार्‌ विक्त सवं, अप्पा प्रमष्प सुधमषपानं ॥७६१॥ 


अन्वया्थ-- ( सहकार धम्म धरन ) सौक्ष का साधक धमं का पालना यह है 
लो ( सदजोपनीत सहजनंद आनद ) स्वाभाविक आनंद को अपने स्वभाव के दारा 
हयी स्वादा जावे (ससार विक्त र्व) यह संसार फे सुख से विलक्षण है। 
( अग्पा प्ररमप्प सुधमप्पान ) यहां आत्मा परमात्मास्प अपने शुद्ध आत्मा काही 
अनुमव करता है । 


सावाथ-- यदं स अक्षर पर विचर क्रिया गया ह । मोक्ष आत्मा का 
एक पेसा स्वभाव है जहां निरन्तर सदजानंद का विललास है । इसलिए मोक्ष 

¢ | इन्द्रियो [धस्‌ गा 
करा मागे भी उसी के समान सहजानंद का भोग है । यह इन्द्रियो फे सुखं 
से विलक्षण स्वाधीन है । जब आत्मा शुद्ध निश्यनय फे द्वारा अपने कफो 
परमात्मारूप जानकर आप सेद्ी आप में मगन द्य जाता है तव यह्‌ 
आनंद प्रकाशित होता हे । 


दकारं अरं, तेरह शुन ठन संजदौ सुधं । 
चोतीस अतिसय च॒त्तो, केवल भावे सुनेअ्बो ॥७६२॥ 


अन्वयाथं ~ ( हकारं अर्त ) हीं मंत्र से अहत का ध्यान करना चाहिये 
, (तेस्द युन टन सजदो सुवं) जो सयोग केवली नाम ॐ तेर गुणस्थान धराय 
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॥४४२॥ 


र 
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व~ ~ 4-44-2 
रनातक संयमी वीतराग दहै ( चोतीस अतिसय जुत्तो) चौतीस अतिशय से यन्तक्रत 
हं (केवल सावं सने अव्वो ) वे केवल ज्ञानादि स्रौ केधायीह रेस्ना जानने योग्यहै। 

मावाथे-- यद्यं ह अक्षर पर दिचार्‌ पिया गया है । अर्हत के ख्प 
का ध्यान हीं संत्र फो नाशिक्ाफ़े अग्रभाग आदि क्रिसी स्थान पर विराजमान 
करये करना चाद्िये | अहत का ररूप भी विचारना चाहिये फि वे सयोग 
फेवली जिन दं । उनका व्रिहारहोता ह य जीरयो क्रो ध्र्मपिदिश्‌ देने 
है| वे चौतीस अतिश्व आठ प्रातिहायं व॒ केवलज्ञानादि चार चतुष्टय 
युत विराजमान दह । इन अतिशयोंका रवस्प ६४६ दीं गाथामं फियागयादहे। 
पितं कम्म सुमातरं, पिपियं तंसार सदनि सुभावं । 
अपा परमानंदं, परमप्य सक्ति संजुरं ॥७६२॥ 
अन्वयाग्रै-- ( पिपत कम्म सुभाव ) जिन्दनि कमं की सव प्रतिय का क्षय 
कर डाला है (पिपिय ससार सरनि सुमाव) च॒ जि्टनि संदा मागं पै प्रे 
स्वं रागादि भावों का क्षेप कर डाला है (अप्पा परमानद ) जिनका आत्मा 
परमानंद स्वसूष है (पस्मपा खुक्ति सत्त) वे ही भिद परमात्मा मीक स्पह। 
सावाथे-- यहां चौदह स्वर, तेतीस व्प्रजन व पांच अक्षरी ॐ नमः सिद 
सत्र इन वात्न अक्षरी कं मनन का सार यह हे कि हम शिद्र परमात्मा को 
पटचाने, जो रामादि सभाव कमे, ज्ञानावरणादि आर्यो द्र्य कर्मं व॒ शरीरादि 
नो कमं से रहित है, परमानंद में निरन्तर मग्न ह । मोक्ष स्वरूप अमू्तीक 
्ञानाक्रार तथा पुरूपाक्रार विक्र परमात्मा निरंजन देव है । सिद्र सम आपकर 
ध्यान ही समीक्ष का साधन ह 


अष्यर्‌ सुर्‌ विजन श्वं, पद विदं सुध्‌ केवलं स्थानं । 
न्यानं स्यान सस्यं, अपानं लति निव्वानं ॥७६४॥ 
अन्वयारै-- ( अम्यर सुर विजन स्वं) पांच अङ्ग, चौदह स्वर तथा तेतीस 
व्यजनो के द्वारा ( पटविद सुधर केवल न्यान) शुद्ध केवलज्ञान के धाय पद्‌ अर्हत 
तथा सिद्र का मनन करना चाहिये (न्यान न्यान सर्व) अपने ज्ञानमई आत्मा 
को ज्ञानमय (अग्पान लहति निव्वान) आत्मा खूप ध्यायक्र निर्वाण को प्राप्त 
करना चाहिये । 


9८99 9 9-9-69 9 9 9 ०-9-99 - 


४४४।। 





स्य्रानसमुच्चयसार ।४४५।। 
प ््् 


2 क 

मायार्थ-- ऊपर लिखित वावन अक्षर कौ जाप का अभिप्राय यह है कि 

हम अर्हत तथा सिद्ध परमास्मा के श गुणो पर लष्ट्य देकर अपने आस्स 
छो परमास्मासूप निश्चय से जानकर निज आस्मा के ध्यान म तल्लीन दही 
जारे, इसी उपाय से आत्मा करमो से चटक छक्ति का सभि कर सकता है । 


वि ॥4 
1 


तत्व पदार्थं निरूपण 


तत्वं ततत्‌ सावं, जीवाजीवं च तत्‌, जानेहि । 

आसव नध निरोधं, संवर निज्जर विमल न्यानस्य ॥७६५॥ 
मोष्यं भिति ति कम्मे, त्वं जानेहि सयल विन्यानं 
पदाथ पद विदं, जीवाजीवस्य विद विन्यानं ॥७६६॥ 
पुस्य पाप आसनं, वधं संवर ति स्यान ससहावं । 
निज्जर मो्य सुभावं, पद्ध न्यान सहावर निम्मलयं ॥७६७॥ 


अन्वया्थ-- ( तत्त॒ सदाव तत्व ) मोक्ष मागे में प्रयोजन भूत वस्तु का जो 
स्वभाव है वदी तत्व दै । वे तत्व सात दै (जीवाजीव च तन्तु जनेहि ) मुख्य 
तत्व जीव अजीव को जानो इनदी से शेप पांच तत्व वने है (आसव वध 
निसेध सवर ) तीसरा तत्व कर्मो का आना सो आष्व है, चौथा कर्मो का 
वंथना सो वंध है| आस्व वंध का रोकने वाल्ला पांचवां तत्व संवर ह 
( विमल न्यानस्व निञ्जर ) शुद्ध भार्वो से कमं की निजया होती है यह छटा 
तत्व है (ति कम्मं पिपति मोप्यं ) तीन प्रकार कमं अर्थाद्‌ द्रव्यकर्म, भावकम व 
सो कमं का नाश होना सातां तत्व मोक्ष है (तत्व जानि सयल विन्यानं ) 
दन सात तत्वों से मोक्ष मार्गं का सवं विज्ञान जाना जाता है ( पटर पद्विद ) 
पदौ के इरा चस्तु को जनावे सो पदाथं टै) वे पदाथं नौ दहै ८ जीवाजीवम्य- 
वि बिन्यान ) पहले यख्य दो पदाथं जीव ओर अजीव का ज्ञान असुमव करना 


भ सं 
४ ४१५॥ 











न्यानसद्ुचचयसार्‌ ॥|८४६॥ 
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चाहिये ( पुन्य पाप जासवन ) तीसरा पदाथं पुन्य है, चौथा पाप है, पांचवां उनका 
आना आघ्व है (वव सप्रति न्यान ससदाव) छठा पदां कर्मो का वंध ह 
सातवां पदाथं कर्मो का संवर दहै जो अवधि मनःपयय तथा केवलज्ञान का 
सहकारी है (-निन्जर मोष्य सभावं ) आघ्वां पदार्थं कर्मो की निर्जरा दै, नौवां 
पदार्थं आत्मा का निज माव स्प सोक्ष है (पदार्थ न्यान सदयाव निम्मलय) येनौ 
पदार्थं ज्ञान स्वभावी आत्मा के शुद्ध करने के उपाय ह । 


भावा यहां तारणं स्वामी ने जैन सिद्रान्तादुसार सात ततव नौ 
पदार्थो दी नामावली वता दी है। हर एक मोष मागं को सम्यण्दशंन करी 


[+ क 


प्राप्ति कफे जिए उनको जानकर श्रद्धान करना योग्य है | 
- && 


ठ्य] (४ ए ५।। 
&€ [मस्मे 
दव्वं दम्ब सस्व, जीव दम्व अजीव द्व विन्यानं। 


पमं अप जाने, आकासं कालं दम्ब दव्वाधं' ॥७६य। 


अन्वयाथै-- ( टव्व सरु दव्व ) जो अपने गुणो मं द्रवण को परिणमन कर 
उसे द्रव्य कहते है वे छः है (जीव द्व्व अजीव दव्व चिन्यानं ) उने से ुख्यता 
से जीव द्रव्य को तथा पद्गत्त द्रव्य कौ जानना चाहिये, (धम अद्म जाने 
तीसरे धमं द्रव्य को, चौथे अधमं द्रव्य को (आकास काल द्व्व दव्वाथ) पाच 
आकाश द्रव्य को, चे काल द्रव्य को आत्म द्रव्य के दहित के क्तिए जानना 
योग्य है । 


भावार्थ--- जिनसे लोकालोक भरा है य॒ जिनको छोडकर कोई ओर द्रव्य 
लोक मे नदी दहै, वे स्र हः द्रव्य हे जीव, पुद्गल, धमं, अधरम, शआराकराश्‌, 
काल, । यहां अजीव के स्थान प्र्‌ पुदूगल को ही सेना योग्य हं क्योकि 
जीव के सिवाय पाचों द्यी अजीव ह| द्रव्य का सरक्षण सत्‌, उत्पद्‌, व्यय 
ध्रौव्यं है तथा गुण पर्यायवान है । ये तीनों लक्षण इन द्रव्यो मे सिद्र हेते 
है । ये सव द्रव्य न कभी पेदा हए न कभी नाश रहोग । इनकी सत्ता - 


(ननन नन नन व ~ ज ~ - [न~ ~~~ =-= ~ ~> 


।८४६॥ 


ल्यानसपुजयसार ॥४४५७॥। 
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सदा से है व सदा रदेगी । इसलिएये द्रव्य सत्‌ ह | सत्‌ टोकररके भी 
कूटस्थ नित्य नदीं हे । किन्तु द्रवणशील या परिणमनशील है । इनं सदा 
स्वभाव या विभाव पर्यायं हुआ करती ह । पर्याये" क्रमवर्ती होती ईह~ एक 
पर्याय का नाभारोना है तव दृसरी पर्याय उत्पन्न दती है तथापि जिसमे 
परिणमन हुआ बह वना रहता है । इसीलिए द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौन्यसूप है। 

लेसे एक सवरणं की क्ण्दी को तोडकर माल्लावना ल्ली | कण्टी की पर्याय 
नष्ट हई, साक्षा की पर्याय पैदा हई परन्त॒ सुवणं दोनों द्रव्योमेहे, बना हा 
है | द्रव्य मँ सदा गुण पर्याय प्राये जाते है । जो सदा द्रव्य के साथ 
रहै वे गुण है, जो क्रम से वर्ते वे पर्याय है | हर एक द्रव्य 
अपने अपने साधारण तथा विशेष गुणो का समुदाय ह । साधारण गुण अस्तित्व, 
वस्तुत्य, प्रमेयलख, प्रदेशत्व, अगुरु लघुल्, द्रव्यस्य है । पिरप गुण जीव के ज्ञान, 
दशन, यख, वीयं, सम्यवख, चातर आदि है । पुद्गल फे स्पश, प्स, गन्ध 
णहे । धमं का जीव पुद्गल को गमन दैतुषना है । अधर्मं का जीव 
पुद्गल को स्थिति हैतुषना है । आकाश का सवं द्रव्यो फो स्थान देना है। 
काल का सयं द्रव्यो छो परलटाना है । रुर्णो फे परिणसन फो पर्यये कहते 
है । शद्ध द्रव्यो में सद्ण स्वाभाविक पर्यायं क्षीर सथुद्र मे कल्लोलवत्‌ हुजा 
करती ह । उन पर्यायो से फो श्रता नदीं आती है । सं्तासय जीव 
तथा पुद्गल द्रव्य मेँ विमाव पर्यायं हुभा करती है । जपे कोई जीव का 
नान गुण, मतिज्ञान स्प थासो ध्रतज्ञान स्प दी गया या अवधिज्ञान सूप 
हो गया या चासि गुण क्रोधस्य थासो श॑तस्प रहीगया । या मानव 
पर्याय थी, सो पलट कर देव पर्याय हो गई । पुद्गल का एक स्थ सिद्टी 
का डला था सो पलटकर घडा यन गया | या हरा पत्ता पलट फर पीला 
पत्ता हो गया। यहां वणं गुण वना रहा, वर्णं की अवस्था हरे से 
पीली दो गई | 
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॥|४५७)। 


न्यानस॒ुचयसरार ॥४४८॥ 
अ रि क र्त 
तकाय निरूपण 
काया जीवाति सुप, अजीवास्ति अतीन्द्रियं च समाव । 
धम्मास्ति धम्म चेयनयं, अहमास्ति सयल कालटिदि करनं ॥७६६॥ 


अवकास्ति दान अवयास, कालं काये न संजदो हृति । 
पृचास्तिकाय किय, सुध सहावेन विमल तव न्यानं ॥७७०॥ 


अन्व्रयार्थ-- ( काया जीवास्ति सधं ) पांच अस्तिकायों मं प्रथम शद्ध जीवरास्तिकाय 
है (अतीन्द्र च सभाव) जिसका स्वभाव अतीन्द्रिय दहै, इन्द्रियों फे गोचर नीं 
है (अजीवास्ति) दस्रा पुद्गलास्तिक्ाय ह ( भ्म्मास्ति धम्म चेयनव्र) तीसरा 
धर्मास्तिकाय है जो जीव पुद्गल के गमन में सहकारी दहै (अदमास्ति सयल- 
कालटिटि करन) चौथा अधर्मास्तिकायदहे, जो सयेकाल द्रव्य की स्थिति मं सहकारी है 
( अवकास्ति दान अवयास ) पांचमा आकाश अस्तिकाय है जो सवं द्रव्यो कौ 
जगह देता है (कालं काये सजदो न हुति) कालल द्रव्य काय संयुक्त नहीं है 
( पचास्तिकाय किय ) ये पांच अस्तिकाय कहलाते हे । कालल अस्तिकाय नदीं 
है ( खथ सदहावेन विमल तत न्यान) ये सव अपने शुद्ध स्वभाव से शुद्र प्रिणमन 
क्रिया क्रते हं । 








भावाधे-- जो मदा काय सूप से पाये जार्वे, उनको अस्तिक्राय कते 
हें । वहू प्रदेश वाक्ते पिंड कौ काय कहते दं । एक प्रदेशी को काय नदी 
कहते ह । जितने आक्राश कौ एक अविभागी पुद्गल का परमाणु रोक्ता ह 
उसको प्रदेश कहते है । कालल काललाणु स्प द्रव्य र्नो की राशि कै समान 
लोकाश्‌ क असंख्यात प्रदेशो में अलग असग व्याप्त ह । एकर एक प्रदेशं 
पर एक एकर कलाणु ह, वे कमी मिलते नदी, इसलिये वे काय नदी है । 
शोप पांच द्रव्य बदुप्रदेशी जीव असंख्यात प्रदेशी लोक्ाकाश के वराचर 
अखण्ड हे | संकोच विस्तार शक्ति के कारण प्राप्त हृष्‌ शरीर के प्रमाण 
दीपक के प्रकाशा कीतम्ह दै जाता है। सिद जीव का आकार भी अंतिम 


शरीर मेँ जैसा था वैसा रता हं । कर्मो फे उदय से संफोच विस्तार दोता 


०. 
{४५८ 


स्यानसगुच्चयसार ।|४४६॥ 


न स ~ 
है! करमोके क्षय पर जेखाका तैसा रहता है। धर्मास्तिक्राय, अधर्मास्तिकाय, 
मी जीव के बरावर असंख्यात असंख्यात प्रदेशी सोकाकाश भर मं व्याप्त अखण्ड 
एक एक द्रव्य है । जीव पुद्गल के गमन मं उदासीन कारण धसं है, 
तम उनके स्थिति हने मै उदासीन कारण अधरम है | आकाश अनंत है, 
इससे उसके अनंत प्रदेश है । पृद्गल फे पिंड तीन प्रकार के वनते है। कोई 
संख्यात परमाणु ॐ, कोई असंख्यात परमाणुं के, कोई अनंत प्रमाणुर्भो क 
इसलिए पुद्गल मेँ तीन प्रकार संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश शेते ह । 
परमाणु यथपि एक प्रदेश ह, परन्तु उस मिलने की शक्ति है, कालाणु मं 
नही दै इससे परमाणु भी कायवान ह) 

ततु पय द्व कयं, काया सस्व उवएसनं सुध । 
शन्‌ रुव भेय विन्यानं, एको उवएस स्यान सहकारं ॥७७१॥ 
अन्वयार्भ-- ( तत्तु पय ठ्व्व काया कष्धिय) इस तह सात तत्व, नौ पदाथ, 
छः द्भ्य, पाच अस्तिकाय कहै गये ह (ससर्व उनपखनं छथ) जीवादि छः 
द्रव्य अपने स्वभाव मं रहने से शुद्र कदे गये है (गुन रुव भेय विन्यान) 
इन सथ तत्वादि के गुण स्वभाव के भेद कौ विशे जानना चाहिये ( षको- 


उवषस न्यान सहकार ) इनका जानना केवलज्ञान की प्रगट्ता म एकदेश अर्थात्‌ 
कृ अंश॒ मे सदकारी ३ । 


मावायै-- मोक्ष मामं के सम्नने के क्तिये दन तत्वादि का स्वरूप भल 
प्रकार जानकर निश्चय करना चाहिये | निश््वय सम्यक्त्व कै लिये इनका 
श्रद्धान आवश्यक है । जव किं निश्वय सम्यक्त्व का असुम्‌ केवलक्ञान फी 
ग्रगाटता का साधन है । 


९९/ 
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11८४६॥ 


न्यातसम्ुचयत्तार 1४५५ 


दसरा र< 2-८८-८ रट) टा ८ र ८--द3 
रज ८ 
51व तत्व 
जीओं जीवंपि जीवं, जीवन्तो त्यान्‌ दंमन समगं 1 
घी जं # ध $ ^ नि लं (७ 
जं सुध सु चरनं, व्यानमयोपि नन्त सुह निलयं ॥५५२॥ 
अन्वयां -- ( जी जीवंपि जीवन्तो जीव) जो जीता धा, उीवेगा वजीर्टा 
है सो जीव है (न्यान उसन समग्यं) यह जीव ज्ञान दशन गुर्णो से पणं ह 
(बीज सुध खु चरत) यह आत्मीय फा धारी दे, शद्ध स्वभाव मं आनरण करने 


याक्ला वीतरागी है ( न्यानमयोपि नन्त स्‌ निलय) तानाश्रार लेकर भी अनंत सप 
करा मंडार दह | 


भावाथे-- यहां शुद्र जीव तत्य क्रा निस्पण है । जो त्रिक्राल सदा जीता 
हे वदी जीव है | यह रोई नया द्रव्य कमी पदा नही दभा । यह्‌ 
पृक्ते से है अमे भी रहेगा, उसे यह नित्य है । यह जीव अपने प्प 
प्रदेशो में पणं ज्ञान दशन गुणों से प्रण कलशा की तरह भरा है । यद 
अनंतवीयं का धनी दै, परम निभिकार निज स्वरूप मे दी रमण करते बाला 
हे, ज्ानाकरार अमूर्ति दहै, अनैत सख का भंडार ह । 


जीवौ उडढगमञजी, जीव सहा सनिशमलो सुदहमो । 


अतींट्री व्यान सहाव, चोदस प्रान अतीन्द्रया युहमो ॥७७६॥ 
अन्वयाथै-- ( जीवो उड्ढगमओ ) जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है ( जीव सद्याभो- 
सनिभ्मलो खुहमो ) जीव का स्वभाव अस्वन्त निर्मल तथा चछष््म है ( भर्ती 
न्यान सहाव ) वह इद्द्रियो कै अगोचर ज्ञान स्वमावी है (चौच्स प्रान) चारं 
तथा दश प्राणधारी दै (अतीच्छरा युदमो) तो भी निश्चय से अतीन्द्रिय 
घर्म है । 
सावाध-- जीव का स्वमाव उपर को जने का है । जव कमं सहित रोता 
है, तव कस की प्रेरणा से जो गति वाँधरी जाती है, उघर चार दिशं 
बर उपर नीचे छः दशाओं हरा जता है परन्तु जव कमं रदित ह्य जात 
तावप दा ट म्व 
॥।८ ५०॥। 





स्पानमप्रुच्यसार ॥४१५१॥ 


शन ~ 3 
है, तथ दीपक की लौ फे समान उपर को लोक फे अग्रमाग त्क जाता ह 
ओर टदर जाता है । क्योकि वहीं तक गसन सहकारी धर्मास्तिाय द्रव्य ह। 
जीव का स्वमा सवै रागादि रहित परम निभं टै तथा वह इतना क्ष्म ह 
कि पाचों इन्दियां उसको नदीं जान सकती हे । सन भी मात्र विचार कर 
सकता है, सन भी ग्रहण नहीं कर सकता । जय मन ओर द्द्रियो से उपयोम 
छोहटाया जाता है ओर आप घाप मेँ तन्मय हुआ जाता हे, तव दी आत्मा 
का स्वसंदनं ज्ञान दारा ग्रहण होता है। इसका स्वभाव स्वपर ज्ञायक है 
यह एक समय में परिकालवर्ती सं द्रव्यो को स्वं पर्यायो को जानने को 
समं है ! व्यवहारनय से संमारावस्था में संस्ायी जीयो कफे वाहरी शरीर में 
स्थिति के कारण चार यख्य प्राण हीते है इन्द्रिय, वल, भयु, स्वरासोष्बास्र । 
इसी फे उत्तर मेद ५ दन्दिय + ३ बल ~ १ आधु + श्वासोद्‌बास = १० दै। 
पवी आदि एफेन्द्िय जीषां फे स्पशेन इन्द्रिय, कायवल, आयु, ग्वासो बास रेते 
चार्‌ प्राण होते दै । लट आदि दंन्द्रिय प्राणियों फे रसना इन्द्रिय ओर वचन 
त अधिक सेकर छः प्राण होते दं | चीटी आदि तद्रीय जीव के घ्राण 
इन्द्रिय जोडकर सात प्राण हीते ह । मक्खी आदि चष्द्री जीवों फे चष 
जोडकर आठ प्राण दह्येते ह । पानी के कोई सपं आदि अपनी पचेद्द्रिय के 
मन -वल्ल विना नौ प्राण होते ह । सैनी पंचेन्द्रिय गाय, भ्र, वक्रा, घोडा, 
मछली, मच्छ, कूतर, काग आदि स्यं सुप्य, स्वं देव, सवं नारकी इन सवर 
दसो प्राण होते । ये प्राण तो इद्द्रियमोचर दौ सकतेदहे परन्तु शद्ध आत्मा 
तो अस्यन्त ष्टम अतीन्द्रिय है 


जी जयं च स्वं, जाता उत्पन्नं स्यान ससदहयरो। 
आदि अनादि असंष्यं, उववन्नं स्यान दसन समप्गं ॥७७४॥ 


अन्वया -- ( जीवो जय च रुव ) यह जीव सदा जय समाव है अर्थात्‌ यह 

कर्मो का भिजय सर्‌ चकत है जाता उत्पन्न च्यान ससहावो ) ससार अचस्था म 

एकेन्द्रिय आदि जाति से उत्पन्न होता रहता है तथापि ज्ञानम अपने स्वभाव 

से अविनाशी है। (आटि अनादि अस्य ) गति मे जन्म लेने की अपेक्षा आदि 

१ सहित है तथापि स्वभाव से अनादि है तथा प्रदेशो की अपेक्षा सोकाक्राश 
स 


॥५४१५१। 


त्यानमयुचयसार ।॥४१२॥ 


न ~ - 2 --~ ~ =-= ~~~~ ~ - ननन 
प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है ( च्ववन्तं न्यान दसन समग्गं ) संसार में उत्पन्न सोते 
© ¢ म 
हुए भी ज्ञान दशन स्वभाव से पूण रहता है । 


सावा्थ-- यहे जीव जव अपने स्वभाव को पहवानता है तव आत्मा के 
ध्यान के वल्ल से कर्मो को जीत षर जिन हौ जाता है | संसार की 
गतियो मे जन्म लेने की अपेक्षा उत्पन्न होता है व॒ आदि सहित है तथः 
शरीर प्रमाण आकार रखता है परन्तु स्वभाव से यह जीव सदा ज्ञान स्वभाव 
वना रहता है । यह स्वभावसे स्वाभाविक ज्ञान दशन से पर्ण हे, असंख्यात 
परदेशी है तथा अनादि अनंत नित्यहे। 


नादु न विहु तकारं, नहि उप्पत्ति पिपति धुव सुधं । 
मधं एध सहाव, सधं तियलौय संतं निम्मलं ।॥७७५॥ 


अन्वया - (नाट नर्विटु लकार) शुद्ध निश्वयनय से जीव में न तो कई 
शब्द्‌ है न कोई चिदं दै जिसे इन्दवो के हारा अ्रहण पिव जा सफ न 
उसे फो क्रिया है, दलन चलनादि है ( नदि उप्पत्ति पिपति धुव सुध ) न उसमें 
निश्चय से कोई उत्पत्तिदै न कोई व्ववय ह । व्हतोध्रुव शुद्र ह (सधं ख 
सदव ) वह प्रम शुद्र स्वरूप टह ( सध त्तियलोय मत निम्मलय) शुद्ध अर्थात्‌ 
निश्वल्ञ तीन रोक सात्र असंख्यात प्रदेशी हं व सवं कसं मल्ल ररित हं । 


सावार यहां प्रम शद्र निश्वथ नयसे जीव फे स्वस्प का पित्रार है। 
शद्ध जीव परे कोड्‌ शव्द नदी दह । क्योकि शब्द्‌ जड है व॒ जड से दी उप 
रोता टै, न कोई जडम चिन्ह या लिंग ह जिससे चह इन्द्रियों का त्रिपय 
हा त उसे कोई चक्रिया हे । जहां तक कर्मो क्रा संव॑ध हैव योर्गोका 
हनन चलन है वहः तक संसारी जीवो म क्रिया पाई जाती ह 1 द्रव्य 
स्वभाव की अपेक्षा यह जीव सवं क्रिया रहित निष्क्रिय द । पयाया्थिक् नय 
से इसमे स्वाभाविक पर्यायो छा विचार दोता हे । पवाय की अपेक्षा उत्पाद 
व्यय क्रह्ने हे, द्रव्य की अवेक्षा वह त उपजना हं न विकशता है, द 
चद्रा ही अविनाशी व॒ स्फटिङ सणीमय श्र हे । इसका स्वमाव रागादि 
भ्यो से रहित प्रम वीतराग है । यह निर्वप से लोक प्रमाण अरसं 


प्रदणी दहं ओर सधे कममत्त व॒ श्रीर्‌ से रहित दं। 


7 
॥५५२॥ 


स्यानसमुचयसार । ४५३।॥ 


श्री इन्दुन्दाचायं समयस्ार सँ शद्ध निश्चय नय से जीव कास्वभाव्र कहते दै- 
जो परसदिं अग्पाण अवद्ध पु अणणणय णिय्रद | 
अविसेसमसंज्त्त) त सृद्धणयर वियाणीदहि ॥ १६॥ 
मावा शुद्ध निश्चय नय आत्माको कर्मो वंराब स्पशं नदीं देखता 
है । जैसे कमल का पत्ता जल से अलग रहता द वैसे जीव कर्मों से अक्त 
है । शुद्ध निश्वयनय जीव को सदा एक सूप देखतादहै । नर नारकादि 
पर्यायो मं घूमा तथापि बही जीव है जेषे मिष्टी फे षडे, प्याज, मरकैने आदि 
अनेक वतन बनाये जवै परन्तु यह मिद स्पमें मिष्ट द्यी है अन्य बरख 
नही है | शुद्ध निश्चय नय जीव फो निश्चल देखता है । जेसे पवन दारा 
त्भौ से ररित निश्चल रुद्र है वैसे यह क्रिया रदित निश्चल है! शुद्ध 
निश्चय नय जीव को अखंड एक सामान्य अभेद देखता ह । जैसे सोना अपने भारीपन, 
चिननेपन, पीरेपन आदि गुणो से अभेद हे । वैसे आत्मा अपने गुणों से अभेद हे । 
शद्ध निश्वयनय जीवको परकै संयोग रहित चीतराग देखतादै। जैसे जलल अग्नि के 
संघध चिना उष्णनदहीं होतार, स्वभाव से शीतल है वैते यह आन्मा मोहनीय 


¢ म 


कमं कफे उदय धिना सदा वीतराग रहता है । 
जीओं रुव विगुक्को, विक्त अस्वं च येयना विपलं | 
लोयंति लोयपमानं, नंत संश्वं च विमल न्यानस्य ॥७७६॥ 
अन्वाथ-- ( जीवो स्व विक्को ) जीव स्पश, रस, गंध, बर्णं॑से रहित 
अभूरतीकर है (विक्त अस्वं च चेयना विमलं ) तथापि अशूपी चेतना के निर्मल आक्रार 


को रखने वाल्ला है ( लोयपमान लोयति ) लोकाकराश प्रमाण प्रदेशो का धारी 
देखने योग्य है (विमल न्यानस्य नंत सरव च ) तथा अनंत केवलक्ञान स्वरूप है । 


, भावाथ ~ यह जीव पुद्गल द्रव्य कै विशे गुण से रहित है इसलिण 
अमूरतीक दह परन्तु एक वस्तु है इससे आकार अवश्य है वह आक्रार अरूपी 
जञानाक्रार्‌ दै तथा लोकाकाश प्रमाण है, प्रदेशो की अपेक्षा जीव असंख्यातं 
परदेशी ह । ज्ञान ी अपेक्षा स्वरं व्यापीहै, अनंत है । ज्ञान मे अनत 
पदार्थो फे द्रव्य गुण पर्याय एक समय इ्ललक्र रहै है तो भी शक्रे निर्मल 

¦ क्ञान में अनंत ठेस विश्वौ को ब्रकाने को शक्ति है। । 
॥४५३॥ 1. 





न्यानमयुन्नयसार ॥४५४॥ 


अजीव तत्व 
मन सुभाव उववन्तं, ततं पंचमि परिनाम संज । 
पिदि जल सरं च पवनं, आकासं सुक सोनी मू्ध॑नयं ॥७७७॥ 


अन्वयार्थ-- यहां अजीव तत्व से मुख्यता से अपने शरीर व॒ कर्मं संव॑ध 
फो लेकर कथन किया गया गया है (मन सुभाव उववन्न ) जो हमारे पास मन 
है, वह सृष्टम मनोवगणा से उत्पन्न हुभा है । अतएव द्रव्य मन पुद्गल अजीव 
है (पिदि जल मरु च पवन आक्रास पचमि तत्व परिनाम सजन्त ) प्रथ्वी, भल, अग्नि, 
हया, आकाश इन पांच तत्वों के परिणमन से उत्पन्न हृभा यह शरीरं है 
( सुक्र खोनि मूर॑नय) जो पिता का वीयं तथा माता के रुधिर के संयोग सें 
जन्सा है, है अतएव पुद्गल अजीव है । 


| सावाथे-- यहां मेद गिज्ञान कीद्ष्टि से विचार रहै है फि फौन कौन 
अजीव का इस जीव के साथ सवं है । पदक्तेतो मन को विचार श्रिया 
गया ह करि यह मन जो हृदय स्थान सं आठ पांखड़ी के कमलल फे आकरार 
द्रव्यमन है भिसफे होते हए सं्रल्प परिकल्प स्प भाव मन काम करता दै 
वद॒ मनोषगणाह्पी पदगल्ल से रचित है अतएव जीव नही है, भ्रजीवदहै। तथा 
यह्‌ ओौदारिक शरीर मल्ल में रजोधीयं के संयोग से जन्मा है तथा इखफी 
रचना प्रथ्वी, जलत, अग्नि, वायु तथा अकाश के द्वारा हई है । यह भी 
अजीव है । पांच तत्रो मँ चार तो पुद्गल रै एक आकाश अजीषध है । 
दस शरीरं को भी जीव मत जानो । 

सन दसा उखन्नं, इन्र त्रिधिप्रान सुर्‌ अयुं । 

पुल सहव उव॑न, दम्प तिवंधाडइ जीव संचरनं ॥५७८॥ 

अन्वया्-- ( मन लसा) थन कफे संकल्प मिकल्पो से तथा स्तेश्याओं पे 

( द्‌ अयुह त्रिधि इन्द्री प्रान उत्पन्नं ) शुखं अशुभ ज्ञानोपरयोग तथा पांच इन्द्रिय 
रुपी प्राणों का कायं उत्पन्न दुभा है ( पुग्गल सहाव उवन कम्म) पुद्गल के 
सभाव से दी क्म उत्पन्न दए इ (निववाद्‌ जीव सचरन) जिनसे वंधा हु 
यह सीव चार सतियो मेँ भ्रमण द्वित्रा करता है । 


(~ ---~-----------~-- ~ न 3 


11 ५४।। 





स्यानसमुच्चयसार । ॥५४५१॥ 
व > 


मावार्थ-- द्रव्य मन तो तो बिल्ल पुद्गल से रचा हुजा है, भाव 
मन संक्रल्य विकल्प स्प मतिज्ञान च श्रतक्ञान से काम करता दटैयेदो ज्ञान 
शद्र आस्माके नहीं है, ये विभाव भष हे) कर्मो के क्षयोपशमसे हए 
हे । इनके होते हए करमवर्ती ज्ञानोपयोग काम करता है जिसमे कमं के उद्य 
की निवंलता दै । दसि बे दोना ज्ञान भी पौद्गलिक दहै 
अर्थात्‌ भाव मन भी शद्ध जीव का स्वरूप नदीं दे, अजीवदहे । योगो का 
हलन चक्लन शरीर नामकरमं के उदय सें तथा मन, वचन, काय के जआक्ञम्बन 
से होता हे । कोधादि कषायो के उदय सूप रंग से रंजित योगो को 
लेश्या कहते & 


अतएव कृप्ण नील कापोत अशुभ भार्वो को इ्नलकाने वाली तथा पीत, पद्य, 
शुबल शुम भां फो ब्रलकाने बाली लेश्याएं मी शुद्ध जीव से भिन्न अजीव 
ह | श॒द्र.आल्मा में न योग दहै, न कषाय है, लेश्याएं तेरह गुणस्थान तक 
ही हे । भावमन का भी परिणमन बारह गुणस्थान तक दै दर्यौफि तेरहषें 
में मतिश्रत ज्ञान नदीं है । इन्द्रिय के हारा जो पदार्थो का ज्ञान होताहै 
वह मतिक्ञान है, यह मी शुद्ध जीव में नही दै अतएव अजीव है जीव का 
स्वभाव नहीं है। ज्ञानावरणादि आढ कर्मो का रचित जो यह फार्मण 
शरीर है, जिसे कारण यह जीव चारौ गतियौ में भ्रमण क्रिया करता है 
वह भी कार्माणवगणा रूप पुद्गला से घना है अतएव अजीव है । प्रयोजन 
यह है कि रागद्धेपादि अशुभ व शुम भावओआददि माव कर्मोदय जनित सर्वभाव 
तथा आट कम॑मय द्रव्य कमं तथा शरीरादि नोकमे स्यं अजीव ततर में 
डालकर जीव फो इनसे रहित विचारना चाहिये । 


सहकारेन संज, रुचियं पुगगल युभाव संजचं । 
सरीरं उवभासं, परिने म॒हाव त्रिधि सुपुष्टं ॥७७६॥ 


अन्वयाथे-- ( सदहकारेन सञत्त) कम॑ शरीर के उदय के संयोगसे तथा 
( पुग्मल खुभाव संजुत्तं रुचि, पुद्गल से स्वभाव के संयोग से रचा हा 
( सरीर उवभास ) यह स्थूल शरीर प्रकाभमान दो रहा है (परित सहाव त्रिधि- 
सपुस्टं ) ओ परिणमन स्वभाव है, वदता है, पष्ट दयता है । 





।॥४५१५॥ 


न्यानसपु्चद्रमार्‌ | ४५६॥ 
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सावाध्र--- रथृल् शरीर फो ष्ठि गं दिचार क्रिया गया है त्रि यह 
शरोर तवदही तक बनता है जव तक्र कर्मो का उदय द्र | करमो के उदय 
के साथ जीवे साध दयक संव॑धर ह | कर्मो के नाश दते ही यह शरीर 
छूट जाता दे । आहारक वर्मणां के परिणमन रवरमाव सेयह शुगर ग्वा 
दुआ हं । यह दयैशा व्रदलता रहता हे, न्‌ परमाणु थति ट परनि च्रह्ते 
हं । यह्‌ वालक से युवान ब पुष्टं देता है फिर युतव्रान से द्र ही जाता 
दै । कभी रोगी कभी, निरोगी, कमी भृखा, कभी तप्त, कभी निर्यल, कभी 
सथल अनेक अवस्था में परिणमत कररता हृथा प्रगट व्रह्फ शहा द । 
अतश्व भस शरीर फो जो एक दिन छट जान ब्रत दे अपना न मानना 
चाद्ये । यह पुद्गल से स्वा दुभा पौटृगतिक दै, थजीव नन्व में गर्मितहे। 


क्र्म उवेनं सावं, इन्ध पन विष्य विधि समाव | 
अप्प सहव न धं कम्‌ निवन्धय जीव तं भियं ।॥७८०॥ 


अन्वयात ( कस्स उवन भाव) कसा क उद स उत्पन्न हुए य सुतर पदरथ 
या साव ह मे (चन्र सन विषय त्रिवि सभाव) पांच इन्दि भौर उनकी 
उच्छाए्‌ सन ओर्‌ टक्कर हग होने बाते संफल्य त्रि्ल्प मतिज्ञान व॒ भ्रुतन्नान 
रूपी बुद्धि (अप्प सुधसदाव न) ये कोई भी आत्मा के शुद्ध स्वभाव मं 
नही ह । जव तफ़ये हं तव तक्र (कम्म निबन्धाय जीवत भनियं) कर्मो सृ 
व॑ध्रा हुआ इस जीव को कहते हं 


भावार्थ - आढ कर्मं पद्गल दह अजीन दै सर्गी संसारी जीर्धो की रचना 
इन्दी आष क्र्म सेयनी है| अंतरंगमं अज्ञान, गगहप्‌, अशुभव शुभ परिणामये 
सव चार वातिया फर्मो के कायं ह | बाहर मं शरीर आाद्धि यवातिया कर्मो के काय ह। 
जय कमं आत्मासे भिन्न दह तव ये सव इन्द्रिय व सन सेरोने वाक्ते माव व सप्रे रागादि 
यावर भी आत्मा से भिन्न दै । इन सवकरो अजीव तत्व मं गिनना चाहिये । श्री- 
उमा स्वामी महाराज ने तत्वाथदघ्त्र म पुद्गत्त फा जीव के साथ व्या क्या 
काम हेता है इन पत्रो से स्पष्ट कह दिया है-- 

शरीरवाडमनः प्राणापाना पुद्‌गलानाम ॥ १६॥ 


सुखद खजीवितमरणोपग्रदयश्च ॥ २०-* ॥ 
टट दद नरट द् स्र द-दटादवचव्द्-पद टद 


| ५४१५६॥ 


न्यानसशुचयक्षार ॥४५७॥ 


मावार्थ-- शरीर, वचन, मन, श्वासोश्वास तथा छांसारिकि सुख दुःख), जीना 
मरना, सव पुद्गल के दारा जीयो होता द । अजीव का संबंध जीवसे 
थल्लम कर ले तो जीव अपने स्वभावसे सिद्रके समान शुद्र दी दिखल्ताई पड़गा। 


जीव सहाव अजीवं, कम्म निबन्धाय सक्ति स्वेन । 
गुन दोसं महमोनं, जंमन मुंचनं च कम्म चन्धानं ।॥७८१॥ 


अन्वयार्थे-- ( जीव सहाव अजीव ) जीव का स्वभाव अजीव के समान हो रहा 
रै (कम्म निबन्धाय सक्ति स्वेन) वर्योकिं ओव मेँ कर्मो के वाध जेते की 
शक्ति है (गानो मङभोन ) इसमे अनेक कषयोपशम भाव संबंधी गुण दोप 
दिखलाई पडते दै, कभी गुणी कमी दोषी हयो रहा है ( जमन खु चनं च कम्म बन्धान ) 
यद दशा तच तक हयी है जव तकर जीव भर्म कफे बन्धन से न चे । 


मावा जसे पानी स्वभाव से शीतलै परन्तु अग्निक संयोग से उष्ण 
होकर अग्नि का काम करता दहै- भरीर कौ उला देता है इसी तरह यहं 
जीव कर्मो के संयोग से अजीव के समान दो रहा दै । शद्ध जीव का 
जो शद्ध परिणमन है, निजानेद का प्रत्यक्ष विक्लस॒ है उससे छटा हुआ 
ह । रागादि माभ, निवैलता में जन्म-मरण मँ प्रिणमन कर रहा है। 
मी शुणी, कमी दोषी, कभी सज्जन, कभी दुजंन, कमी साधु, कमी गृहस्य 
कहलाता है । इस जीवसे कर्मो से वंधने की भी शक्ति है । जब इसफी 
योग॒ शक्ति शरीर नासफसं कै उदय री चंचल दोती दै, कर्मो की यह शक्ति 
सीच लेती दै, जव वातिया कर्मो का उदय रोता है, ज्ञान दशेन गुण 
अज्ञान माव मे चासि गुण क्पारयो म सम्यवेत्व गुण मिप्यातख मे परिणमन 
कर रया है । यह विभाव्र भाव म परिणमन करने की एक वेभाप्रिक शक्ति 
भी आत्मामं है । जैसे जल मे गमं होने की शक्तिं है, यदि अग्नि का 
निमिचच न भित्ते वह गमन होगा निमित्त मिलने पर गमं होगा, वैते हर एक 
जीप में षिमाव सूप होने की व योगो के हरा कर्मा के खींचने की शक्ति 
है । जव क्मोदय का नियित्त रोवा है तथ विभाव सूप परिणसन या कर्मो 
का वंध होता है । यदि कर्मोदयं का निभित्त नदीं दोता है तो जीव सदा 
+ अपन शुद्र स्वभाव र्मे दी कल्लोल करता है । 





|| ४ १.७ | 


त्यानसुचयसार ।४५८॥ 
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अवरेतं अघ्रुहावं, अमलं आस्वतंमि जानेदि । 
अजीव तत्तु सतिं, एुगल भावेन सगनि संसारे ॥७८२॥ 
अन्वयाधे ~ ( अचेतं असु्ावं ) जो नान शल्य हं, जीव का स्पभाव् क 
है ( असस्यं । आस्वतपि जानष्टि) जो सत्य प्ररमान्म स्याव स मिनन अमस्य 
जिसका काय श्रृणिफ है रेखा जाना जाता टै, (अजीव तनु भनिय॑) उनकी 
अजीव तत्व कहा गया ह, (पुग्गल भावेन संतारे सग्नि) हृन्द्ी रागादि पौदमातिक 
भावों के दारा, क्रमे पुद्गला केद्राग यद्‌ जीत समार मं अरमण क्र राहै। 


भावाभर-- जिससे सुख शांति मिले, वही सन्य पद्यं दै । पमल में 
सख शांति नदी इसरो असन्य हं । शरीर, वचन, मन रागादि भव्ये स 
पुद्गल की स्वना नित्य नींद क्षणिक दै । पद्यल मे त्रान नदीं ह्‌, 
जीव में ज्ञान है । सते पद्मन को पिलष्रूलय जीव से भिन्न अजीव जानौ 
वम पूद्गललो के संवधसे ही यह जीय गंसार में परमण कर्‌ रदा द | स्प 
वैराग्य रखना दी दितफर ह । 

समयसार कलश मेँ श्री अमृतचन्द्राचायं कहने दह -- 

अस्मिन्ननादिति मदस्यविवेकनाट्ये वणाद्धिमान नटति पुद्गल एवनान्यः 1 

रागादिपुद्‌गलविकारविसद्धशद्धचतन्यधातुमयमूर्निस्य स जीव ।१२-२॥ 

भावा्थ-- इय अनादिफाल्ल से चले आण द्रु महान अजान के नार 
मे यह वर्णादि गुणधारी पृदगल् ही व्रत्य कर रहा हे) जीवतो नि्वय सै 
रागादि पुद्गल के विकार्य से रदित शद वेतनामई स्वभाव का धारी है । 

दन्द्री सरीर सुभावं, अतीन्दि न्यान जीव सहकारं । 

शुन दों नवि जानई, अजीव ततं च मनंपि सहकारं ॥७८३॥ 

अन्वयार्थ--- (इन्री सरीर सुभावं } ये पांचो इन्द्रियं शरीर के स्वभाव कै 
साथ (अतीन्द्र न्यान जीव सहकार) व जीव के अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ एकमेव 
वरन करती हई (गुन मेसं नवि जानदै) आत्मा फे दित अहित को नीं 
समञ्नती ह इच्छिर्यो के हारा तिष्य की चाहनाएं सव अज्ञीव हे (मनषि 
सहकारं अजीव तत्व च) मन सी उन्दियो के कायं मे सहकारी दै यद भी 
अजीव तत्व दी है । 


॥५१५८॥| 


रयानसयुचयसार ॥५५६॥ 
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भावाथं-- पाचों इन्द्रिय ओर सनये छः द्यी संघार फे प्रपंच-जाल्ल मं 
फंसाने चकते ह} मन राग भावसे उच्दियों के मोगों का विचार कशता दहे। 
उसकी प्रणा से सैनी जीवो की पावो इन्द्रियां अपने विपयों कै भोगने मे 
लग जाती हे । उन छट फै कायं मे शसीर ओर जीव क्रा त्रानं 
दोनो सहकारी है । यदि अतीद्धिय ज्ञान का धारी जीव शरीर मं न दही 
तो इन इन्द्रियो सेष मन से कोई काम नींद सकता है परन्तु ये सब 
काये कमं पुद्गलं के उदय की प्रेणा से होते है। कमं पुद्गल अजीवदहै। 
अतण उनफे सवे कायं मी अओीव है । पांच दृन्टिय घ॒ मन के षरे में 
ल॒न्धाय-मान होकर यह संसारी जीव अक्गानी षन जाता है । अपने हित तथा 
अदित का परिचार भूल जाता दै । संसार के प्रपंच मे फंघकर कमं वाध 
कर भव भेव में भ्रमण करता दहै । अतएव खुधक्षु जीव को उचित है फि 
टन छौ को अपने आधीन कर जितेन्द्रिय बने ओर निज आत्मा कै भीतर 
प्रवेश क्रमे फी चेष्टा फर । आत्माल्ुभव से दी जीव करा हित है। वह 
तवदही ह्येगा जव स्रं अजीव की स्वना से वैराग्य दगा । 


आव ब्ध तत्व 
जीव अजीवं एक, कम्मनि वंधाह सरनि संसारे । 
५ 9 क्‌ ९ ५ + 

पुन्य पत्र उचन, मरन तकर्‌ आहव कम्म ॥७रत्छ] 
अन्वयाथ-- (८ जीव अजीव एक ) अनादिकास पै ओव ओर अजीव एक सेदही 
रहै ह (कम्मनि बधाई ससारे सरनि ) टसी से यह्‌ जीव कर्मो को बांधकर 
संसार मँ भ्रमण करता हं (न्य पाव उवन) तथा पुण्य पाप को उत्पन्न करता 
है (मन सहकारं जाखवं कम्म ) भावा के निमित्त से कर्मो का आस्व होता है। 
मावा यह जीव पुद्गल क साथ अनादिक्रात से संयोग गयि हए है 
भूल यद दो रही है फि यह जीव अपने को भूते हुए पुद्गल को ही अपना 
‡ मानता चला आ रहादहै, इस सिथ्या भाव के कारण रम देष हेते ह । 


9 9-89-9 9-9-95 999 
॥४५६॥ 


न्य[नस्ुचचयसार ॥ ४६०॥ 
( 


न 96 62 
राग द्रप मोह के कारणसे कर्मो का आवे होता है । कमी इख शममर 
होते द तथ पुण्य क्मं का अस्र द्योता है, जव अशुभ भाष होते है त्व 
पाप क्रमं का अघव होता है । परिणामों से दही कर्मं आत्ते है। यहां 
गाथा मेँ मन शृष्दसे परिणाम लेने चाहिये इन्दी कर्मो के उदय से यह ओीव 
संघार मँ भ्रमण करता रहता है, वारम्बार नवीन कमं बांधता है भौर पि 
कर्मो का फल भोगता रहता है 


देव शुरं नवि जाने नहु धम्मं च सुध वेयना सुधं। 
छुथरं देव दिह, इम्मं विकहय राग सेव॑धं ॥५८५॥ 


अन्वच्राथे-- ( सुध देव गुरु नवि जने ) मिथ्यात्व के अधिक्रार मँ पह 
प्राणी सन्चे देव व सच्चे शुरु को नहीं समन्ता है ( नह ध्म च सुध चेयना) 
न यह समन्नता दै कफ शुद्ध ज्ञान चेतना ही धर्म॑ (ङ्गुरु छदेव छधम्मं- 
चिका राग सवध व्ह ) हुगुरु, दुदेव व॒विकृथाओं मेँ राग भावसूपदधर्मङ्रो दी 
यथार्थं धर्मं माना करता दै 


मावार्थ-- अनादि काल से मोह के नशे में गाफिलल प्राणी सर्वज्ञ दीतराग 
एसे निर्दोप देव को परिह रहित निग्र साधु को तथा निश्चय रलनव्रयसई 
शद्र चेतना के अनुभव स्प धमं को नी समन्नतादहै कन्तु सांसारिक प्रयोजन 
के लोम से रागी, देषी, कल्पित देवं को देव, परिगरहासक्त संसार मोदी फो 
साधु को गुरु तथा स्री, भोजन, देश, राजा के सवव मेँ प्रीति वदटाने बालत 
भावों फो ही धमं मान लेता है अथवा जिस धमं फे नियमों पर चलने पे 
सुन्द्र स्त्री, भोजन, राञ्य, धन धान्य आदि सांसारिक विभूति प्राप्त हो उनको 
धमं सान लेता है यही मिथ्या कर्मो के आस्व काक्रारण है । 


अचरत अचेत स्हियं, पिध्या न्यान स्षंजदो भावं । 
परिने असुह सदां, मन सदहकारेन सयल संद ॥७८६॥ 
अन्वया -- (अदत अवेत सदिय ) मिथ्या व अज्ञान सहित हीने से (निध्या- 
कुन्यान संजदो घावं ) मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चासि रसंव्ी | 
भावो को करता हभा (अयु सदयाव परिने) यह अशुद्ध स्वभाव मँ परिणमन, ` 
लदवा र 
||४६०॥ 


न्य्रानसग्ु्ययसार ॥४६१॥ 
० ० 


करता रहता है (मन सदकारेन सल सजन्त ) परिणामो फी सहायता से दी सवं 
कर्मो का संयोग हता है 

सावार्थ-- इस संघारी जीव फे अनादिक्नाज्त से मिभ्या दशेन तथा ज्ञानावरण 
कमं का पसा उदय है जिससे यह जीव मिथ्या श्रद्रान व मिथ्याज्ञान ष 
मिथ्या चासि मेँ रहता हा सदा संसार्‌ वद्धेक अशुद्ध मावो कौ किया करता 
है ओर उनदी भावोंसे नाना प्रकार कर्मो का आस्व कफे कर्मो से वंधताहै। 


जीवो कम्म निबद्धं, आसिव कम्मं विविह मवेन । 


आसुव तत्त समिधं, मन सदकारेन आसवो भनियं ॥७८७॥ 


अन्वया्ै-- (कम्म निवद्र जीवो) पूं के कर्माः से वंधा हुभा जीव (विविह- 
भावेन कस्म आसव) नाना प्रकार कफे भम्र से क्रमो का आसव करता है 
( आसव तन्तु समिधं) यही आव तस है ( मन सदकारेन आसवो भनिय ) परिणाो 
के निमित्त से दी आस्व कदा गया है । 


भावाधे-- शुद्ध जीव के कमो का आस्व नदी हेता है । बयोकि 
आस्व का मल्ल कारण सन) वचन) काय हारा आत्मा का परिस्पंद्‌ होते हुए 
योग॒ शक्ति का परिणमन है सो शद जीव के संभव नहीं है चरन्तु कर्मबद्ध 
अशद्ध जीव के सम्भव है । इस अशुद्र जीव के आस के कारणीभूत भाव 
मिथ्या दशेन, अविरत, प्रमाद कपाय तथा योग होते है । इन दही मों को 
भावास्नय कहते कर्मा फे अने को द्रव्याञ्चव करते दहै । माघास्रवो कै 
मेद द्रव्यसंग्रहद मे इय प्रकार कहे है ~ 
मिच्छता बिरदिणमादजोगकोद्ाव्यो सचिण्णेया । 
पण परण पणदह्‌ तिय चदु कमसो भेढा दु पुव्वस्स ॥३०]। 
भावाथ - पांच मिथ्या एक्रत, विपरीत, संशय, अज्ञान, विनय | पांच 
पांच अविरति- रिसा, असत्य, चोरी, इशील्ल, परिग्रद । पन्द्रह प्रमाद- स्री 
कथा, भोजन कथा, देश कथा, राजा कथा, स्पशेन इद्दरियादि पांव इद्धिषां च 
चार कपाय ओर स्नेह तथा निद्रा | चार क्रोधादि कपाय तीन मन वचन काय 
फे योग॒ ये ३२ भेद भव्राञ्चव फे जानना चाहिये । सव प्रमाद के ८० मेद 
१ हो जाते दै- ४ विकथा ५ इन्िय>९ ४ कपाय>१ निद्रा >१ स्ने ०] 


त्व पप 
॥४६१॥ 


न्यानसपुच्चयसार ॥४६२॥ 


अव~र ~~ 25 - ~ न नजन न 
इन्हीं को माव्षंध भी कहते है। वंध ओर आस्व के भाव समान दहं एकी 
अशुद्ध परिणाम से दो फायं होते हं। कर्मो का वंध के निकट रहौना सो 
आसधहे, उनका वंष कार्माण रीर सेदो जाना वधै । तदाथ घ्र में 
वंभ के कारण यही वताएु ह | 

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमाद्कपाययोगा वघदहेतवः ॥ १-८॥ 
ल अप “ सधं धृ (~ त 
जीवो अप सहाव, सन सुभं सुध दिर्टि अपानं । 
[१ पिके ि ५ [| 
मनु चेयन सुभावं, बन्धं जस्षव सुहं असुहं च ॥७८८॥ 
अन्वया्थ-- ( जीवो अप्प सदावं ) जीव का अपना स्वभाव (मन सुषं) शुद्ध 
परिणाम है (खघ दिष्टि अप्पान ) जहां शुद्ध आत्मा में ही दृष्टि है (मु चेयन- 
खभाव) जव चेतन मनक द्वारा कासं करने लगता है तथा अशुद्ध परिणाम 
होते है तव (खद च अघं आसव बन्धं) शुभ तथा अशुभ कर्मो का आस्व तथा 
वधर हता दै । 
सावा जव जीव आप अपने शद्ध स्वमा का श्रद्रान ज्ञान तथा 
अनुभव करता हुआ शृद्धोपयोग मं रमण कररता है तव कर्मो का आक्र तथा 
वेध नदीं होता है, परन्तु जव अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पो मे परिणाम 
[२ ५ ® ५ [¢ ४ न्ह (= 
उलञ्च जाते द शुद्ध आत्मा के सननसे विरुद्र धांसारि कामों मे परिणामरत 
हो जाते है तव शुम माघं से पुण्यकर्म का तथा अश्वम भावों से पापकर्मा का आस्व 
तथा वंध हौता है। 
देव गुर धम्म सुभं, अप्प सर्वं च निम्मलं विमलं । 
= [ (क ५ 9 ध्‌ ==> न भा [1 
मिध्या कन्यान विर्यं, वेध तत्वं च चेयना भावं ।॥५८६॥ 
अन्वयाथे-- (सुध देव गुर घम्म) जहा निश्चयनय से शद्ध आत्मादही देव 
है, गुर ह, धमं है (अप्प सरूव च निम्मलं विमलं) एेसा जो कम मल्ल व 
रागादि मलल रहित आत्मा का स्वरूप ह (मिथ्या छन्यान विर) जहां न 
मिथ्या श्रद्धान है न मिथ्या ज्ञान है (चेयना भाव) एक ज्ञान चेतना का 
ही अलुभव सरूप मावर है बहां (बधतत्वच) वं तत्व नदी है, वहां कमो , 


का वंध नहीं होता है । 
ध 


|४६२॥ 


न्यानस॒मच्वयसार ॥४६३॥ 
न ~ न 

भावार्थ-- वंध फे कारण वास्तव में रागद्वेप सोहहै | जहां रागदढप 
मोह नहीं दै, एक शुद्ध आत्मा मेँ ही परिणति रमण कर रदी है । शुद्ध 
ञान का दी जहां सवाद आ रहा है] आत्मक परमानंद में जहां सगनता 
है वह भाव कर्मो की निर्जरा का कारण दहे, वंध का कारण नदीं है । 
युथष्ठ को बंध से वचने कै लिए शुद्धोपयोग का प्रकाश करना चाहिये । 


=--~-- © -3- © ~~~ 
सवर्‌ तत्व 
चित्‌ अप्प सावं, दंसन व्यानेन सुध चरनायं | 
उप्पा प्ररमप्यानं, संबर्‌ तलं च सुध जानेहिं ॥७६०॥ 
अन्वयाथै-- (अप्प सहाव चितद) आत्मा के स्वभाव का जहां अनुभव है 
( ठंसन न्यानेन सुघ चरतनान ) जहां शुद्ध सम्यण्दशेन, शद सस्यण््ञान तथा शद्ध 
सम्यक्त्वारित्र दै (अप्पा पस्मप्पानं ) आत्मा परमातमा स्प हो रहा है (ख्व 
सवर तत्व च जनेदि) वहीं शुद्ध संध्रर तत्व को पहचानना चाहिये । 
सावाथे-- कर्मो फे आस्व को रोकना संवर है । जिन जिन भावों 
0 म+ ४ हे ¢ 
से कमं आते दै उनको रोकना भाव संवर है । सम्य्द्शन, ब्रत माव, अप्रमादं 
भाव, बीतराग भाघ) मन, वचन, काय की गुप्ति सव्र फे माव है । यहां 
निश्चय संवर को चताया है फि रत्नत्रय स्वरूप धारी अपने ही आत्मा को 


शुद्ध आत्मा स्प परस शुद्र युभय करना दी संवर है । उससे वास्तव में 
प्रचुर कर्मो फा संगर दोहा दहै । 

पुव दृन्दरी संवरनं, अतीद्धिय साच सुध परिनासं । 

गिथ्या विष्य निरोध, अप्पा स्यानं दसन समरणं ॥७६१॥ 

अन्वया (पच इन्द्री सवरल ) पाचों इद्ियों का रोकना (मिथ्या विषय 

निरोध) संसार के मिथ्या नाश्वंत पदार्थो का राग द्ोडना (अ्पा न्यान- 
> ¢ है 
दंसन समग ) आत्मा ज्ञान दशेन से प्णंहै उसकी ओर लक्ष्य देकर ८ अतीन्न्रिि- 
भाव खच परिनाम ) अतीन्द्रिय शुद्ध भावों में परिणमना संवर है । 


ररर -र-5 नवद दकया टद दा सददध दप्- ड दट 
८ ६२॥ 


स्यानसमुचयसार ॥४६४॥ 
ष 
सावाथे-- संसार की चार गतियो मेँ जितनी पर्यय वे सव वारवार छूट जाने 

वाली मिथ्या है कमंजनित दै, उनसे मन को रोककर तथा पांच इन्द्रिय से मन दौ रोककर 
जोज्ञाता दष्टा परमानंदम निज आत्मामं उपयोग को लगाकर अतीन्धिय शुद्ध भगं 
मं रमण करना अर्थात्‌ आत्मा का अनुम करना संबर तत्य है । शुद्ध भर्वो 
मे वहने से कर्मो का संवर हता है । जितना २ गुणस्थान चदता जायेगा 
उतना २ संवर होता जायेगा । आस्रव के पांच कारण हें मिथ्यात्व, अविरति, 
प्रसाद्‌, कपाय तथा योग । भिथ्याख का उदय दसरे आदि के गुणस्थानों में 
नदी इसते भिथ्यास्य के उदय से जो क्म तेये वे अगे नदीं आर्येगे | 
अनन्तानुरंधी कषाय का उद्य दस्र गुणस्थान तक्र है उसके आगे अनन्तालुवंधी 
कपाय दारा आने वाक्ते कमं न अआयेगे | मिश्र प्रकृति का उदय तीसरे मे 
है, उसफरे उदय से जो कमं वंधेगेवे द्यी वहां बन्धकौप्राप्त हेग । चौय 
गुणस्थान मेँ अनन्तानुवंधी व दशन मोहनीय की तीनों का उदय नदींहै व 
वेदक सम्यत्वी के केवल एक सम्यवत्व प्रकृति का 
उदय है, ेसी दशा में जितने कमं आर्येगे उससे अभिक न आर्येगे । 
पांचवें देशुषिरति ये अविरति भाव ङु चला गया । अप्रत्याख्यानावरण 
कपाय का उदय नहींहै इसते इस कषाय संबंधी कमं न अवेगे। च्छे 
प्रमत्त विरत मं प्रत्याख्यानावरण कपाय भी उदय मं न रहा तव उस 
संबंधी कमं नदीं अर्येगे | सातवे से लेकर दसवे तफ प्रमाद नदीं रहा, 
संज्यलन कपाय का उदय है वहां तक कषाय जनित कमं आर्येमे, आगे कषाय 
नदीं है केवल तेरह तक योग है, इससे एक सातावेद्नीय कमं एक समय 
फा र्थिति बाक्ला दही अयेगा अन्य कमं नहीं आयेगे । इस तरह जसे जैसे 


भाव चते जार्येगे कर्मो का संवर देता जायेगा | 


५ 
---- 0 34 © ~ --- 





॥४६४॥ 


न्यानसद्ुचयक्षार्‌ ॥४६१५।। 
[ व्यड 


(इः ¢. | 
निर्जरा तत्व 
निञ्जरई भाव सुधं, सुभं वर स्यान दंसतन समग्भं । 
अप्पा परमप्पानं, सुध ॒स॒हषेन केवलं न्यानं ॥७६२।] 
अन्वया्थ-- ( भाव सुधं निज्जरइ ) शुद्ध भावों से कर्मो की निरा होती 
है ( सधं बर न्यान दसन समम्ग ) अपना दी आत्मा शुद्र स्वस्प ज्ञान दशन से 


परिपूर्णे है (अप्पा परस्मप्पान ) आत्मा को परमात्मा रूप समन्न ध्यान करना 
( सुध सद्येन केवल न्यान ) इसी शु्धोपयोग क प्रताप से केवलक्ञान रोता है । 


भावार्थ-- निर्जरा दो प्रकार की है -- सविपाकं निजेरा, थव्रिपाक निजंरा | 
कर्मो का अपनी स्थिति पूरी हने पर बरना सो सतिपाक निजैरा है 1 यहं 
सुव संसारी जीयो के रोती है । स्थिति के पकने के पहले ही वीतराग भाव 
से कर्मो को दूर करना अविपाक निजैरा है । यह निर्जरा अप्रिरत सम्यद्ष्डि 
के दोना प्रारभ दौ जाती दै । क्योकि तसज्ञानी आत्मा का असभव करने 
लग जाता है । आल्मासुभेव के कारण जितनी वीतरामता होती दै उतनी दी 
कमं की निरा होती दहै । फिर आगे आगे गुणस्थानों मे जितना २ अभिक 
आत्माचुभव वदता ह, कसं की निजेरा अभ्रिकर रोती जाती है । अआत्मासुभव 
रूप धमं ध्यान तथा शबल ध्यान दही तप है । उवे प्रतापसे आर्लदही कर्मकी 
निजराो जाती है ओर यह आत्मा अपने फो परमामा स्प ध्याता हज 
स्वयं परमात्मारो जाता दे। 








मोक्ष तत्व 


मोष्यं युक्ति सुभाव, संसारे सरनि सयल विक्तोयं । 
अप्पा अप्प सहाव, मोभ्यं विमल न्यान स्रानत्थं ॥७६३॥ 


अन्वया ~ ( मण्य शुक्ति सुभाव ) मोक्ष तत्व -सं पर से द्ूटा हुभा आत्मा 
का स्वभाव है (ससारे सरनि सयल विक्तोयं ) संसार मे अरमण कराने वाक्त भावों 








॥५६५॥ 


ल्यानसमृचयसार ॥४६६॥ 
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से व कर्मो से पूणपने क्ति रो जाना है (अप्पा जत्प सदाव) आत्मा का अपने 
स्वभाव को प्राप्त कर क्तेन दै तथा (षिमल न्यान मानत्थं मोप्यं) निर्मल ज्ञान 
के ध्यान मे तिप्टना मोक्ष है 
भावाशरे- आत्मा ओर कर्मो का अनादि संवंध प्रवाह की अपेक्षा चला 
याता भा । शक्लध्यान फे वल्ल से जव सवं कमं गिर जति है तव कर्मो 
के कारण से रहने बाले तैजसव ओदारिि शरीर भी गिग जाते हं । आत्मा 
करेला शद्ध निज स्वभाव में रह जातादहै। फर्मो के उदय विना कोई चंचल 
भावया रागादि भाव नदीं हता है । तव आत्मा अपने शद्ध ज्ञान मेदी 
आनन्दामृत फो पान करता हा रहता है अनंतक्राल तक स्वरूप मग्न 
रहता दै, निराफुल रहता है, अतिन्द्रीय आनंद का भोग करतार, यही मोध्ष 
तत्व है। मोक्ष प्राप्त कर आस्मा अपनी सत्ता को नही खोता है । अन्तिम 
शरीर के आक्रार आत्मा शध भावों में रहता है । परम कृतकृत्य परम सुखी 
अनंनक्राज् तक वना रहता दहै। 


तत्त सुभाष निस्पं एको उदेस किचितं कटिं । 


व्यान न्यान सस्व, तत्व सस्व च दसन ममर ।७६५७॥ 


अन्वयार्थै--- ( तत्त्‌, सुभाव निरुप ) सात तत्वों का माव कहा गया है (एको- 
उदेस किंचित किय ) यहां कु एकोदेस थोडा सा कदा है- सातो तत्वौ का सार 
( न्यानं स्यान सस्व ) ज्ञान स्यभाव्री ज्ञानी अत्मा है ( तत्व सरुवं च द्‌सनं ममल ) 
यही वास्तविक तत्वमय निर्मल सम्यग्दर्शन है । 


सावाथे-- सात तत्वौ का विस्तार से कथन ओर ग्रन्थो से जानना योग्य 
है । यहां इलं कथन क्रिया गया है । इनमे भुख्य तत्व एक अपना आत्मा 
हे, जो निमंल ज्ञान दशन से पणं सिद्रवत्‌ परमात्मा है । इसी का द्द 
परिश्वास्च करना सो निश्वय सम्यग्दशन है । जव फि सात तल्यो का श्द्रान 
करना व्यवहार सम्यण्दशोन है । व्यवहार करे मथन से निश्चय सम्यक्त्व उसी 
तरह प्राप्त होता है जैसे दूध के मथने से मक्खन निकलता है । 
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॥४६६॥ 


ल्यानसमुद्चयसार 1४६७ 
अ 


जीव पदार्थं 


4 £ ५ ज तं 
पदार्थं पद्‌ पदं, जीव पदाथं पद विद संजुचं। 
उवं विद संज, स्यान मयं च्‌ दंसनं चरनं ॥७६१५॥) 
अन्बयार्थ-- ८ पदाथ पढ विढ ) पदाथ वह है जो पद के दवाय षस्त को 
अनते (जीव पदार्थं पद विर सजुत्त) जीव पद के हारा जीव वस्तु या पदां 
करा जान रोता है (उव विद सजत) 3 नमः पद्‌ के द्वारा शुद्र जीव का 
ज्ञान रीता है दह जीव ( न्यानमय्र च दसन चरन) ज्ञानमई सम्यग्दशनमर तथा 
भम्यकूवारित्मई अर्थात्‌ स्बार्मा्ुमवमई द । 


भावाथे-- शरष्द्‌ के हारा जो निश्चय क्षिया जवे सो पदां है । जीव 
पदाथ से त्रिका जीने बल्ला जीवय जाना जाता टै | शद्ध जीव पदार्थ 
रलनत्रेय स्वह्प शद्धोपयोग समय सिद्ध भगवान या अर्हत परमेष्टीहै या शद्धात्मा 
का अनुभव करने बाले आचाय, उपाध्याय तथा साधु परमेष्टी ॐ नमः 
पद मं उन पांचा को नमस्कार क्रिया गया है । ॐ्म॑त्र पांच प्रथम अक्षरो 
से वना है | अहैत काञ सद्र या अश्रीर का अ, आचाय का घा, 
उपाध्याय काउ, साधु या यृनिकाम । दस तरह अ+अ-+भा+उन+म्‌ 
मिलाने से ओम्‌याञॐरो जाता है। 


अष्यर सुर विजनं, पदाधं सुध न्यान निम्मलयं । 
अप्या परमप्पानं, संत चतुस्य्य सरु निम्मलयं ॥७६६॥ 
अन्वयाथ-- ( सुर विज्य अप्यर पाथं ) स्वर, व्यंजन अक्षरो से पद वनता 
है। पद्से अथकावोधहोतादैसो पदां है । जीव शब्द्‌ से (खघ न्यान- 
निम्मलय ) शुद्र ज्ञान स्वरूपी निमंल आल्माकाज्ञान दता है, ( जपा परमप्पान ) 


आत्पा प्रमात्सा स्वसू्प्‌ हे ( नत चतुस्टय सरव निम्मलयं ) अनत ज्ञान दशन सख 
वीयमय स्वरूप शुद्ध है, एेसा ज्ञान होता ह| 


मावाथ-- जीव पदाथ से अपने बस्माको आत्मास्प या परमात्मा स्प 
शुद्र वीतराग ज्ञान से पृणं जानना योग्य हे । 


(~ ~~~ ~यम्‌ भूम 9 त 9 > 7 @- > ®= @-2= @+ @ - = किन किन @- > 9 9. त क कि 8 ®= 9० 9 कम "छ क 





न्यानसमृचयसार ॥४६२८॥ 
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त्थान सरुव समाव, अप्पा विमल निम्पलतं सधं | 
त्यानं न्यान सावं, न्यान सदषेन पदाथं' सधं ॥७६५॥ 


अन्वया ( न्यान सरव एमां ) जीव॒ का स्वभाव ज्ञान स्वरूप है 

( अण्पा विमल निम्मलं सथं ) यदी आत्मा कममल च रागादि दोप रहित शद 
कहलाता है, (न््रान न्यान साव ) यही ज्ञानमई्‌ है ब ज्ञान स्वभाव है ( न्यान- 
सदावेन छथ पदाथ ) तथा यही ज्ञान स्वमावमें वदने से शुद्ध जीव पदाथ है। 


सावार्थ--- ज्ञान जीव पदाथ का उख्य गुण है इसी के दारा अन्य गुणो 
का बोध हता है । ज्ञान सिवाय आत्मा के ओर किसी पद्गल्ल धमे, अधम, 
काल, आकाश अजीव द्रव्यो मँ नहीं पाया जाता है । यह ज्ञान इसका 
असाधारण लक्षण हे । इस जीव फो सवं कमेमल्लत च रागादि मल रहित शद्ध 
अपने ही निज स्वभाव म कटलोल वरने वाल्ला जानना यथाथं में जीव 
पदाधं करा ज्ञान दै। 


= & = 


अजीव पदार्थ 


# चतं ~ १। [4 9 

अजीषं अनचेतं, इन्द्री विप्य राग दोस संज) 

1 क अ बजय, दाथ धृ 
मन सुं न्यान सहाव, अततीन्छी विषय पदाथ सुधं ॥७६८॥ 
अन्वयाशर ~ (अजीव अचेत) अजीव पदां वह है जिसमे चेतना न दी । 
वे अजीव पांच ह~ पुदेगल, धमं अधमं. आक्राश॒ ओर कालल (न्द्री विप्र राग 
दोस सज्ञन ) इद्धो के मोगने योग्य पिपय सव पदरगल्ल अजीव हं तथा राग 
दोप भाव भी पदगल्त हे कर्यो मोहनीय कमं पुदगल जनित विक्रार दं 
(मन बुधं न्यान सदव ) जहां परिणाम गगा ठोप रदित कौीतराग ह व जान 
स्वभाव ही ह (जततीन्दरी विषय पदार्भं सुघ्र) जो उन्छरियो के द्वारा जानने योग्य 
नदीं दै रछा शुद्र पदाथ आत्माहं उग्रै रदितजो इहे सो अजीव पदां द। 


[न 9 मि 


।[*६८॥ 


1 


न्यानसमुच्चयसार्‌ | ४६६॥ 


[~ 


नव > 
मावार्थ-- यहां यह बताया है फि शुद्र जीव पदार्थं को छोड कर वाकी 
सरवं॑प्रप॑चजाल अजीव पदार्थं मे समन्न लेना चाद्ये । जीव के साथ कार्माण, 
तेजस ओदारिक या वैक्रियिक या आहारक शरीर संयोग करते द । ये सव 
पुद्गल अजीव है । कर्मो फे निमित्त से जितने रागादि विभाव होते ह वे 
भी शुद्ध जीव नहीं ह, इसलिये उनको भी अजीव समन्नना चाहिये । अजीव 
से वैराग्य भजकर शद्ध जीव पदाथं से प्रेमाल् दीना योग्य है । 


भा 


पुन्य पाप तथा आस्रव पदार्थ 


आसवे पुन्य पाव, भावं अघुहं च विविह कम्मानं । 
चेयन सुध स॒ उप॑, पदाधं तंपि पु्य पावं च ॥७६६॥ 


अन्वयाथै-- ( असु साव च विविद कम्मानं पुन्य पावं आसवे) अशुर भाव दयी 
नाना प्रकार पुन्य पाप कर्मो ढा आस्व करता है (चेचन सुध स पदार्भं उत्त) 
जो शद्ध चेतन पदाथं कहा गया है (तपि युन्य पाव च) वही पुन्य पापु स्प 
रो जाता है । 


मावाथ-- अत्मा निश्वयसे शुद्रहै परन्तु व्यवहारसे कर्मो फे वंध तथा 
उदय के कारण अशुद्ध है । अशुद्ध अत्मा मं अशृद्ध भाव होते हे । गर्गो 
के ओर कषायो के परिणाम दते है, इन्दी कफो रेश्या कते है! जव पीत प्च 
शबल श्या होती है तव शुम परिणाम कदाते है, जव कृष्ण, नील, कापोत 
लेश्या होती है तव अशुभ परिणाम काते है! शमे परिणामो को भाव 
पुण्य अशम परिणामो को भाव पाप कहते ह | दोनो फो भाव आस्स कहते 
दे) शुम भार्धो से सातावेदनीय आदि पराप कर्मो का आस्व दता दै। 
इनको द्रव्य पुण्य द्रव्यपाप व कर्मो के अने को द्रव्याक्चव कहते है । यदं 
पुण्य, पाप, आस्व तीना का संक्षेप कथन किया गया है। पुण्य पाप पदार्थं 
वास्तव मे आस्व मे गर्भित द । 





।॥५६६॥ 


न्यानसुच यसा | ४७०॥ 








ध॒ श्‌ 
बध वत्व 
पदाथ पद विंदंतो, सुध सवेन निम्मल सस्व । 


मिथ्या सत्य विभुक्क, संसारे सरनि वंध जनेहि ॥८००॥ 


अन्वयार्थ-- (पदार्थं पद्‌ चिदतो ) जो जीव पदाथे के द्वारा अपने आत्मीक 
पद का अनुभव करता है (सुध सद्ावेन निस्मल सरुवं ) शुद्र स्वभाव में ठहरकर 
निर्मल स्वरूप का ध्यान करता है (भिभ्या सल्य विञुक्कं) जहां वहिरात्मपना 
सप भिथ्याख की रोई शल्य नही है बही मोक्ष का माग दै, उसे पिर 
( ससारे सरनि वथ जाने्ि) जितना भी संसार भ्रमण का कारण है उसे कमं 
का वंध जानना चाहिये | 


भावा शुद्ध जीव पदाथं काश्रद्रा व ज्ञान ब चासि सहित अनुभव 
करना सवं शल्य व इच्छा रहित दी जाना मोष्ष का भागं है । इसके षिरुर 
कर्मो के प्रपंच जालमे रागद्धेप करना वंध का मार्ग है | कम ॑का वंध 
ही संघार मँ भव मव के भीतर भटकराने बाला है । वंधन कभी मी सुखदाई 
नहीं हो सकता है इसलिए वंध पदां फो हेय समन्नकर मोक्षमागे पर 
चलना चादिये । 


नि 
----~ ० 3 ¢ ~ --~ 


५ र्‌ ८ 

सवर्‌ पदाय) 
संवरन राय दोसं, मिभ्या संसार सरति संवरनं । = 
स्यान महं अप्यनं, खान सदहावेन सवरं मनियं ॥८०१॥ 


अन्वयार्थ-- ( राय दोसं संवबरन ) रागद्धप को रोकना (भिभ्या ससार सरनि- 
सवरं ) मिथ्या संसार के मामं के भ्रमण को रोकना ( न्यानमई अप्पानं ) ज्ञान 
सई आत्मा को ( मान सदावेन ) ज्ञान स्वभाव में तिष्टकररके ध्याना ( सवर भनिर) 
सुवर्‌ पदां कहा गया है । 
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| ४४७०॥ 


स्याचसपरुस्वयमार ॥४७१॥ 





० 


मावा - इस मिथ्या नाशवंत चार गतिरुपर संसार मँ भ्रमण कराने का. 
कारण कर्मोःका वध है जो मिथ्यास भाव तथा रागद्वेष मूर्वा के कारण 
से होता दै । इसक्तिए रागद्वेष मोह को रोककर ज्ञानमई अपने गुद्रार्मा 
का अनुभव कग्ना ही कर्मोः के रोकने का उपाय है । यदी सवर पदां 
कहा गया है। 


निर्जरा पदार्थं 


 निञ्जरड्‌ पुन्य पावे, भावं असहं च विविह कम्मानं । 
अप सदावं पिच्छदि, परमप्पा निञ्जरं पिमलं ॥८०२॥ 
अन्वया्थे-- ( पुन्य पाव निञ्जरड ) जिसते पुन्य तथा पाप दोनों कर्मो की निर्जरा 
हो, (विविद कम्मान असु भाव च) तथा नाना प्रकार कमो के बन्ध कै कारण 
अशुद्ध मर्व का अभाव हो (जप्य सदावं पिच्छदि) जहां आत्मा फे स्वभाव 
फा अनुभव हो, ( परमप्पा विमलं नि्जरं ) परमातमा स्यरूप मे तन्मय सूप निर्मल 
भाव हो, वही निर्जरा पदाथं है | 


सावाधे-- भाव निजैरा द्रव्य निर्जरा काकारण है । वीतराग भावो ॐ 
साथ अपने शुद्र अस्मा फे स्वभाव मं तन्मय दो जाना, आत्म ध्यानमय होना, 
आस्मा ही मे तपना, यही निश्चय तपसूप भाव, भाव निर्जरा दै । इसफे 
प्रताप से अशुद्ध भाव नहीं होने पति ह तथा पाप कर्मः की निर्जरा दो जाती 
हे, तथा पुण्य कमो की स्थिति घटकर तथा अलुमाग वव्र वे शीघ्री 
रम देकर गिर पह्ते है । इस तरह कर्मो की निजैरा का कार्ण निज 
आत्मालुमव दी निजेरा पदां दै । 


५५ 
30 0 


॥५७१॥ 


न्यानसयुचयपार ॥४७२॥ 
[2 दरयद 


सोक्ष॒ पदार्थ 


मभ्य पदार्थं सुभं, अविगत स्वेन विगत भावेन । 
अप्पा परमानंदं, परमप्पा स्यान निम्पलं सुधं ॥८०३॥ 
अन्वयाथे-- (मोप्य पदाथ खथ ) मोक्ष पदाथं शुद्ध आत्मा है (अविगत रेन ) 
जिसमे कोई पौद्गलिक सूप रस गंध स्पशं नहीं है (विगत भवेन) निधे 
कोई ओपशमिक क्षायोपशमिक तथा ओदयिक एसे तीन प्रकार विभाव नद है 
(अप्पा परमानंद ) जहां शद्धारमा परमानंद में मगन रहता है (पस्मष्पा न्यान- 
निम्मलं सुध ) वही परमात्मा है जहां कममल रहित बीतरागमय ज्ञान है। 
मावा्ै--- सयं द्रव्य कमं ज्ञानावरणादि, भाव कमं रागदधेपादि, नीकमं 
शरीरादि से चुट्फ़र आत्मा का अपने अमूर्तीक ज्ञानम णद्ध स्वभाधमें दी जाना 
मोक्ष है । यदी परमात्मा का स्वभाव है यहां कोई क्मजनित माव नही होते 
है । अनंत ज्ञानादि क्षायिफ भाव नदीं होते है! अनंत ज्ञानादि क्षायिक 
भाव दहै या जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव है | मोक्षहप सिद्ध परमात्मा 
सदा अपने स्वाभाविक आनंद मं मगन रहते दं 


पदाथ संसुधं, सुभं ससहाव चेयना स्यं । 
संसार विगत स्वं, न्यान सहावेन सुध पदविदं ॥८०४॥ 


अन्वयार्थ-- ( सघुधं पदार्थं ) मोक्ष प्रम शुद्ध आत्मा पदाथ है ( खं ससहाव- 
चेयना सद्य ) चह कममल रहित शद्र है तथा अपने स्वाभाविक चेतना गुण 
सहित है (ससार विगत सुव) संसार की सवे विभव परिणतियों से व॒ शवं 
थिभाव भारो से व संघार फे सवं नर नरकादि सूपो से रहित है (न्यान- 
सदहावेन सुध पठ चिद) ज्ञान स्वभाव में तिष्ठकर शुद्ध आस्मीक पद का जहां पर 
अनुभव है । 

मावाथे-- सोश्च पदाथे स्प आत्मा अपनी स्वाभाविक ज्ञान चेतना सूप 
रहता है वहां अश्र चेतना अर्थात्‌ कमफल या कमं चेतना नदी होती हं 
कर्मो फे निमित्त सै जितने विभाव माघ होते हं- ज्ञान की पर्यायं या असंख्यात 


द) 
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न्यालमञुचयसार ॥५५७२॥ 
[9 9-99-9 9-9-96 3 9-9-96 9-2-89 = -9 9 6-9-91 -9 9-9-99 9 "9-99-9 9 ~ 9 । 


लोक प्रमाण कपाय के भाव व॒ शरीर के अनेफ़ स्प जीव समासत भावों की 
भ्रेणियां चौदह गुणस्थान तथा जीव की प्रणितियां चौदह माणा स्थान इत्यादि 
कोई भी संसार संवंधी विभाव या सूप उस शुद्ध आत्मामं नदी है। वे 
शद्धात्मा जानाकार अपने शद्ध सिद पदका निरन्तर भोग प्रिया करते दं । 


पदार्थ परमं धुवं, परमप्पा स्यान निम्मलं सर्वं । 
पदं पदार्थं सधं, रागादि यल दोर विवरीदो ॥८०५॥ 


अन्यवार्थं ~ ( पदार्थं परम धुवं ) मोक्ष पदे परम ध्रव, सिश्वय अविनाशी 
है ( पस्मप्पा न्यान निम्मल सरव ) वहां परमात्मा अपने ज्ञानमई निमंल स्यभाष 
पे रहता दै (सधं पद पाथ॑) वही पदाथ शुद्ध पद है (रागादि सरल दोस 
विवरीगे) वही शुद्र अपने स्वाभाविक चेतना फे भाव मं सगन द । 

मावाभथे-- मोक्ष प्राप्त आत्मा कभी मोक्ष अवस्था को स्यागते नदीं हैं 
वे सदा सिद्ध पद मं ध्रवं निश्चल चने रहते है । चे अपने स्वाभाविक अनंत 
गुणो मँ तन्मय रहते दहे । शद्र ज्ञान चेतना क्रा वे निरन्तर अनुभव करते 
ह | आस्मानंद का अपूव रस भोगते दह । 


पद सुभं मन सुं, मच अप्पा प्ररमप्प सुध निम्मलयं । 
पद विदं ससद, न्यान सर्वं च लद निम्बानं ॥=०६॥ 


अन्व्ाथ -- ( पद्‌ सुध सन सुध ) वह्‌ मोक्ष पद्‌ शुद्र है वहां परिणाम भी 
शद्ध है (मलु अग्पा परमप्प युध निम्मलय) वहां आत्मा शुद्ध वीतराग निरंजन स्प 
परमातमा सूप है ( ससदाव पर विर) वे अपने स्वामिक पद का अनुमव्‌ करते 
है| (न्यान सवं च लद्दर निव्पानं>) वास्तव मँ जो ज्ञान स्वरूप हौ जाता है 
जिसकापरसे संच॑ध हरुट जाता हे वही निर्वाण को प्राप्त करता है । 

सावाे-- सैक्ष को दी निर्वाण कहते ह । जहां संसार दी अधरस्था से 
अस्मा की निशृत्ति हो जाती है । इस मोक्ष पद्‌ मे केवल शद्ध आमा अपने 
स्वभाव का विलास करता हुआ सदा आनंदमय रहता है । पाचों परमेष्टी के 
पदों मेँ यही शुद्र पद ह । 


न € व 
व 
| ४७३॥। 


न्यानसयुचय्रसार ॥४७४॥ 
(+ द वयय 


जीव द्रव्य 
दव्वं दव्व सहाव, जीव द्वं च तिलोय संसुधं । 
छह शुन निवास सधं, दो युन अनाई एक संज ॥८०७॥ 
अन्वश्राथे-- ( दव्वं दव्व सहाव) द्रव्य उसे कते ह जिसका द्रवण या 
परिणमन स्मा हो (जीव द्व च तिलोय सयुधं ) जीवर द्रव्य तीन लोक फे 
भीतर भरे हुए छः द्रव्यो म॑ से एक शुद्र द्रव्य है (छ शन निवास सुच ) 
छः गुणों को रखने बाला शद्ध पदां है (गोरान अनाः) उनमें से दो गुण डस्य 


[ज 


हे (एक संततं) संग्रहनय से एक जीवत्य गुण सदित ह 


भावाध--- जो सदा परिणमन करे उसको द्रव्य कहने है । जीव भी 
परिणमन शील ह इसलिए द्रव्य है । दसं छः शद्ध प्रसिद्र गुण दह, जिनका 
| वणेन आगे की गाथा मेह, वे ह (१) अस्तित्व (२) वर्तुल (२) प्रमेय 
(४) अगुरुलघरुत्व (५) चेतनत (६) अमृतत्व । इनमें से वेनत ओर अमृते 
दो ख्य गुण दहै । ये दोनों शरसी अषेक्षा वेप गुण दे । अस्ति 
आदिचार गुण सामान्य सव द्रन्यो में पाये जाते रं। चेतनत्व जीव मेंदहीहे। 
अमृते पुद्गल मँ नदीं हे। यद्यपि धमं अधमं आकाश काल में हं। चेतनत 
के साथ अमृत ये दो गुणतो जीवमें दही हं गौर मसी द्रव्य में नीं। 
यदि संग्रह नय से देखे तो जीव में एकत्व जीवत गुण ह । आल्ञापपद्धति 
मे श्री देवसेनाचायं ने जीव द्रव्य मेँ आठ गुण बताये ह । [१] असित 
[२] प स्तुत्य, [३] द्रव्यत्य, [४] प्रमेयत्व, [५] अगुरुलघुत्व, [६] प्रदेशस्य; 
[७] चेतनत्व, [८] अमूतेत्य । यहां छः की संज्ञादी हे । द्रव्यत गुण द्रव्य 
स्थभाव में गर्भित हे, तथा प्रदेशल् गुण अस्तित्व में गर्भित दहै रेखा समन्न 
मे आता है । प्रमेयत्य कफे स्थान में यहां अप्रमेषत्वल्िया है । सोभीकिसी 
अपेक्षा से ठीक है जो अगे करगे । इन गुणों का धारी जीव अनादि से 
ओ है, कमी इन गुणोंसे शूल्य नथा न होवेगा । अथवा यह मी अथं 
सकता है कि जीव में सद्भाव गुण छः है अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, 
[गरुलघुत्य, प्रदेशत्व, द्रव्यत्व । दो विशेष गुण दह चेतनस्य, अमूर्िंत्व । 
(= ० > 99 
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न्यानसञ्ु्यसार ॥ ४७१॥ 
दय थ्य 


न लै 
अस्तित्व गुण 
अस्ति अस्तिति लोकं, बर दंसन न्यान चरन संज । 
दसद तिहुवनम्गं, न्यानमयो न्यान ससरुषं ॥८०८॥ 


अस्ति चरन संसं, अस्ति सस्येन सहाव निम्मलयं । 
विगतं अविगत स्वं, चेयन संतत निम्मलो सुधो ॥८०६। 


अन्वयार्थ-- ( जम्ति अस्विति रोक ) जीव द्रव्य दै तीन लोक प्रमाण्‌ अरसख्यात्‌ 
दिशो का धारी है, ( बर दसन न्यान चरन सुच ) निर्य सम्यग्दशैन, निश्चय 
तम्यम््ान तथा निश्चय सम्यक््चारित्र सहित है, ( तिहवनम्ग दसेद ) तीन धवन 
क अस्त तक सर्वलोक परो देखने बाला द ( न्यानमयो स्यान ससर ) ज्ञान मई 
है तथा ज्ञान ही जिसका अपना स्वरूप है ( चरन सञ्च अस्ति ) चारित्र अर्थात्‌ 
दीतरागता सदित है ( सखेन सदव निस्मलयं अस्ति) यह जीव अपने स्वस्पसे 
सभावमई निर्मल शुद्र अस्तित्व को रखने बाला है ८ विगत अविगत रुव ) स्पश 
रस, गं, च्णं केन होने से जीव अरूपी अर्थात्‌ अमूर्तीकि है तथापि प्रदेशुत्व 
गुण फे रखने से प्रदेश है अर्थात्‌ असंख्यात परदेशी है ( चेयन संज निम्मलो सुधो ) 
चेतना सहित परम श्र निरंजन है । 


जावाथ-- जिय शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश न हौ उसकी 
अस्तित्व गुण कहते ह । इन दो गाथार्ओ को हसी का व्याख्यान कहते हुए 
्रदेशत्य गुण को भी साथ साथ कद्‌ दिया है । क्योकि द्रव्य के अस्ति 
का ज्ञान उसके आकार पर दी निर्भर है । जिसका कोद आक्रार नहीं वह 
वस्तु अपना अस्तित्व नदीं रख सक्ती है । जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य 
का कुल न ङु आकार अवश्य टो उसो प्रदेशत्व गुण कहते हे। यह जीव 
है कयाकि भँ जानता दं ेसा अह्वमव दौ रहा है । यह प्रदेशो कौ अपेक्षा 
लोकाकाश व्यापी असंख्यात प्रदेशी है। शरीर मे संफोच विस्तार सभावं कै 
कारण छोटे या बडे आकार का शरीर प्रमाण हो जाता है, युक्त अवस्था में 
पू शरीर के प्रमाण उससे इलं कम आक्रार रखता है, यह निश्चय रत्नत्रय 





॥९४७५॥। 


न्यानसदुचयश्चार || ४७६॥ 


96.66.96 
स्वस्प है तथा यह छौ द्रव्यो को देखने जानने बाला है । जिने 
लोकालोक भरा है । गाधा मे तिहुबनग्णं शब्द दै उससे तीन ल्लोक के भंत 
तक का षोध हता है परन्तु वास्तव में यां सवं लोकाल्लोकं से प्रयोजन है। 
इसका आकार ज्ञानमई है, यह चासि गुणसे परिपणं भरा परम शांतिमय दै। 
इसका स्वभाव शुद्ध कभी मिट्ता नदीं | यदी अस्तित्व गुण का काम है। 
यह अमूर्तीक होने प्र भी ज्ञानाकारं मूर वह जीव स्वभाव से द्रव्य 
कमे भाव कमं तथा नोकसं से शुद्हे, शुद्र ज्ञान चेतना का विलासी दै । 


वस्तुत्व गुण 


वस्तुत्वं वसति युषने, पस्ततवं स्यान दंस्रन अनन्तो । 
नतानंत चष्ट, वस्तुत्वं तिलोय निम्पललो युधो ॥८१०॥ 


अन्वयाधे--- ( वस्तुत्व बसति थुवने ) इस जीव का वस्तुपना यह है कि 
यह लोक म वसताहै कोई वस्तु है ( बस्तुत्व न्य्ान दंसखन अनतो ) इसरा वस्तुपना 
यह है फि इसके भीतर अनंत ज्ञान तथा अनंत दशन वसते ह (नतानंत चतुष्ट) 
तथा अनंत चतष्टय रहते ह ( बस्तुस्व तिलोय निम्मलो युधो ) इसका चस्तुपना यह 


दं फं तीन जोक मं निमंल शद्ध पदाथ दे । 


भावाथे-- जिस शक्ति के निमित्त सेद्रव्य में अथेक्रिया हयी अर्थात्‌ जो इ 
कायं कर सफे उसको वस्तुत्वं गुण कहते है । यह जीव वस्तुत गुण को 
रखता है वर्योक्रि यह निश्चय से अनंत ज्ञान, अनंत दशन, अनंत सुख, 
अनंत वीयं को रखता हुआ परम वीतराग स्वभाव के अनुभव से प्राप्त 
परमानन्द दा विललास करता रहता है । यदि व्यवहारनय से देख तो यद 
जीव संसारावस्थामे दहै रागी दषी मोही होकर आपी पाप वांधरकर दुख उटाता 
है, आप ही पण्य बांधकर सुख उटाता है, अपी कर्मो का नाश करके णुक्त 
नो जाता है। आपदी सुखी दुखी होता है | कभी अहितकारी कमी 
हेतकारी होता है । जीव में वस्तुत्व के रहने से दी वह संसार अवस्था से अश्र 
त्ये छो एुवतावस्था में शुद्ध आनंद मे मगन स्प कायं को करता ह 


न व. न व 
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1 ४७६॥ 


न्यानसदयुच्चयसार्‌ ॥ ४५७॥ 
र य्य 


अप्रमेयत्व (प्रमेयत्व ) गुण 


अप्रमेयं अप्रमानं, अप्या परम्प दिह अप्रमेयं | 

सुध सरूवं सूयं, न्यानं विमले केवलं सुधं ॥८११॥ 

अन्वयार्थ--( अप्रमेयं अभ्रमान) यह जीव्‌ न प्रमेय है न प्रमाण है (अप्पा परमप्प- 
दिद्धि अप्रमेय) आत्मा परमात्मा के दारा देखने योग्य है, अन्य प्रकार से जानने 
योग्य नदीं है (सुध सर्व र्वं) इसका शुद्ध स्वभाव इसका सुप है (न्यान विमल केवल सुध) 
इमे निर्म्॑त वीतराग केवलज्ञान मरा हुभारै । 

सावार्थं - यहां एक अपेक्षा प्रमेयत्व गुण व॒ एक अपेक्षा अप्रमेषस्व गुणवो 
कह टै । जिस श्रित फे निमित्तसेद्रव्य क्रिसीन किसी के ज्ञान का वपययो 
उयो प्रमेय गुण क्रहते ह । यह शण भी जीव में है | यह्‌ जीव निरचय से 
आप आपको जानता है । अथवा सिद्ध परमात्मा या अरह॑त परमात्मा 
हारा जानने योग्य है, क्योकि केवलक्ञानी प्रत्यक मूर्ती अमूर्तीक्रि सये द्रव्यो को 
जानते है। तथापि इसमे अप्रमेयपना भी है । वर्योक्रि स्सरो तकं के हाराया 
परोक्ष ज्ञान के द्वारा स्पष्ट नदीं जान सफ़तेदं। यद निश्ववय से ज्रिसी प्रमाण के 
विक्रल्पौ से जानने योग्य नदीं है। इसलिए अप्रमाण है । जो कोई प्रमाण व 
नय की कल्पनाओं को उल्लप्‌ जाता हैरेसा स्वासुभवी या तो स्वसंबेदनज्ञान 
दारा जानते दै या फिर पूं स्पष्ट श्रुत के विकल्पों से रदित फेवलक्ञानी जानते द । 
हयछा सव भाव शुद्र निमंज्ल केवलक्ञानमय रहै यह केवलज्ञान द्वारा प्रमेय है जवकि 
मति श्रुत अवधि मनःपयय चार ज्ञान फे दारा अप्रमेय है । 


~> -2”-<- 


अरर छदचृत्व गृण 
0 5 ॥ 1 # ७ । 
गुरु तियलोय पमानो, लघु पित्तकरित अप्प सुध समभावो । 
गुरुत्नं लघुं स उ, स्यान मयो सुध द॑ंसनं ममयं ॥८१२॥ 
अन्वयाथ- (गुरू तियलोय पमानो) तीन रोक प्रमाण असंख्यात प्रदेभी आत्मा दै रेसा 
गुर हे (लघु वितकरित अप्प खव सभावो) रघु या हलका रेस्रा है कि अपने श्र स्वभाव 
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ल्यानममरृच्चयसार ॥४७८॥ 
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को किये हए हं, परम ष्म हे, शुन्त्म ल्घु स ञ्ल) यी सुरूपना है या लवुपना 
फटा गया है, (न्यानमयो सुव संसन ममल) च ह्‌ ज्ञानमई युद्ध निम॑ल सम्यग्दशन क्रा 
धारी टह । 

भावा अगुरु रध्ुत्व गण उसको कते है जिस शक्ति फे निमित्त पे 
द्रव्य सूप अपनी मर्यादा या स्वभाव कौस्थिर रवखे। कभी अन्य द्रव्यस्प न 
दो न उसके गुण उस्म से द््टे,न को गुण उसमे नया आकर मित्ते । यही 
भाव उप्र कौ गाथा मं वताया है फि आत्मा असंख्यात परदेशी लोफाकाश के 
चरावर है, इससे कमी फमया श्रथिक्र नहीं रोता है तथा दसा स्वभा 
निरंजन निर्विकार ज्ञाता च्या है उसको कभी स्यागता नदहीदहै) सदा द्यी 
अपने स्वभाव मँ वना रहता है । यह कभी ओव से अजीव न्दी दता 
है । अनादिकाल् से कर्मो के संवंधमेदहे तथापि इस शक्ति फे निमित्त से 
लसा काते दी रहा, कभी अजीव नदीं हुभा, न कोई अपना गुण होड 
न पर का गुणं ग्रहण क्रिया | 


[७1 
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चेतनत्व गृण 


चेयन सुध सहाव, चेयन संसार विगत स्वेन । 
कम्म मल पयडि पयंतो, चेयन रुवेन निम्मलो सुधो ॥८१३॥ 


अन्वया ( चेयन सुध सदावं ) वेतनपना जीव का शुद्ध स्वभाव है। 
( चेयन संसार विगत रवेन ) यह वेतन प्रथु संसार संबंधी स्पों से या अचेतन 
पर्यायो से रहित है (कम्म मल पयडि पयंतो ) सारी कर्मो की प्रकृतितो को 
छ्य किये हए है (चेयन स्वेन निम्मलो सुधो) यह चेतनरूप हीकर निरंजन 


निकार ह । 

भावाथे-- आलाप पद्धति मेँ कटा है कि ^ चेतन्यं अनुभूतिः स्यात्‌ फ 
चेतनपना अपने आप्री अनुभूति है अर्थात्‌ अपने से आपको कघल्लीन दीकर 
जानना या स्वाद्‌ ज्ेनादहै। यह निश्चय से जीव का अपना स्वभाव है। 





॥४७८॥। 


न्यानतस्म्रुचयतार्‌ ॥४७६॥ 


टर. दद्र ररा-दद ददद 
यह वचेतनपने को रखता ह संसार संवंधी अशद्र मायो का असुमव नदीं फरता 
है । कयोफि इसमे अशुद्ध मों के कारण सवं कमं प्रकृतिर्यो के सव्र का 
अभाव है । यह निर्जन निर्विकार रहकर आपसे अप का दी सवाद्‌ क्लिया 
करता है । यदी चेतनपना जीव द्रव्य का गुण है| 
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अमर्तत्व या अरूपत्व (रूपत्व) गृण 


स्वं विगत अरूवं, विगत रूवेन निम्पलो सुधो । 
अप्पा परम्प मओ, न्यान मई रूष निम्मलो सुधो ॥८१४॥ 
अन्वया -- ( रुव विगत अस्व ) इसका स्वभाव अमूर्त हने प्र भी अस्पी 
नहीं दहै । अर्थात्‌ अपे ज्ञानमई आकार का धारी हौ (विगत रूपेन निभ्मलो सुधो) 
तथा ज्ञानरूपी निमंल शुद्ध हे, (अप्पा परमप्प मडओो ) यह आत्मा परमात्मा सूप 
है ( न्यान महै रुव निम्मलो स॒धो) यह ज्ञानमई स्प का धारी, रागादि मल्ल च 
कर्मादि मल्ल रदित परम शुद्ध द| 
मावा स्पशे, रस्‌, गंध, वणम मुतिं या स्प निभेन हो उसो 
अरूपत्व या अमूतेस्व कहते है। इस गुणका धारी देर भी जीव द्रव्य 
आक्रार रदित स्वेथा शून्य नदीं दहै । यह ज्ञानमई शद्र आकार का धारी 
है, अनंत गुणो का धारी है, परमात्मा के समान ज्ञान, दशन, सुख, वीर्थादि 
गुणो का धनी है । इसमे कोई पुद्गल का संबंध नदीं हे । पृद्‌गल मई 
कोई आकार है न विकार है । 


दो मख्य गृण कथन 
उरं उधं सहावं, सुभं सवेन्य चेयना सयं । 


ऊध अविगत रूवं, सुभं स॒यमेव परम आनंदं ॥८१५॥ 


अन्वयाथे-- ( उधं उवे सदाव ) यह जीव द्रव्य सव द्रव्यो मे श्रेष्ठ है श्रेष्ठ 
स्वभाव का धारी हे (ध स्वन्य चेयना सद्िय ) यह निश्चय से शद्ध दै, सर्वज्ञ 





॥ ४७६॥ 


त्यानसमुचयसाग ॥४८०॥ 
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है च चेतना मई अनुभूति सित है ( उं अविगत सनं) अमूर्त रोक भी 
ज्ञानाकार प्रेष्ठ पदाथं है (खथ सत्रमेव परम आनंद ) यह रागादि रहित शद्ध 
तथा स्मयं दी स्वाधीनता से परम अनंद्‌ का धारीदहै। 


भावथे-- उपर की गाथाओं में हः गुणो को बताकर यदं दौ मुख्य 
गर्णो को वताया है अर्थात्‌ चेतनत्व व॒ असूपत्य का संकेत क्षिया है । यदह 
जीव द्रव्य से द्वर्व्यो मे इसलिएश्रष्ठदहै किओर द्रव्य तो जानने योग्य है परन्तु 
वे न आप अपनेको जानतेहन परक जानतेहे। जीव द्रव्य अपने को भी जानता 
है, पर को भी जानता है, यह स्वपर ज्ञायक है । दस्रा स्वभाव सवे द्रव्यो 
से महान है । यह कममल रहित रोने पर सवं को एक समय प्र जानता 
इसलिए सवेज्ञ है तथापि अपनी स्वानुभूति मेँ तन्मय दै हसे ज्ञान चेतनाम्‌ 
अमूर्तीकि दोकर भी ज्ञानाकार है तथा पराधीनता रहित अपने से ही अपने 
पुख का मोग करता हुआ परमानन्दमई्‌ वना रहता है। 


----€ऽ---- 


एक गुण कथन 
एकेन एकवंतो, एको संसार सरनि विगतोयं । 
एको तियलोय संतो, परमानंद नंद सत्तो ॥८१६॥ 
अन्वया्थ-- ( एकेन एक्वतो ) सुग्रहनय से देखं तो जीव्‌ द्रव्य एकस्प दी 
मरीवत्व गण का धारी है (ण्को ससार सरनि विगतोय) यह्‌ अकेला है निराला 
१, संसार के भ्रमण से रदित दहै (णको तिव्लोय सजुत्तो) वह एक ही तीन 
सोक प्रमाण अआक्रारधायी कहा गया है (प्ररमानद्‌ नंद संजुत्तो) यदी प्रमानंद 
म मगनता सहित है । 
भावाशर-- यहां एक जीवत्य नाम के परिणिमिक गुण करो वताया गया 
 । यह एकर जीवत्व को रखता हुभा सदा दही एक रूप शद निर्विकार 
फ़म॒रदित, संसार भ्रमण रदित, असंख्यात प्रदेशी, परमानंद मँ मग्न सदा चना 


[हता ह | शद्ध निश्वयनय से कभी इसत एक जीवत्व स्वभाव से अन्यथा नदीं होता। 
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५ ~ 


त्यानसम्नचयसार ॥४८१॥ 





जीवं दव्व स उत्त, संसारे विषय राग परिचततो। 
दंसन स्यान सह्यवो, चरनंपि जीष दम्ब चेयना जुत्तो ॥८१७॥ 
अन्यवायै - ( जीव ठव्व स उत्त ) बही जीव द्रव्य कहा गया है (ससारे विपय- 
राग परिचन्तो) जो इस संसार संवंधी इन्द्रियो फे विषयों के राग से रहित है 
( दसन न्यान सदावो ) जो दशन ज्ञान स्वमावधारीदहैया जो सम्ग्दशेन, सम्यण्ज्ञान 
स्वभावमई है ( चरनपि जीव दव्य चेयना जुचो ) तथा सम्यक्रवारि्रि स्प भी ह 
परम वीतराग है भौर यदह जीव द्रग्य ज्ञान चेतना सहित है । 


सावा-- जीव द्रव्य का असली स्वरूप सवं तृष्णा रहित परम वीतराग 
है, यह रत्नत्रयमई है, अपने स्वस्य में लीन है तथा अपने ज्ञानानंद्‌ का 
नित्य अनुभषर करने बाला है । यह सिद्ध के समान शुद्र है । जव इस 
जीव द्रव्य को स्वमावसे देखा जायेगा तो श॒द्रद्ी अलकेगा । छः द्रव्यो फे 
भिन्न भिन्न स्वभावो को देखते हु जीव द्रव्य प्रमात्मा स्प दी विदित 
होगा । पर्यायापेक्षा संसार म॑ जीव द्रव्य कर्मो की संगतिसे नाना स्पे 
दिखता है । तथापि एक तलज्ञानी को द्रव्य की चष्ट से वही जीव नाना 


शरीयें में रहते हए भी एक शुद्ध जीव सूप या परमात्मा स्प ही दिखता हे। 


तात्पयं यह है क्रि मव्यजीव फो उचित है फि शद्ध निश्चय नय की 
अपेक्षा को सदा सामने रखकर अपने आत्मा फो शुद्र स्वरूप श्रद्रा सहित व ज्ञान 
सहित अयुमय करने का अभ्यास करना चाहिये । यही स्वानुभव दी जीव का 
साररै यही पवित्र कायं है । यही सक्ष का मार्भं है । 


पुद्गल अजीव द्रव्य 


अभ्जीवं पिच्छंतो, अग्रित अचेत दृदिया सदि । 
मन सुभाव संचरतो, अती प्रान दव्व संजुत्तो ॥८१८॥ 


अन्वयाथ-- ( अज्जीव पिच्छतो ) अजीव पूदगल को देखा जवे ती 
( अनित अचेत इदि सष्िजो ) इस जीव फे साथ ही जो इदं मिथ्या तत्व कर्मादि 





॥५८९॥ 


न्यानसपुचयसार (४८२ 
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हे ब अक्ञानस्प गरीरादि दं व इद्रियादि ई, ये सव॒ जद पुद्गल ?ै 
( मन सभाव सचरतो ) यह भ्रसण क््नै वाले चंचल मन ठे स्वभावो भी 
पुद्गल जानना चाहिये (अतीन्द्र प्रान दव्व संजत्तो) इनफे साथमे अतीन्धिय ^ 
प्राणों का धारी जीव द्रव्यं हे | 

भावाथ-- पुद्गल द्रव्य से परमाणु सेना वाहिये जिं स्पशं, रस, गः 
चणय बिशेप गुण रहते हं । इन परमाणुधों से अनेक स्कन्ध वनते 
उन्दी स्कन्धो म से आहारक वगणार्थौ से यद स्थूल यओदारिष शरीर बना 
या वेक्रियिक या आहारक शरीर वनता है । तैजस वगणा से तैजस शरीर 
बनता है । कर्माण वरगणाओं से कर्माण शरीर बनता है । भाषा वर्गणा 
से भाषा बनती है | मनोधर्गणा से मन वनता टदै । जिस्फे निमित्त सेतर 
वितकं संकट्य भरिकल्प चंचलपना होता रै । ये सव शरीर मापा मन पूदृगल 
द्रव्य दै । इनसे भिन्न उनके साथ रहा हआ इच्दियों के हारा न जानने 
योग्य एक शुद्ध जीष द्रव्य है । प्रयोजन यह है फिशुद्ध जीव द्रव्य को अलग लोँटष्रर 
षप जो इ रागादि मावक्रमं, ज्ञानावस्णादि द्रव्य कमं व शरीरादि नोकमं 
जीव में है वे सथ पौदूगल्िक है । इनको अपने से भिन्न अनुभव करना 
चाहिये । यही पुद्गल द्रव्य की सच्ची पहचान दं । 

समयसार कलश मं यम्तचन्द्राचाय कहते ई-- 

वोद्या वा रागमोदहाद्यो वा भिन्ना मावा. सच एवास्य पुसः । 
तेनेवान्तस्तन्तवतः पश्यतोऽमी नोदृष्टा" स्युदष्टमेकपरं स्यात्‌ ॥ ५-२॥ 

मावाथे- वर्णादि तथा रागादिक ये सवं इस जीव द्रव्य से भिन्न द। 
हमलिए तत्य दष्टि से यदि अन्तरंग मं देखा जावेगा तो एक श्रेष्ठ पदां 
जीव ही दिखलादई पडगा | 


धमं द्रव्य 


धम्मं चेयन श्वं, असचेयन भाव सयल्ल पिवरीदो । 
चेयन सहाव स॒धो, धम्मं फानेहि अप्प परमम्पो ॥८१६॥ 


अन्वया -- ( धस्म चेयन रुवं ) धमं चेतन स्वरूप आत्मा का स्वभाव ह 
( अयेयन माव सयल विवरीदो ) यह सये ही अचेतन भावो से विपरीत हं (चेयन- 





।४८२९॥ 


स्यातसमुच्चवयसार ।॥४८२॥ 


य 
साच खयो ) यह चैतन्य स्वमावी शुद्ध है (धम्म मानेदि अप्प परमप्यो ) धभेध्यान 
क्के दारा अनुसब किया नावे तो यदी आस्मा परमा्मा सूप अभव 
म आता दै। 

भावाय यहां परन्थकर्ता ने धर्मं द्रव्य को कहते हए उसका सवस 
आसा पर वटाकर कहा हे यह ग्रन्थकर्ता के आध्यात्मिक ज्ञान की एक 
त्म है । सिदत में धर्मं द्रव्य उसे कहते द जो एक अमूर्तीकर जोकव्यापी 
धरसौस्तिकायरूप द्रव्य है । जिस चेतनपना नदीं है, जिसका काम जीव पूद्गलों 
को स्वयं गमन करते हए गमन मे सहकारीपना दै । जैसे मदली फो स्वयं गमन 
करते हए जल सहकारी दै । यहां अथ्यात्मचष्डि से कहा दै फि धमं इस 
जीव का स्प है । अर्थात्‌ धर्ममयी अस्मा ही ह जिसमे नतो कमं हे, न 
रागादि है, न संक्रल्प विकल्प है, न कोई अज्ञान दै, न कोई शरीरादि है । 
यह ज्ञान दैन सुख वीयेमय परम शद्ध है। जो कोई धरमध्यान करते द उनको 
यह अपना जीव द्रव्य परमात्मा के समान अदुभव मे आता है। 


3 
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` 
अधम द्रव्य 
अहम असुध भावो, संसारे सरनि सयल संजुत्तौ । 

स्थिति बन संजुपो, ठिदि करनोय अस्थिरी भूतो ॥८२०॥ 
अन्वया ( अहम असुथ सानो ) अधर्म ॑जीव का अश्र साव है ( ससारे- 
सनि सयल स्तो) जिसके कारण संसार मे सव प्रकार का भ्रमण दोतादं। 
( स्थिति बध सजत्तो) इसी से कर्मो का स्थिति वंध पठता है , (ठिदि करनोय- 
अस्थिरीभूलो ) यह कर्मबन्ध अपनी रिथति भर रहता हुभा पतनशील अस्थिर है । 
भवाथ - अधर्मं द्रव्य छा सैद्रंतिक स्वरूप यह है फ्रि एक अमूर्तीकि 
लोकव्यापी अचेतन द्रव्य है । जीव पुद्गल फी स्थिति करने मेँ यह सहकारी 
| है । यहां आमा एर वट करके कहा है किं धमं जव जीव का शद्ध भाव 
~^ दै तथ अधर्मं जीव का अशुद्ध माव है । संसारके भ्रमणे कारणभूतं कर्मो 





न्यानसयुच्चयसार ॥४८४॥ 


[- ०-29-9 
का वंध हौ जाता है | कपाय भावों से क्रमौ मे स्थिति पडती है । जहां 
तक मर्यादा पड़ती दहै बह कमं बिल्ल नदीं उड़ता, किन्तु वहां तक अता 
रहता हे, तथा स्थिति प्रे दते दी सवे च्जड जायेगा यह अधर्मं हेय है। 


अहम सुध सहाओ, चितं चितंति अप समावं। 


न्यान निर्‌ घुधो, स्थिरं मुक्ति नंत काल संजुपो ॥८२१॥ 

अन्वयाथे-- (अदं) सँ (स) शिवकूप ( खध सद्यो) शुद्ध स्वभाव का धारी 

र ( चित्तं चिततति अप्प सभावं ) मेरा चित्त आत्मा फे यथार्थं खरप का सनन 

करता है (न्यान मानधिर खधो >) यह मेरा आत्मा अपने आत्मज्ञान फे ध्यान 

मं स्थिर रै वीतराग है (रिथिर युक्ति नंत काल सजुत्तो ) इसी मँ अनंतकाल स्थिर 

रहने बाली शक्ति भीदहै। 

भावाथं-- यहां अहं म॒ शब्द्‌ फे अथं लेकर कहा है क्रि अधमं द्रव्य 

| भे ही शिवरूपं | मेदी अपने आपका ज्ञान रखता हुआ अपने ध्यानं 

मगन ह । सक्ति मेरा समाव. है । वह कभी नाश नहीं हौ सकती । 
अनंतक्ाल मेरे मं रहने बाली है 








--०-‰--2-- 


काल द्रव्य 


फाल ठञ्च ससहावं, अन्तर गर्भओ परिनमे असंष्यं 
प्रिनाम अनंतानन्त॒, निस्य षिवहारकाल ससहावं ॥८२२॥ 


अन्वया -- ( काल दव्य ससदाव ) काल द्रव्य अपने स्वभाव मँ रहता हं 
[अतर गर्म॑ओ परिनम असप्यं ) अपने में लीन असंख्यात काल्लाणु परिणमन किया 
करते द ( परिनाम अनतानन्तु ) काल द्रव्य के पर्याय समय सो भूत भव्रिप्य 
व्वपानकाल की अपेक्षा अनंतानंत है ( चिस्चे विवदयार काल ससदयावं ) यह निश्चय 
धरा व्यवहार कल का अपना स्वभाव हे। 
० 
1४८४॥ 


‰- 


न्याचसषचयसार्‌ ॥४८१५॥ 
ददद दड3 


सावाथे-- कालाणु सूप काल द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश मं भिन्न 
मिनन रत्न के देर के समान व्यापक है। ये ही असंख्यात काल द्रव्य रै। 
ये सदा परिणमन किया करते है । इनके परिणामोंको या पर्यायो को समय 
कहते ह । इन्दी समयो से पल्ल, विपल, दिन, रात, घड़ी, घण्टया आदि वने 
टे । जव एक कालाणु पर से एक परमाणु दृ्तरे निकट काल्लाणु पर उल्लंघता 
है तथ समय पर्याय पैदा होतीदहै । यदी व्यव्हार काल्ल है । यदि 
दस गाथाका अर्थं आत्मामं घटाकर करे तो टेसा फर स्ते है फि अपना 
आस्मीक स्वभाव असंख्यात प्रदेशों मेँ सदा परिणमन किया करता है । यह्‌ 
परिणमन हना ही आत्मा का स्वकाल है या निश्चयकाल है । अनंतकालकी 
जो अनंत परिणत्तियं होती है उनको व्यवदारकाल कहते है। दोनो दी आत्मा 
के रवभाव द । 


& 


अकाश द्रव्य 


अवयास दान सधो, सुधं अवयास दिष्टि नंत दर्पतो । 
न्यानं अनंत रुव चरनं सुध चेयना अवयासौ ॥८२३॥ 


अन्वयाथे-- ( अवयास ठान सुवो ) आकाश द्रव्य सिदत की अपेक्षा सवं 
व्यौ को जगह देने बाला शद्र एक अमूर्तीक अनंत पदार्थं है | दसी को 
आत्मा प्र षटा के कहै तो यह आत्मा काशृद्ध द्रव्य आकाश शुणधारी सर्व 
व्यापक है _ ( खधं जवयास दिष्टि नत दखंतो ) इसके शुद्र दशन प्रकाश के भीतर 
अनत पदार्थ दिखलाई पड़ते हे (न्यान जनत स्व ) इतका ज्ञान अनंत है जिसमे 
अनंत पदाथ जाने जाते दै (चरन सुध चेयना जवयासो ) इसके वीतराग चासि 
मे शद्ध चेतना विराजती है अर्थात्‌ शद्ध आत्मा का अनुभव होता है । 


भावाथे- सिद्रात की अपेक्षा सव द्रव्यो को अवकाश देने वाल्ला आकाश 
व्यं प) [1 है (५ < ` 
द्रव्य अमूरतौक, अत है । जसे आकाश अनंत व सर्वव्यापी दै वतते यह जीव 
द्रव्य सव्या है ष ४4 ¢ [1] षे 
व्य भी सपेन्यापक ह | इसके अनंत दशन व॒ अनंत ज्ञान मे तीन लोक 
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॥८८१। \ 


न्यानसयुचयसार ॥४८६॥ 
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व॒ अल्लो के स्वे द्रः अपनी च्रिक्रालवती अनंत गुण व अर्नत पर्याया फे सराय 
मं एकः ही साथ बरकत ह । दसं सर्बो्िप्ट जान चेतना प्रिययमान ह| 
अर्थात्‌ यद्‌ शृद्रास्मा निररतर अपने त्नानानंद्‌ स्वभाव का आनंद निया करताष। 
द्व धाव उवएसं, दत्व सहाव सस्व पिन्र॑तो । 
जप्या अप्व सुस्वं, दन्य सद्व जीय संपुधो ॥८२४॥ 
अन्वयाथ-- ( दच्व भाव उवण्तं) छः द्रव्यो का स्वस्प उपदेश फिया गया 
( दल्व सदा) जो द्रव्य के स्वभाव की तरफ जष्य दक्र (सम्ब पिच्छतौ ) अपने 
स्यभाव फो देखता दै उसको (जष्पा जप्प सस्यं ) अपना आगन्मा आस्मास्प दी 
दिखलाई पडता द (८ दव्य सदाव जीव संमृ) द्रव्य के स्वभाव कीदष्टि सै यं 
जीव अस्यन्तं शुद्र ह्‌ । 
मावाय-- छः द्रव्यो का रभाव जानकर घुग जीव फो योग्यं फर 
सपस्त पर शरव्यां से उपयोग लो हटक्रर एक अपने जीवको द्रव्याधिक नय 
से देखने का अभ्यास करे तो यह अपना ही आत्मा परम शुद्र मिदर सम 
दिखलाई पडेगा । रसा ही अनुभव कना मोक्ष का मागं हे | 


जीवास्तिकाय 


काया काय एरमानो, जीवास्तिकाय जिनके उवएमो । 

चौविहि व॑ पिशुक्को, जीभो तियलोयमंत सुपएसो ॥८२५॥ 

नंत चतुर्टय सदिभो, नंतान॑त सुध दिष्टि दसो । 

पर्‌ भाव यकं समथो, न्यान संजुत्त काय उवएसौ ॥२८२६॥ 

अन्वयार्थ-- ( काया काय प्रमान ) पांच द्रव्यो को अस्तिकाय इसलिए कहते 

: क्रि वे काय या शरीर फे समान बहुप्रदेशी हे। उनम से (जिनवर- 
जीवारितिकराय उवएसो ) जिने भगवान ने जीवास्तिकाय का उपदेश करिया हं 
करि यह ८ जी चौनिदि वथ विद्धक्को) जीव चार प्रकार के च॑धसे रहित है 7 


< न गप्य्य्यः 
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|| ४८६॥ 


त्यानयमच्चयसार `, ॥४८७॥ 


य 
( तियलोयमत सुपप्सो) तथा तीन लोकके प्रदेशों के वरावर इसके असंख्यात शुद्र 
प्रदेश ह ( नत चतुस्टय सद्म ) यह अनंत दशन, अनंत ज्ञान, अनंत रुख, अनंत वीयं 
सहित है ( नतानंत सुध दिष्टि दतो ) यह अपनी शुद्र अनंत दृष्टि से अनंतानंत 
पदार्थो को देखने वाल्ला है ( प्रभाव सुक्क समजो ) यह रागादि प्रभावों से 
रहित समय है । अर्थात्‌ अपने स्वभाव मेँ परिणसने वाला व स्वपर को जानने वाला 
है (न्यान संजत्त काय उ्वएसो) यह ज्ञान संयुक्त भी है, इस तरद जीवास्तिकाय 
कहा गया है । 

भावाये--- जितने आकाश के बश््म अंश को एक पदृगल का वह परमाणु 
जिसका भागन ही, रोक्ता है उसको प्रदेश कहते र । यह एक प्रकार की साप 
है इस मापसे जवः द्रव्यो को मापा जाता है तव पांच द्र्व्योके तो 
बहुत प्रदेश आतेदै। जव कि काल का एकी प्रदेश आता है । इसलिये 
काल अस्तिकाय नहीं है, पांच अस्तिकाय है । इनमे से जीवास्तिकाय एक एक 
स्वभाव से सोक के बरावर असंख्यात प्रदेशी है। श्र निश्चय से दस्मे प्रकृति 
प्रदेश स्थिति अनुभाग ये चार प्रकार के कमेवंध नहीं है । यह अनंतन्ञानादि 
चतुष्टय का धारी है । सवं रागादि भार्घो से व॒ कमेजनित से दी अशुद्ध 
अवस्थाओं से रहित है, सिद्रसम शुद्ध दै । 
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पुद्गल अलजीवास्तिकाय 


अजीव काय भनियं, इन्दर घल प्रान अतीष्रिया जततो! 
सहकारे इनि उसो, अतींद्रि सदाव अजीव काय संजु्तो ॥८२७॥ 


अन्वया्थ-- ( अजीव काय मनिय ) अव अजीव अस्तिकाय को कहते £ ( इन्दर वल- 
मान अतीन्द्रिया जुत्तो पांच इन्द्रिय प्राण तथा मन वचन काय वक्त प्राण अरीन्द्िय जीव 
सहित अजीव र ( सदकारे इन्दर उतो) पांच इन्द्र्म जीव के मतिज्ञान मे सकाश 
है (अतीद सदया अजीव काय सजनो ) अतीन्द्रिय स्वभावधारी जीव अजीव काय 


8 च. 


के साथ मं हे । 





॥ ४८७] 


त्यानसमृच्चयसार | ४८८॥ 
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भावाये-- यहां जीव फे साथ पृदृगलाम्विगाय के सुवंध क्रो तेकर कटा गया 
हे । जीय स्वभाव से शुद्ध टै उन्दरियातीत है । स्सके साथ जो कर्माण 
तेजस धौदारिषादि शरीरो कासवंभ ह बह सव पद्गलाग्तिकाय ह | शरीर मजे 
पांच उच्दियां हव मन, वचन, काय वल ह, ये प्राण भी पौटृगलतिक द 
द्रव्यपिक्षा तो पौद्गलिक ह दी परन्तु भावयेक्षा भावय इन्धिय व॒ भाव मन, 
वचन, छाय, प्राण भी पुद्गलदरेत दं । क्या कर्मो के क्षयोपशम से काम 
करते ह घ शरीर नाम कमं के व अंगोरपाग व॒ सर नाम क्रमं के उदय से 
रचित हं । इसलिये इन सधको पृदृगलास्तिक्राय जानकर एक शुद्र जीव क 
टी अनुभव करना योग्य दै । 


८ 
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धर्मास्तिकाय 


धृमास्ति धम्म मुज्ञ, वचेयन परिनाम सस्व सश्कारो । 
चेयन सुध सहाओ, संजी धेमास्तिकाय पिमलोय ॥८२८॥ 
न्वयार्भ-- ( धमाग्ति घम्म सजुत्तो ) धर्मारितकाय स्प जीव अपने धर्म या 
स्वभाव सहित ह (चेयन परिनाम सन्त सहकारो ) यह जीव वेतनमय स्वभाव 
परिणति सहित है (चेचन खघ सदाभो घजत्तो ) चैतन रागादि रहित शृद्र 
स्वभाव सहित है ( धम्मास्तिकाय बिमलोय ) एसा यह जीव ही निम॑ल धर्मास्तिकाय द| 
मावा -- यां प्र्‌ भी धर्मास्तिफाय को जीव प्र षट करकदा दं। 
यह जीव दही अपने धमं को रखने से धर्मासितिकाय है। इसका सभाव शुद्र 
जान चेतनामय है । यदह अपने ज्नानानन्द मे मगन परम शुद्र निर्विकार ई। 
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वयाया ससस ससर 
॥४८८॥ 


स्याचस्य्च्चग्रस्ार ४८६] 


अहं मास्तिकाय 


अरम काय स॒ उच, दिदिकरत सयल अघुह्‌ एह एध्‌ । 
मुधं काया वंध, न्यान भान त्तव दंसनं दिं ॥८२६॥ 
अन्वयार्थ--- (अह) नै (स) शिवस्प या आनंद रूप (काथ ससत्त) काय 
सहित हं (ठिट्िकरन सयल अयुह खद खवं ) मँ सव॑ ही अशुम तथा शुभ भावों 
द्ये ठदहराकर शद्ध भावों में परिणमन कर रहा द्र (धं काया व॑घ) शुद्ध असंख्यात 
्रेशी अमूर्तीफ ज्ञानाकारं काय में बद्ध हं (न्या मान तव क्सन च्छि ) मेरे में 
ज्ञान आत्सध्यान, आरमीक तप व शुद्ध सम्यग्दभंन दिखलाई पडते 
मावाथे--- यहां अध्रस्प श्रष्द्‌ को अहम मानकर आत्मा पर घपटकरर्‌ आत्मा 
का दी मनन फिया है । यह थात्मा सदा आनन्द्‌ स्प है । इसके अक्ष॑स्यात 
प्रदेशो मे आनन्द गुण भरादहै, वीतराग भावमभराहे, न शुभ राग दै न अशम 
राग है 1 यह जीव अखंड दै, दसफे प्रदेशो का कमी खण्डन नदीं से सकता 
है। यह शुद्ध ज्ञानमय हे, आत्पध्यान सूप, आस्मीक तपरूप है व शद्ध 
सम्यग्दशन सूप दे । यदी परमात्मा है । 


अआकाशास्तिकाय 
वयासं उवएसं, अप्पा परमप्प अवयास संसुधं । 
विलसट्‌ परमानंद, स्यान सर्वं च अवयास संसभं ॥८३०॥ 
अन्वयाथे-- ( अवयास उवसं ) अव आकाश का उपदेश करते ह, (अप्पा 
परमप्य अवयास सुध ) अत्मा ही परमात्मा ह जिफरे सव प्रदेश परम शुद्ध ह 
( विलस्‌ परमानद ) यह परमानन्द का स्वाद ले रहा है (स्यान सरव च~ 
अवयास सखव ) यह जान स्वस्पी है व प्रम शता का स्थान दै । 
मावाथे-- यहां आकाश छो जीव पर घटाकर कटाह यह जीव ही आकाश 
त॒ल्य ज्ञानापेक्षा सवं व्यापक ह । इसके रसोक्राकाश क्रे सवं प्रदेश कर्म व 
नोकमं के संयोग रदित परम शुद्ध दं । यह परमात्मा फे समान है । परमानंद 
का विललास करने बाक्षा हे तथा प्रम वीतराग है, एसा ष्यानादही कावकारी 
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[४२६ ॥ 


ल्यानसघुचथसार ॥४६०॥ 
टट्यपदयववटदय्-द ररर ~ 


काल अकार्य 
कालं काय न जु, अनंत परिनमे बंध नहु जुत्तं । 
प्रिनमे अनंतानतं, कालं काया नलि उषएसं ॥८३१॥ 
अन्वयाथे-- ( काल कायन जृत्त) काल द्रव्य के वहुप्रदेशीपना नहीं 
( अनंत परिनमे वंध नहु जुत्तं) काल्लाणु अनंत समयो में परिणमन करते ह परन्त 
परस्पर वंध को प्राप्त नदीं होते हे ( परिनमै अनतानतं) तीन काल संवंधी 
अनंतानंत समयो में परिणमते है (काल काया नत्थि उवएसं) इसलिए काल दव्य 
के काय नदीं है रेरा उपदेश हे । 
सावाथे- कालणु लोक्ाकाश मं भिन्न भिन्न रत्नराशि के समान एक प्रदेश 
मँ एक एक व्यापक है । यही निश्चय कालल द्रव्य है । यह समय समय 
। परिणसनशील रै तथापि कोई कालाणु दूसरे कालाणु से मिलकर वधते नदीं है, 
जवि पुद्गल के परमाणु अपने स्खे चिक्ते गुणो के कारण वंधकर स्कंध 
वन जते है । ेसी शक्ति कालाणु मँ नहीं ह । उनके परिणमन से समय 
नाम की पर्याय होती है जिसको व्यवहार काल कहते तीन काल्ल की अपेक्षा 
यह्‌ समय अनंतानंत रहै । अनंत समय वीत गया है च अनंत द्यी भृषिष्य 
मे है । कालाणु का एक दही प्रदेश होता है, इसलिए काय नदीं है । दसरा 
अथं इस गाथा का जीव द्रव्य पर घटाकर कहं तो एेसा अथं कर सकते है 
फ्रि जीव द्रव्य शारीर के साथ संसार में अनंत काल से एक साथ रहकर नाना 
पर्यायो मे चार गतियो के भीतर परिणमन कर रहादहै, अनंतानंत पर्याय 
धारणकी है, तथापि कमी मी कर्माण, तैजस आदि किसी भी शरीर के साथ 
एकमेक नदीं हृजा है, न हो सक्ता हं । इसलिए जीव द्रव्य के कृभी काय 
का स्वामाविक वंध नहीं हो सकरता। इसलिए जीव सदा कल्ल काय रहित है। 
तत्त॒ पदाथं उच, दव्वं काय भाव उतच्तंच। 
अप्प सस्वं पिच्छदि, अप्पा परमप सुध सुह निलयं ॥८२२॥ 


अन्वयार्थं - ( तत्तु पदार्थं उत्ं ) सात तत्व नौ पदार्थो को कहा गया, ( दन्व काय- 
भाव उत्त च ) छः द्रव्य पांच अस्तिकायो का भाव कहा गया, ( अप्प सरुव पिच्छदि) 


व 
६-८-८2 ट-द ८ <> टाष्र्--र-ट- र्ट टर) ्ट-रट-?८२ 9-८-99 9-9-69 = -9 ~ 
4 -@ = -9 = -9' 


॥|४६०। 
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इनफे हारा भेद विज्ञान से तत्वज्ञानी आत्मा के स्वरुप को अनुभव 
मे लेता है । वह अनुभव करता है फं (अग्पा परम्प सुधर सुद्‌ निलयं ) यह 
आत्मा परमात्मा सूप शुद्ध सख का निधान है । 
भावा इन सात त्त्वादि का श्द्रान करना व्यवहार सम्यक्त है । 
इनके द्वारा निश्वय नय से यह विचारना चाहिये कि मेरा जीव भिन्न है, 
अर सर्य अजीव भिन्न है! जीव अजीव के हीये सव॒ तत्व पदार्थादि 
मिशेप भेद है । इनमे से अजीव त्यागने योग्य है क्योकि मेरा स्वरूप नदी 
है, फेवल एक जीव ग्रहण करने योग्य ह । जीव का असल स्वभाव सिद्ध परमात्मा 
के समाननज्ञाता दष्टा वीतराग अनंत सुख कामेंडार दहे) इस तरद त्मा व अनात्मा 
का विवेक करके जो आस्मा पर द्दृ प्रतीति लक्रर आत्मा कै रस का स्वादं 
पाता टै बही निश््वय सम्यण्दशैन से विभूषित हो जाताहै बह किर अतीन्द्रिय 
सुख का प्रेमी ही जाता है, विपय सुख से पिरक्त हो जाता हे । 


~€ ~-८- 


चार आरतध्यान 


द्स्ट अस्वं रुवं, कम्प विमुक्क निम्पलं भावं | 

तस्य विजयं दिरटदि, आरति पाए सुदुस्गए जाए ॥=३३॥ 
, = अन्वयाथै-( इस्ट अस्व सुव ) आत्मा का इष्ट अपना अमूर्तीक स्वभाव है, ( कम्म- 
विसुक्क निम्मलं साव) ज सवं कर्मो से युक्त शुद्ध भाव है (तस्य विय दिस्टदि ) 
जिभफे इस परम हितकारी शद्ध भाव का प्रियोगं ह वह्‌ (आरति पाए सुटुग्गए जाए) 
हृष्ट वियोग आतंध्यान को पाछर परिणामों फे अनुसार शुम गतिया अश्म 
गति में जाता ह| 

भावाथे-- यहां प्रथम आतेष्यान का स्वरूप बहुत ही वद्या वताया है। 

सिद्धति में प्रसिद्धतो यदी अथं दै किंञपने स्त्री, पुत्र वन्धु या धन सम्पदा 
आदि इष्ट सामग्री का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति फे क्सिये चिन्तातुर दहना 
इष्ट वियोगज आतध्यान है । यहां आत्म तत्व प्र घटाकर कहते है कि इस 





॥४६.१॥ 


न्यानसदुच्चवयसार्‌ 1४६२॥ 
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जीव का सच्वा प्यारा अपना एकर वीतराग निर्मूलन शुद्धोपयोग है। जो क्रिस 
प्रकार कर्मो फे उदयसे मलीन नही दहं। जिनो इस शुद्रोपयोग का वियोग 
है वे रात दिन शुदधात्म तत्व के अश्रद्वानी व॒ अजानकर रते हए भरी प 
शरीराधित पिपयों मं वय उनकी प्राप्ति फी वासना में क्लीन रहते हए जीवन 
विताते हे । इय इष्ट वियोग आतध्यान से कभी प्रण्य वाध कर देव 
मनुप्य शुभ गतियो में जाते ह, कमी पाप बांधकर नरक व॒ तियंच अश्युम 
गतियो मं जाते हं] अपने इष्ट मोक्ष गति कफो प्राप्त नदीं करर पते द। 

अनिष्ट मिथ्या भावं, संसारे सरनि सरति समाव । 
रागादि दोस जुं, आरति पाएन सरनि संसारे ॥८३४॥ 
अन्वयाथं-- ( अनिरट मिध्या भावं) हस जीव का अद्ितकारी मिध्यात्व भाव 
है ( संसारे सरनि सरति सभावं ) जिससे संमार के मागं में भ्रमणदी रहा करता 


है (रागि दोस जुत्त ) जिसके प्रभाव से रागादि टोपां से मलीन रहता हभ 
यह्‌ जीव॒ (आरति पान ससारे सरनि ) अनिष्ट संयोगज अआतेध्यान से संसारम 
श्रमण क्रिया करता ह्‌ । 

भावान सिद्धांत मं अप्रिय स्त्री पत्र बन्धु आदि के संयोग दहने पर 
या असुदात्रने मकान, चस््र, देश, नगर क संयोग होने पर उनफे साथ कि 
तरह वियग हो देसी चिन्ता करना अनिष्ट संयोगज आतेध्यान दसा है। यहां 
ओर भी गंभीर अथं मं जाकर तारण स्वामी कहते ह फं जीव फा अनिष्ट 
करने वाल्ला एक मिथ्यात्वं भव ह । जिसके कारण यह अपने शुद्र आत्मा 
के स्वभाव पर श्रद्धान नहीं कर पाता है! अपने परम इष्ट आल्मीक सुन्दर 
घर फो न पहचान फर यह अपने भीतर परमानंद होते हए मी युख कीतप्णा 
मे आङ्ल व्याङ्कल होकर इन्द्रियो के भरिपयों मेँ वार्‌ वार जाता ह । उनके 
लाभ में राग व उनके वियोग मेँ हष करता हे । विपयो छारी स्री 
बन्धु आदि से राग च उनके विरोधियों से शत्रुता करता है । इस तरह राग, 
देष, मोह मेँ पडा हुआ घोर कमं वांधरकर संसार मेँ भ्रमण कर रहा ह । 
मिथ्यात्व सहित तप कफे भी अनिष्ट के संयोग से नव ग्रैवेय जाकर भी 
संसार से कभी दूर होने काम्रागं नहीं पाता दै मिथ्यात्व की संगति दी जीव 
करी अनिष्ट संयति है । इसकी संगति मे उल्चे रहना दी अनिष्ट संयोगज आतेध्यान हे | 
४६२ 


न्यानमप्ुचयसार्‌ ५६ २॥। 
चदव लप ददद वदद ददः ६ । 


#डा अग्रित दइ, असत्य अंसास्वतेन सभावं । 

मिध्या सस्य संनुरच, आरति पाएन इए गमनं ॥८३५॥ 
, जन्वयराशर॑-- ( पीडा अन्नित दिह) मिथ्यादष्टिपना हयी पीडा या कष्ट है 
( असत्य असाए्तेन सभाव ) जहां भाव मिथ्या व क्षणमगुर्‌ भोग्य ह च उपभोग्य 
पदार्थो मे फसा रहता है (भिध्या सल्य सुत्त) जो भाव मिथ्यात्वं की शल्य 
सहित है वह (आरति पाण्न दुग्यए रमनं ) पीडा, चितवन तीसरा आतेध्यान का 
पाया है । इसी से मोक्ष गति में न जाक्रर चतुगेति मेँ भ्रमण करता है 
चास ही दमति ह नाशवंत द । 

मावाधे-- सिद्रांत मे शरीरादि में रोगादि दने पर उसकी पीड़ा का धार 

वार चितवन करके दुःखित भाव करना पीडा चितवन आतध्यान कहा है! यदां 
गम्भीरता से पिचारते हुए तारणस्वामी कहते द कि जीच को भवमव में कष्ट 
देने चाल्ला मिध्याल्सूपी रोगहै निसरीगकी पीड़ा से यह विवयातुर होकर विषय 
मोमो फे भीतर रोली रहता दै । उनफे मिलने पर रागी न मिक्ने पर 
वियोगी हो जाता है । षिषय वासना व कपाय की वासना को उपादेय 
समञ्चना ही मिथ्या शल्य है । जव तक्र आमानंद की प्रतीति रूप सम्यग्दशन 
का लाभ नहीं होता है, तब तक जप तप त्रतादि पालते हुए भी अशुद्र संसार 
की वासना नहीं मिटतीदै। इस शल्य से उसी तरह पीडित रहता है, जैसे 
करो फाटा लग जाने पर पीडित दीतादहै, इस मिथ्यात्वे की शुल्य रखकर संसार 
मे दुःखित रहना यही तीसरा पीडा चिन्तवन आतैध्यान दुरति का कारण है। 


निदान वंथ संसारे, संसारे सरनि सरह मोहं । 


मन मक्कड पसरतो, आरति संजोय निगोय वामि ॥८३६॥ 
अन्वयार्थ-- ( निदान वध ससारे ) संसारम वधे रहना निदान है ( मोदव- 
ससारे सरति सरद ) संसार कें मोह मे अन्धा प्राणी संसार के मामे मेँ श्रमण 
क्रिया करता है (मन मक्कड पसरतो) उसे मन रूपी मैट या बन्दर संसार 
के प्य भोगों में दही बड़ी चंचलता से भ्रमण किया कर्ता है (आरति 
सजोय निगोय बासमि ) दस संसार की तृष्णा सूप निदान आते ध्यान के कारण 


यह जीव नीच निच आयु बांधकर पएकेद्रिय साध्रारण बनस्यति सूप निभोद मे 
जाफ़र जन्म धारण करता 2 । 
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॥४६९३॥ 





न्यानस्य्ुचचयसारं ॥४६४॥ 
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भावाथ-- संसार के विपय भोगों की तष्णा रखना, भोगो के लिए आतुर 
रहना निदान आतेध्यानहै। संसार के मोह में होकर या मिथ्यात्वं में अन्धा 
होकर प्राणी अपने निजस्को न पहवानता हुआ पर तत्व का मोही बना रहता 
है | उसफ़ा सन सूपी बन्दर पाचों इन्दियो फे भोगों में बघार बार भ्रमण र्रिया 
करता है | मन फी च॑चलता के कारण वह कभी मन को स्थिर करफे निज 
आत्मा की तरफ लक्ष्य नहींदे सक्ता है। उसका संसार का भ्रमण इसी 
मिथ्या मोह से अनादि से चल्लता आया व चलता रहेगा । संसारासक्त अज्ञानी 
जीव तिर्यच आयु वांधक्रर तीन ज्ञानावरण कमं के उदय से अति अल्प ज्ञान 
बाले निगोद्‌ के भव मे चकला जाता है, जहां बार बार जन्म मरण करता 


रहता है किर निगोद से निकलना कठिन दौ जाता है 
आरति ध्यान स उच, आरति संसार वीजं संजु्ं । 


आरति इन्यान सहाव, आरति संसार भावना हृति ॥८३७॥ 


अन्वायर्थ-- ( आरति ध्यान स उत्त ) आतध्यान बही कहा गया है जो (ससार- 
वीज सजुत्त आरति ) संसार के बीज रूप मिथ्यास्य सहित आतमा दौ या दुःखित 
भाव ही (आरति इन्यान सहाव ) आतंध्यान मिथ्याज्ञान फे स्वभाव को धरने 
वाला है (आर्ति संसार भावना हृति ) संसार की भावना दी आतेध्यान है। 

भावाथे-- इस गाथा में चारो आते्यान का संक्षेप है कि संसारासक्ति फ 
कारण दही आतेष्यान होता है । मोक्ष की भावना न पाकर उससे विपरीत 
संसार के सुखो की भावना रखना ही आर्तध्यान है। यदी विपथ वासना दी 
मिथ्याल्न है । यही संसार के भ्रमण का वीजदहै। यदी मिथ्याज्ञान है। 
सम्यश्ञानी आस्मारूपी निर्मल चाग मेँ क्रीडा करना ही अपना कर्तव्य समन्ता 
है । इस यथाथं ज्ञान कोन पाकर भिथ्याज्ञानी विषय वासना के भयानक 
बन मै रमता हा आत्मानन्द को न पाकर दुःखित रहता हुमा आतैध्यान 

| क्रिया करता है। जिससे संसार मे भ्रमता है । 


= >| ~= 


स प न> 
॥४६४॥ 


न्यानसञ्ुचयसार | ४६१५॥ 


आरति शुद्ध प्रयोजन 


आरति अण सावं, अप्पा परमप्प निम्पलं मवं । 


आरति न्यान अवयास, न्यनि सदहावेन निव्ुए जंति ॥८३८। 

अन्वयार्थ-- ( अप्प सहाव आरति ) आत्मा के स्वभाव म भक्ते प्रकार सव 
तरफ से तन्मय रही जाना (अग्पा परमप्प निम्मल भाव) आत्मा फो परमात्मा 
रूप निर्मल माधो से अजुभवना (न्यान अवयासं आरति ) आत्मज्ञान कफे भीतर 
भक्ते प्रकार लीन हीना आरति ध्यान है (न्यान सदावेन) इष ज्ञान स्वभावी आत्म 
ध्यान फ दारा (निव्वुए जति ) मव्य जीव निर्वाण प्राप्त करते है। 

भावार्थं - रति का अर्थं रमण करने कादटै। आ का अथं है चसो 
ओर से अर्थात्‌ सथं तरफ़ से रमना सो आरति दहै। 

आत्मा का स्वभाव शुद्ध निश्चय नय फे दारा देखते हए सिद्र परमास्मा 
के समान वीतराग निरंजन शुद्र परमानन्दमई दहै, दसी स्वभाव मेँ एकमेकं हो 
जाना, आसक्त होना, अपने दयी ज्ञान के भीतर मगन हो जाना, एक अदत 
निर्विकल्प आत्मानुमव म पहुच जाना, यही आरतिध्यान है । यही ध्यान 
मोक्ष को ले जाने बाक्ला परम आद्रणीय है । 








-- ¢ €~ = 


चार रोद्रध्यान 
हिसानंद सभावं, पर पुगल उत्पाद पुन्य सहकारं । 
पुन्य पाव उववन्तं, मिथ्या कुन्यान संजदो होई ॥८३६॥ 
अन्वयाथ-- ( हिसानढ सुभाव ) रईिसानंद्‌ रैद्रष्यान का यह्‌ स्वभाव है फि 
८ पर पुग्गल्ल उत्पाद्‌ पुन्य स्कार 2) आत्मा से भिन्न शरीरादि पद्गक्लो के उत्पन्न 
फरने चाले पुन्य कमं की मदद चाहना ( पुन्य पाव उववन्न) जिससे पाप का 


वध्र करता दै । यह हिसानंदी (मिभ्या छन्यान सजदो होई ) मिथ्या व मिथ्या 
ज्ञान सहित संयमी भीदहदो जाता है । 


^ 





॥४६१५॥ 


न्यानसपरुस्ययमार ॥४६६॥ 
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भावाथ -- अंपते हृष प्रयोजन म धराधा देने बालां क्री हिमा करने करने 
च॒ हिसा होने पर आनन्दं मानने फे सिप जो ध्यान करना सो दहिसानदी 
रोद्रध्यान है | यां गंभीरता से वताया हई । आन्मा क्री सिमा सर्व॒ प्रकार 
कै कर्मो सेरहोती दै । कम कर बंधन में पडा द्धा यह निज शुद्र ब्रीतगगं 
अर्हिसक भाव करो नही पा सक्ता दह दसलिष्‌ ग्रदवि कोई संयमी या चाध हकर 
नाना प्रकार के तप के, भीतर मिध्यादशन ब मिध्यात्तान रो तो ब्रह धाल्मा 
से भिन्न नाना प्रकार देवादि के शरीर फो परनि वक्ति पन्य की प्राति पी 
ही भावना करता दै जिसे सातावेदनीयादि पुन्य तथा मिथ्यात्वादि पाप क्म 
दोना कौ वाधक संसार मंदी अपने फो गिरता दह | जिस तार में आचा 
की दसा हो, उस संसार की मापना ही ईिसानंदी रेद्रध्यान ई । 
अत्रित दिर्टि सदावें, अत्रित पिच्॑ति तरितं तिक्त च। 
अरित नंत सरोषः रौ सानेन नरय वासंमि ॥८४०॥ 
अन्वयाथ-- ( अनित दिष्टि सदाव ) जिसका म्बभाव्र मिथ्या दष्टिपने से भरपूर 
है वह (अन्रित पिन्छति नितं तिक्तच) मिथ्या मंसार के पदार्थो फ उपभोग 
संदही श्रद्रान रखतादहै। सत्य आल्मानन्दफो त्याग देना ह (अनित नत सरद) 
मिथ्या संसार के सख मं आनंद मानना स्पानेद रेद्र्यान दं (रीर कानेन 
नरय वासमि) इस रोद्रध्यान से प्राणी नरक में चला जाता रह । 


भावाशथ-- अपने प्रयोजन सिद्ध करने को अस्य बोल्लना, असत्य वुक्लव्राना 
च॒ असत्य यचर्नो की अनुमोदना करना, इन तीन प्रकार से आनंदित दीना 
मृपानंद सद्रध्यान है । यहां गंभीरता से वताया है फिं जग मँ भिथ्याच 
दी सपा है। सम्यक्त दही रान्य है। जो भिध्यादृष्डटि आत्मा्नद का प्रेम 
नदीं पाते दए षिपयानंद मे मगन रहतेहं वे मिथ्या संप्र के क्षणिक सुखोँ 
नै आनंद मानते हए मृपानंद रौद्र ध्यान के कर्ता ह उनका पतन नरक धरा 
मँ होता है । 


टदटवववरयप्वटयय द सव यव व पट दरटरम य म्अ 


॥४६६॥ 
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स्तेयानंद नंदितं, पद लोपन विकह्‌ भाव संख । 
मिध्या असुह सुमावं, सस्यं विषयं च रोह पनतं ॥८४१॥ 
अन्वया्थ-- ( स्तेयानद्‌ नदित ) चौर्यानेद मे आनंदित होना चौर्यानंद रौद्र 
ध्यान है (पद लोपन ) अपने आत्मक पद्‌ को सोप करने वाज्ञे ( विकट माच 
सुत्तं ) स्त्री भोजनादि विकथा संबंधी भर्व मेँ रमण करना ( मिथ्या असह सुमावं ) 
मिथ्यास्व से मरा हुभा अशुद्ध स्वभाव रखना (विप सल्यच) तथा विषय 
मोग की चाह ख्पी शल्य रखना (सद्र स्ानस्थ ) चौर्यानंद्‌ रौद्र ध्यान मेँ तिष्टना है। 


भावा दूसरे का माल हरने मं, हराने मच चोरी हुई सुनकर आनंद 
मानने मेँ म्जायमान हीना स्तेयानंद या चौर्मानंद्‌ रौद्र ध्यान है| 


यहां गंभीरता से चताया है करि निज आत्मा के शुद्ध पद में रमण करना 
ही अचौये त्रत है, साधुपना हैया सहकाय है । जो अपने आमा के एद्‌ 
की तरफः से दटकर पर वस्तु था परमाव कौ अपनाते दै, वे ही चोर है व 
अपराधी ईदै। वे स्त्री, भोजन, देश व राजा कथा संवंधी मारौ मे रागी रहते 
है । संसार के प्रेम सूप अशुद्ध भाव से शद्ध भाव का लोप करते है । 
पांचौ इन्द्रियो के भोगो की चाह स्पी शस्य से अपने आस्मा्नंद कौ लोप 
करते है । इसलिए वे चोर द ओर वे दी चौर्यानंद रौद्रध्यानी महा अपराधी है। 

परभागे को अपनानाद्ीचोरी है) यदी वडा मारी अपराध है जिससे 
तीन कर्मो का बंध दोता है । 


समयसार कलश मे अमृतचन्द्राचायं कहते है :- 
परद्रन्यग्रह्‌, वेन्‌ वद्धयेतैवा पराधवान्‌ । 
वद्धयेतानपराधो स्वद्रव्य सवतो मुनि. ।॥ ५-६॥ 
भावाथ जो प्र द्रव्य कौ अपना मानता है वही अपराधी हैव व॑ध 


छो प्राप्त होता हे । जो नि अपने आत्म द्रव्य मे संतोषी है वे संष्रशूप 
दै, वह निरपराथी है, वही वंध रहित है । 






॥ ४६५७] 
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अ्वंम भाव उत्त, मिथ्या कुन्यान अह्‌ परिनस्य ! 
वितंति विपय रामं, पन सहकारेन रोर सर्संमि ॥८४२॥ 

अन्वयाश्र--- ( अवरम भाव जनो) वव्र भाव मं लीन प्राणी (मिभ्या- 
कन्यान अयु परिनस्य ) मिथ्यादशेन मिथ्याज्ञान मिध्याचासि में परिणमन करके 
(विपय राग चितति ) पांच उन्द्रियो फे पदार्थो मं राग भाव काही रचितत्रन 
करते हं (मन सह्कारेन रौद्र स्यमि) यह मन संधी पिपयानंद गोद्रध्यान नरक- 
गति क्रा कारण है 

भावाथ्र--- आत्मा मं लीन याव व्रह्मभावदह, दस व्रतरभाव कोन पाकर स्नाससक्त 
प्राणी सिध्यादशेन ज्ञान चाग्त्रि सवंध्री अश्र मात्रां मं रहते हण सदा दी मन 
से पाच इद्धया के भोगो की चिता, धनादि संग्रह फी तीत्र लालसा करके 
परिग्रहानेद व विपयानंद रद्रध्यान मं फेसर तीव्र करपाय सेनरक्रायु वाँधत्तैतेद। 

रद्र ध्यान सभावं, नर्यं तिरं कदेव दृह सहतं 1 
अन्यान मृह भावं, रद्र फानंमि रय वीयंमि ॥८४२॥ 

अन्वयार्थ-- ( रोरध्यान सभाव ) जिनका स्वभाव चार प्रकार सेद्रध्यानमेंसे 
एक का व॒ अनेकका पड़ जाता ह वे (नस्य तिरि कदेव दुह सदन ) एाप चाध 
कर नरक, तियंच अभशरवा मेधनत्रिक देवां म॒ हीन देव टोक्रर दृखों को सहते 
हे (अन्यान मृढ भाव ) यह अज्ञान व मूर्खता का भरा भाव ह (रौद्र फानमि- 
तरय वीयमि) वास्तव में रौद्रध्यान नरक का वीन हे 

मावाधे-- सोद्रध्यान से अतिदुष्ट, सफ, परो पीडाकरी, विपय लम्परी 
परिणाम होते ह । परिणामों दी तीवता मंदता के अचुसार कोई नरशायु, कोई 
ति्य॑च आयु, कोई हीन देवायु वाध्रकर नारकी या पशु या हीन जाति के मवन- 
वासी व्यंतर ज्योतिषी देवां मं पेदा होकर शारीरिक व मानसिक कष्ट मोगते ह 
विपथ वांछा के प्ररे दए रही रिसानंद आदि गौद्रध्यान कसते । वे प्राणी 
आत्मज्ञान से विख अत्यन्त भूद मिथ्याज्ञानी हे । बहुधा रोद्रध्यानी नरक आयु 
वाध कर नरकं जाते है । जिनको नर्फौ के भयानक दुख से वना दहो उनको 
उचित है करि जिन धमं छो भले प्रकार समञ्चक्र चारो ही प्रकारके रोद्रध्यानीं 
से अपने को वचावं । 


व वरय 
॥४६८॥ 





स्याचसद्रुच्ययसार ५७९ &॥ 
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रौद्र शुद्ध प्रयोजन 


अप्पा जग्प सस्व, कम्प निकल्दंति तिविह जएन । 
स्यान सहाव स रट, मिभ्यामय कम्म निल साहू ॥८४४॥ 
अन्वयार्थ-- (अप्पा अप्प सरव ) आत्मा आत्मा के स्वभाव में रत होकर 
( तिबिह्‌ जोएन कम्म निकन्ठ्ति ) मन वचन काय की गुम्ति सित दोकर कमोँको 
श॒ करते दै (न्यान सहाव स रोर साहू) ज्ञान स्वभावमई अपने रौद्र स्वभाव से 
साधु (सिभ्यामय कम्म निचले) मिथ्यामई संसार के भ्रमण के कारण कर्मों का 
नाश करते दहै यदी शुद्र रौद्र्यान है । 
मावार्थ-- हिंसक भावो कौ रौद्रध्वान कहते है । कर्मो फी हिसा करने 
चाज्ञा भाव मी सौद्रध्यान है। यह शुद्ध यद्रध्यान एक शुद्र आत्मज्ञान में 
परिणमन सूप आत्मा में तल्लीन माव है । शृद्धोपयोग के दारा जली हुई 
वीतरागतामई अग्नि से साधुजन कर्मो को विध्वंस कर डालते है ओर अपने 
आत्मा फो शुद्ध करक्तते है । 








चार ध्य ध्यान 
अन्या अप्प सहाव, अप्पा परमप्प माव संजु्ं। 
जिन वयनं सद्‌ दहनं, न्यौनं सहावेन अन्या संज ॥८४५॥ 
अन्वया्ै-- ( अन्या अप्प सदाव ) आज्ञाविचव धरमेध्यान आत्मा के स्वभाव करा 
ध्यान दहै (अप्पा परस्मण्प भाव सजन्त ) आत्मा को परमार्मा के स्वभाव मे जोडना 
ध्यान है ( जिनवयन सद्‌ ददनं ) वहां जिनेन्द्र के षचनों का ध्द्धान रखना है ( न्वान- 
सदहावेन अन्या सजुन्त ) ज्ञान स्वभाव से रहना दी आज्ञाविचय धर्मध्यान है । 
भावाथ-- जिनेन्द्र की आज्ञा के अनुसार जीवादि तरतव का श्रद्रान करक 
व॒ शुद्र निश्वय नय से अपने आत्मा को परमात्मा फे समान ज्ञानदशैन सख 
वीयमई जान करफे अपने स्वभाव मे तिष्टकर आत्मानुमव फरना आज्ञाविचय 
धरमेध्यान, ह | 
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॥४६६॥ ~ 


न्यातसद्रुचगक्षार (४००॥ 
पद प्लत दपयाय 


ञ्‌ ( द. द्‌ र 1 ल्यं 
पर परसपपान्‌, चयन स्वन वस्प श्प्रनलय) 
मल युतक दसन धरन, म्यलन शानन्‌ धम्म सहकारं ॥८४६॥ 
अन्वयाथे - (अप्पा परमप्यान ) आत्मा को परमात्मा स्प जानकर व ( चेयन- 
स्वेन धम्म मालत्य ) चेतन रुप मे रहकर धर्मध्यान मं तिष्ठना (मल युक्कं दसन धरनं ) 
[48 ¢ 
दोप रहित सम्यण्दशेन को धरना (न्यान कानेन धम्म सहकार ) आतम ज्ञान क्रा 
¢ [8 ष ५ 
ध्यान करना धमं सहित हने से धमेध्यान टै । 
£ ¢ [4 हे भ [क [अक्र 
सावां दुसरा धमेध्यान अपायव्रिचय हे । इसे यह त्रिचारना चाहिये 
कि हमारे मिप्यात्व का नाण व दसय फे मिथ्या का ताश कैसे दी प 
विक्ट्प स्प ध्यान है । दसी का निश्वल्ल ध्यान यह रै कि पच्चीस देप 
(५ ¢ ५ ( 
को टाल्लकर निश्चल शद्ध सम्यग्दशंन को रखते हणः अपने शुद्र चैतन्य स्वक्ष 
मं तन्मय होकर ध्यानं करना अयपायव्िचय ध्रमेध्यान है | 
विसुध सुध सावं, भिध्या रागादि विष्य विरथंमि । 
ध ध भ धु ल्यं 
रथनत्तय न्यान सहाव, कृस्मानि डट्‌ धम्म भ्न ।८४.५] 
अन्वयाश्रे-- ( मिभ्या रागादि चिपय विरवंमि ) मिथ्या राग्पादि सवं विभावो 
से भिस्त होकर (विध सुध भावं ) थति निम॑ज्ल वीतराग स्वभावम्‌ ( स्वनन्तय- 
न्यान सदव ) रत्नन्रय स्वस्य आस्मज्ञान के स्वभाव मं रहकर (धम्म ानत्थ) 
धमध्यान करता हा (कम्मानि ददे) कर्मो को जला देता दै । 
भावार्थ-- तीसरा चिपाक्र विचय धर्मध्यान है । इसका व्यहार्‌ स्वरूप यह 
है किं कमो के पफल को विचार कर दख सख की अवस्था मं समतामाव 
रखना । निश्चय स्वभाव यह है कि राग दपादि फो स्यागकर निश्चय 
रत्नत्रयमईै आत्मा के अतिविशद्ध स्वभाव मे रमण करना आत्मध्यान की अग्नि 
को जलाना, जिसपे बहुत से कमं अविपाक अवस्था मेँ नाश हो जवं । 
समता भाव से कर्मो का कल भोग रेते से सविपाक निजया होती है, नवीन 
ह [9 मं [क [द £ ज १ 
वध नहीं रोता हे परन्त॒ आत्माचुमव करने से कोटिभवों फे चंधे कमं जइ जाते ह। 


दावा द र मस अ ` 
|| ५००॥ । 


न्यानसमुचयमार ॥५०१॥ 
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संस्थानं पंच सुमा, चित वर न्यान द॑ंसनं सुं । 
न्यान उवन्नं पिच्छदि, एद विदं केवलं स्यानं ॥८४२॥ 
अन्वयार्थ-- ( सस्थान पच सुभाव ) संस्थान विचय धर्मं ध्यान पांच परमेष्टी 
के स्वभावं कौ तथा (वर न्या सुध ठंसनं चितदइ) शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दशन का 
चितवन करता रहै (न्यान उवन्त पिच्छदिं ) आत्मज्ञान की बृद्धि को अनुभव करता 
है (पद्‌ विद्‌ केवल न्यान ) आत्मा के स्वमाव को अनुभव करते हुए केवलज्ञान 
प्राप्त हो जाता ह । 


मावाथे-- संस्थान विचय धमेध्यान का स्वस्य यह है कि तीन लोक का 
आकार चितवन पिया जावे या अत्मा का स्वसूप ध्यान मेँ जिया जाषे | 
अरहंत, सिद, आचार्यं, उपाध्याय, साधु इन प्राच पदों दै द्योतक ॐ आदि 
म्नो कफे द्वारा श॒द्र ज्ञानदशेन स्वभाव धारी ..आस्मा का अनुभव करना संस्थान 
विचय धमध्यान है । इसके हारा अव्रधिक्ञानादि प्राप्त हते हेते केवलक्नान 


भी इ्लकं जाता है। ...“ 
धम्मं भानं भायदि, अविगत स्वेन दंसनं सुं । 
अणा परमानंदं, परमप्पा सहै निव्वानं ॥८४६॥ 
अन्वयाथै-- (-धम्म `मान अविगत स्वेन ठसनं खु सयदि) धमंध्यान अमूर्तीक 
तथापि ज्ञानाकार शद्ध -सम्यग्दशंन मई आत्मा फो ध्याता है ( अप्पा परमानदे ) 


जव आत्मा परमानंद में मग्न हौ जाता ह तव ( परमप्पाले निब्बान ) परमात्मा 
दोकर निर्वाण को षा लेता ह 


मावा्थ-- धर्मध्यान आत्मा की उन्नति फरके श्रेणी के निकट परहचा देता 
हे । आव गुणस्थान के नीचे तक धमेध्यान है | इसी ध्यान के बल्ल से 
साधु अधःकरण लन्धि को सातिशुय प्रमत्त गुणस्थान मे प्राप्त करे अ्न्तमंहुतं 
पीले अपूवेंकरण लब्धि को पाता हुभा आटयवां गुणस्थनवाक्ला होकर शवल ध्यान 
को ध्यात्ता है । 


३ 


------ <© -- ~---- 


५ 


(99 । 


॥५०१॥। 


न्यानस्दरुचयकसार्‌ || ५०२॥ 
वप प 


य!९ शकल टल्यान या खुन्य स्यान 


गयं संप वियप्पं, अप्रा परमप्पं विमल न्यानस्य | 
विगतं अविगतं स्वं, सन्य सदहावेन अप्प परमम्पं ॥८५०॥ 
अन्नयाथे--{ गय सकप्प वियप्प) जहां संकल्प विकस्प नदीं रहै है ( अप्पा परमप्प- 
चिमल न्यानस्य ) आत्मा परमात्मा के निमंलज्ञान मँ लीन ह ( विगत अविगत रुव ) 
जहां अपूर्तीक ज्ञानाकारं आत्मा का अनुमच है ( सूल्य सदावेन अप्प ' परम्प ) शत्य 
अर्थात्‌ रागादि विकल्पं से शल्य होकर आत्मा का प्रमात्मास्प- ध्यान दी 
प्रथम शुबल ध्यान ह | | 








भावाथे-- प्रथम शुक्लध्यान पृथकत्व वितकं वीचार दै । जहां अबुद्धि पूवक पू 
अभ्यासे वल से श्रुत के आलम्बन दार योग से योभांतर, शब्द से शब्दांनर, 
ध्येय अथं यै अ्थांतर पलयन हौ तथा बुद्धि प्क श॒द्रोपयोश मेँ बिना किसी 
विकल्प फे लीनता हौ सो पहला शुदलध्यान ह । मन, वचन, काय योरगो 
फा पलटना श्रुत के किसी एक शब्द्‌ से दुसरे शब्द्‌ प्र पट जाना व आत्मा 
ध्येय से ्रिसी ज्ञान गण पर चे जाना या किसी 
पर्याय प्र चकज्ञे जाना रेसी प्तटन होती है । यह ध्यान है तो 
परस विशुद्र, संज्यलन का अतिमंद उदय है । आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव मं 
एक तान होकर आत्सानंद का मोग कर रहा है। यह ध्यान वारहवं गुण 
स्थानके प्रारंभ तक रहता है। यदी मोह का सवथा क्षय कर डालता हं। 


एकं जिनं स्वं, मल मुष्कं अनंत दंसनं दुभ । 
स्यानं न्यान सस्व, न्यान सहावेन निब्वुए्‌ जंति ॥८५१॥ 


अन्वयार्थ-- ( एक जिनं सरुब ) जहां एक जिनेन्द्र के स्वभाव में लीनता ह 
८ सल सुक्क अनत दसन सुध ) दोप रहित परम चीतराग अनंत क्षायिक सम्यग्दशन 
ये एकतानता है (न्यान स्यान सस्व ) ज्ञान ज्ञानस्वरूप मे थम्भ गया दै । 
एसा एकल विक अवीचार शक्लध्यान है (न्यान सदहावेन निच्वुए जति) ईस 
्ञान स्वभाव में उहरने से निर्वाण हौ जाता हे । 
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॥ १० २॥ 


# 


न्यानसमुचयसार ॥५०३॥ 
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मावा्थ-- दूसरा शुवलध्यान एकत्य धितकं अषिचार है। जहां किसी एक 
योग द्वारा ब क्रिसी एक्‌ शब्द हारा व गििसी एक ध्येय द्वारा पल्लटन रहित 
स्वरूप मं एकाग्रता है । आत्मा परम क्षायिक्र निश्चय आत्म प्रतीति रुप माव 
मं जमा हृभा आपसे आष मे आपस्प हो जाता दै । इस निर्मल ध्यान 
का, लाम क्षीण मोह गुण स्थानम होतादहै। रस्फे प्रताप से ध्यानी ज्ञानावरण 
दशंनाषरण अंतराय तीन धातिया कर्मो का क्षय करफे जीवन्धुक्त अर्हत 
परमात्मा हौ जता दहै । 
सरष्यम भाव स उं, सूष्यिम प्रतिपाद सूष्यसं चरनं । 
स्यम धम्मं भानं, न्यान सदहावेन भान संयुतं ॥८५२॥ 


अन्वयाथ-- ( सृष्यम भाव स उत्त) सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति शवल ध्यान उपे 
कहा गया है जहां ( सूष्िम प्रतिषाट ) घ्म काय योग रद जाता है ( स्यम 
चरन ) जहां अति क्ष्म काय का दलन चलन है ( सुष्यम धम्मं मान ) यहां 
अति ष्टम स्वाभाविक ध्यान है (न्या सदविन फान सजन्त) यहां ज्ञान स्वभाव 
मं उहरना यदी ध्यान दहै । 
मावा्ै-- तीसरा शुक्लश्यान सयोग केवली जिन तेरे गुणस्थान के अंत 
म होता है जव काय योग का परिस्पंदन या हलन चलन रह जाता है । 
केवली भगवान का विहार आदि नहीं होता है । वे स्वरूप में मग्न रहते है, 
छु ध्यान यहाँ करना नही पडता है । स्वभाव्रिक आत्म तल्लीनता तो केवज्त 
ज्ञानी के सदा रहती दही दहे। 
प्रियो अप संज, विप्रिय युक्तस्य युध ससदावं । 
न्यान खान संज, अविगत स्वेन सिधि संपचं ॥८५३॥ 
अन्वया्थ-- ( प्रिभो अप्प सुत्त ) जहां अत्यन्त प्रिय निज आत्मा है ( विप्रच- 
क्तस्य सुध ससद्टाव ) सवं अप्रिय जो आत्मा से परमाव उनसे क्ति है, शुर 
आ्मीक स्वभाव मेँ लीनता है (न्ान मान सजुत्त) निज ज्ञान व निज के 
ध्यान सहित है (अविरत स्वेन) निज ज्ञानाकार रूप से (सिधि सपत्त) जिसके 
दारा सिद्ध गति प्राप्त होती हे, एेसा चौथा शुक्लध्यान है 
भावाधे-- चौथा शुक्लघ्यान व्युपरत क्रिया निवतं है । यह अयोग 


£ केवली जिनके चौदर्वे गुणस्थान में होता दै जहां सवै क्रियाओं से निघ्रत्ति हो 


० 3 
।॥५०३॥ 


न्यान्‌ससुबयषार [५5|| 
कद दरद रदा ट ट यट य दरद 
जाती है, न श्ात्त चलता है न शरीर का ऊं भी सम्प सता है आत्मा 
याप आप में ल्लीन निश्चल रहता दै । केवल्ल ज्ञान व केवल ध्यान का यह्‌ 
एक भाव दै । इस ध्यान क अन्तमृहृतं रहने से चार अधातिया करम, भयु, 
नाम, गोत्र, वेदनीय क्षय हो जाते हं शौर अल्मास पूद्गल्ल के संव॑ध से 
चूटकर शृद्र केवल आत्मा सूप दोकर जसा था वैसा दी चिना संकोच षिस्तार 
के रध्येगमन स्वभाव से ल्लोकाश्र जाकर विराजमान दये जातादहै । हसीको 


(क 


सिद परमात्मा कहते ह, पुरुपाक्रार ज्ञानमई्‌ अमूर्तक्रि स्प रह जाता ह । 
9 ५ = 3 ज [1] 
सानं चोवरिहि उ, चिस्यानं जानंति सुध सदाय । 
विन्यान स्यान सुध, कम्मं विमुक्क लद निव्वानं ॥८५४॥ 
अन्वया -- ( चोविदहि मानं उत्तं) चार्‌ प्रकार कफे ध्यान का स्वस्प कहा 
( चिन्यान जानंति सुध ससदहाच ) भेद ज्ञान शद्ध आत्मा के स्वभाव फो पहचानता 
हे (विन्यान न्यान सधं) सेद्‌ विज्ञान के दारा ज्ञान शूद्र अनुमष मं आता है 
( कम्म चिसुक्क लद निव्वान ) इसी शद्ध न्नान फे अनुभव से सपं कर्मे हट 
कर निर्वपण शमो यह मन्य जीव प्राप्त करता ह 
भावाधर--- आते, रौद्र, धमे, शुक्ल चार प्रकार का ध्यान कहा गयाहे। 
इनमे आते, रौद्र छोड़ने योग्य है तथा धमे, शुवलध्य्राने योग्य ह । पर से 
मे भिन्न है, मेरा स्वभाव परमात्मा स्प रहै रेखा विवेक या मेद विज्ञान दीने 
से आत्मा का यथार्थं स्वभावज्ञान से अल्फतादहे। तव हसी आस्मा के ध्यान 
करने से धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान प्राप्त होतेहै । शुव्रलभ्यान से मव्य जीव 
सिद्ध परमात्मा हयो जाता है । 
= --€&---- 


यान का विशेष कथन 


आरति रितिय सभावं, आरति संसार कारनं निस्वं । 
आरति कन्यान संज, द॑खन मोहध आरति सधं ॥८५५॥ 
अन्वयार्भ--- ( आरति रित्तिय सभाव ) आतेध्यान का स्वभाव दुःखित भावहं 
( आरति संसार कारनं निसं ) यह आर्तध्यान निश्चय से संसार का कारण ह 
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|| ५०९५।। 





स्यानसयुच्चवयसार्‌ ॥५०१॥ 
| 


( आरति कन्यान सुत्त) आते ध्यान में मिथ्याज्ञान भरा है ( दंसन मोहय आरति सुध ) 
मिथ्यात्व के उदय से अन्ध प्राणी अशद्ध दुःखित परिणाम करके आतभ्यान 
करता हे । 


सावा्थ॑-- (ऋतं दुःखं तत्र मवं आत › ( सर्वाथेसिद्धि) अर्थात्‌ जो दुःख 
या पीडा या शोक या चिता के कारण से पैदा हौ वह अआतेध्यान ह । 
इससे घोर असाता वेदनीय का वंध हो जातादहै तथा जो मिथ्यादृष्टि.व अज्ञानी 
है वही प्र पदाथं को अपनाता दै, बी इष्ट के वियोग में शोक मानेगा 
वही अनिप्टके संव॑ध मेँदुःख करेगा, बही शरीर की पीडा सै चितित दोगा, बह 
आगामी भोगों के लिए आङ्कलित दोगा । सम्यण्न्टि ज्ञानी पर पदार्भं सें 
निर्मोही है। शरीर से मी निष्पद है। भोगो से उदास है । वह किसी 
प्रकार के शम या अशुभे संयोग में कमं फे उदय को विचार करके समभाव 
रखेगा । वह अनीन्द्रय आनंद का प्रेमी ह, वह विपर्यो को ग्रिपवत्‌ जानता 
है वह कमी निदान नहीं करेणा। यद्यपि आतेध्यान तत्वाथं छत्र मं छठे प्रमत्त 
तिरत तक बताया है तथापि उसकी यख्यता मिथ्या चष्डटिके दी है। सम्यण्ट्ष्टि 
फे चारित्र मोह के उदय से कभी कोई तस्ग सी आ सकती है इसलिए कदाहे। 


तंबोलं तव -जु, आरति सभाव सयल परिनामं 

छुसुमं स्यान संज, न्यान सहायेन कदाचि उववञ्नं ॥८५६॥ 

लेपं लिपत सुभाव, लिप्तं कम्मान राग विषयं च। 

मूपन पुन्य सहाव, सल्यं संजुत्त आरति भनियं ॥८५७॥ 

अन्वया -- ( तवोल तव जन्त ) तप करते दए आतेध्यान होना, पान खाने 

के समान मिशधरित स्वाद्‌ को पाना ह (आरत्ति सभाव सयल्ल परिनाम ) उस्र तप 
मे आतेध्यान को लिए हुए सवं परिणाम रोते है (डखम छन्यान सजन्त ) उसे 
मिथ्याज्ञान फो पुण्य की गंध आती है (न्यान सद्दातेन कदाचि उचवन्न ) ज्ञान 


स्वभाव मं च्तने वाले फे मी कदाचित्‌ एेसा अआतेष्यान हो सकता है 


( लेप लिपते सुभाव ) आतेध्यान फो लेप भी कह सक्ते क्योक्रि उसका लिपना 
स्वभाव दै (राग विपय च कम्मान लिप्तं ) राग विषय मँ अं टोने फे कारण 


व्यववद वरय ददद वदद 
(१५०१५।। 





स्यानसपुच्चृय्रसार | ५०६॥ 
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इसमे कर्मः का वंध हीता ह (मूपरन पुन्य सहाव ) पन्य की वांद्धास्प निदान 
एक आाभूषण है ( सल्य साजुत्त आरति भनिय ) वहां पण्य छो वांछा की शल्य 
सित आतेध्यान कहा गया है । 


भावाथे-- यहां आतध्यान के ज्तिए चार द््टांत दिये द] पान खाने 
फा, पुप्प कीगंधका, लेप का तथा आभूपण का। जिनका भाव जो समन्न में 
गया पो शिखा जाता दै । विदे जानी विचार त्रं | तांवह्न मं पान पत्ता 
कत्था, चूना, सुपारी, इलायची थादि का भिल्ला हुआ स्वाद्‌ आता है वैसेदही 
जो किसी शोक कै कारण च घर मे कलह के कारणव दाद््रिफे दुब के 
कारण या आगामी भोगों की वांछा के कारण तपम्धी रोकर तप करते दहं वे 
धमं का चितवन करते हृष भी आतध्यान के परिणामों से भिक्त दए. रहते है। 
यद्यपि वे शस्त्रि ज्ञानी हेष त्य फे ज्ञाता है, तथापि उनके भीतर यदिश्रिसी 


भ 


प्रकार की चिता घर कर र्हीहो तो बह प्प की गन्ध के समान उनके 
भावों मे आया करती हे । शस आतध्यान कीर सेव भर्वध्यान फे भिले 
हुए भाव से कर्मः का रेप होता है । अशभ कमो" का वंध होता ह, एण्य 
के साथ पाप कामी वंध होता ह क्योकि भीतर षिपयों का रागदै या 
दुःखित परिणाम संवंधी दोप दहै जो यह वां्याकरं किहं तप के हारा पन्य 
वंघहो जिससे हम सोश्च के कारण वञ्रन्रपम नाराच संहननादि प्राप्त करे ओर 
शीघ्र मोक्ष जावे । यह एक प्रशंसनीय या शोभनीय निदान हे तथापि उस तपस्वी फे 
लिये आभूपण पहनने फे समान एक परिग्रह ह॑ इसलिये उचित नही द । सम्यण्टण्टि 
तव्वज्ञानी पुण्य फी भी वांछा नहीं करते हं । वे केवल आस्मानंद्‌ के रस 

में मण्नदहौ धसध्यान क्रते । उनके मोक्ष की भी बां नदीं होती दह क्योकि 
वे मोक्ष को भी अपने पास समञ्नते है! वे निर्विकल्प हीकर शद्ध माव से 
ध्यान करके आर्तध्यान की गंध से भी अलिप्त रहते हे । 


रोद्ररो्स दि, रौद्रं परिनाम कटिन संजुत्ं। 
असत्य अत्रित्‌ भावं, उदमादं परम रो सानत्थं ॥८५८॥ 


अन्वया्थ-- (रौद्र स्र सदिः ) रौद्रध्यान वह है जहां दुष्ट परिणाम देखे 
जारे ( सौद परिनाम कठिन सजन्त) कडोर परिणामों को रेद्रध्यान कहते हँ ( असत्य- 
दरवद ददम द 9 


॥५०६॥ 


न्यानसुयुच्चयसार ॥५०७॥ 
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अचित सावं) जहां मिथ्या श्रद्रान व मिथ्याज्ञान सहित भाव दह (उदमाद्‌ परम- 
रोर फानत्थ) रौद्रध्यानी के मन मे ववडाहट तथा असावधानता रहती है । 

भावाथे--- (शरः कर राशयः यस्तस्य कम तत्र मवं वा रौद्रम ( स्वाथे सिद्धि) 
जो ध्यान दुष्ट आश्य या दुष्ट आशय से. क्रिये हृ कायं केद्वारा द्य. बह 
रोद्रध्यान-है । इसमें कटोर परिणाम होतः है| रैद्रध्यानी मिथ्या संसार मं 
लिप्त होता हुआ अपने संसारिक प्रयोजन के वश हो हिसा करने मे; असत्यः 
चोलने म, चोरी कने मे, परिग्रह बढ़ाने मे आनन्द मानता है. । -परको पीडा 
देकर भी धनादि का संचय करना चाहता दहै । रोद्रध्यानी फेःमन "मे 'सदा 
आकुलता रहती है कि जल्दी दी अपना सार्थं साधन कर लू । उसके कर्तव्य 
अक्रतेव्य, न्याय अन्याय के विचारकी सावधानी नही होतीहे | यह रैद्रध्यान 
अधिक्रतर मिभ्याद्ष्टिफि होता है । सिद्धांत मे पांचवं गुणश्थान. तक्र इसक्तिए 
कहा हे कि वहां तक पररह का संवंधदहै | चाखि्रि मोदके तीव्र उदय से 
कभी कभी शल काल के लिए णसा दुष्ट ध्यान रहौ जाना संम. है । 

घन्धृं अघुभं बन्धं, असुं भावे च असुहं परिनामं । 
यस्धंति विविह भवं, बन्धं कम्मान .तिविह संजुतं ॥८५६॥ 

अन्वयाथे-- ( वन्य असुच बन्ध ) यह रौद्रध्यानी अशुद्ध भार्यो कै वंन में 
पडा रहता ह (अखं भाव च असु परिनाम ) इसके अशुमे भाष घ अशम दी वचन 
तथा काय का परिणमन होता है (विवि भाव बन्धति) यह रौद्रध्वानी नाना 
प्रकार के दुष्ट कषाय के भार्वो को किया करता है ( तिविह सत्त कस्मान वध ) 
मन, वचन काय की दुष्टता के कारण कर्मो को वांधताद्ै | 

माबा्थे-- रिसा आदि पापों मँ फंसा हुभा सैद्रध्यानी दूस दो दुख देने 
मे इछ भी ग्लानि नदी करता है । उसका आश्य अपना कपाय पोषण है, 
दूरौ कफे दुभा कौ परवाह उसको नहीं होती दै । उसरी मन, वचन्‌, काय 
की' प्रवृत्ति, कुटिल दसात्मक रोती है. संसारासक्त रौद्रध्यानी घोर अशद्ध भावों 
सेः दृष्णलेश्या के! होते ए सत्ये नरकं त्क की आयु बांध लेता है | 


पद ददद 
॥५०७॥ 


न्यानसग्ुचचयसार ||*५०८॥| 
ववद दद्द ट वरटा 


उहनंति असुह्‌ भावं, उदिभो सुह कम्म समल मां च । 
पटकाई जीवानं, पिराहनं विदारनं भनियं ॥=६०॥ 
अन्वयाथं-- ( अमुद भावं उहनति ) रोद्रध्यानी कफे शुद्ध भावोका नाश हयो जाता 
है (समल भाव च ह कम्म उओ) मलीन भावो -फे होते हए उसके शुभ कर्म 
नष्ट दौ जाते है ( पटकाई जीवानं विराहन बिदारनं निय) उसके द्धः कायके प्राणिर्यो 
का नाश व छेदन मदन दहीता रहता है, रेखा कहा गया है। 
भावाथ - रौद्रध्यानी के धर्मध्यान होना असम्भवदहै। उसक्रे दुष्ट आशय 
के रोते हए उससे दान पूजा जप तपादिश॒म कायं शुमपरिणामों से नदी स्े 
सकते हे । यदि कदाचित्‌ शुभ काम करना भीदहैतो मलीन आशय से किसी 
की हानि के क्तिए व परिग्रह बढाने फे लिए करता है । उसके व्यवहार में 
दया नीं रोती है। वह निरथेक प्रघत्ति करता हुशा प्रथ्यी, जल, अग्नि, वाभु, 
वनस्पति, त्रस छः प्रकार के प्राणियों का घात करता है पशुओं पर भारी बोधा 
लादकर सताता है, मानवो कौ ठगता हे पशु वक्ति कर देता, है, स्वाथव्रश 
मतुप्यौ की भी हत्या कर डालता है । 


मारन जीव अभावं, अनीव असुधस्य सहाव संजु्तं । 


रद्र माव ससदावं, रौद्र ध्यानं च संजदो भनियं ॥८६१॥ 

अन्वयार्थै-- ( मारन जीव अभाव ) जहां प्राणियों के वधका तो अभावहै 
परन्तु ( अजीव असुधस्य सहाव सजत्त) अशुद्धं शरीर च धन व स्त्री आदि कौ ममता 
मे पंसा हआ माव है ( रौर साव सस्व ) वहां भी रोद्रध्यान सहित आत्मा का 
परिणाम होता है ( सैर ष्यान च संजदो निय ) एेषा रौद्रध्यान संयमी के भी होना 
संभव ह । 

भावार्थ कमी कभी वरती श्रावको के भी सेद्रध्यान हौ जाता है। 
यद्यपि वे हसा से विस्त है परन्तु उनका राग स्त्री के च धन के इटुम्ब 
परिवार के मोह में चारि मोह के उदय से रेखा उक जाता हं किं ध वे 
प्रिग्रहानन्द या विषयानन्द येद्रध्यान मँ लिप्त होकर पाप का वंध करते ६। 
कमी कभी अन्याय के दमन करने के लिए न्याय का प्रचार करने क 
लिए उनको हिसानन्दी रौद्रध्यान इछ अंशो मेँदो जाता दहै । वे अन्यायी 
||*४०८॥। 








न्यानसघुचयसार ॥५०६॥ 
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फे विध्वंस में प्रयत्नशीकल हते दै। जेसे श्री रामचन्द्रजी ने अन्यायी राव्णको 

शिक्षा देकर दी चैन ली, धर्मात्मा सीताी रक्षाकरी । युद्धादि करते हए 

धावक गृहस्थ को हिसामह भावौ का दो जाना संभवदहै। यहां संकल्पी दसा. 

नहीं है, किन्तु आरम्भी रिसा | आशय शुमदै तथापि कपाय की ्रवलता 

से व शांतभाव नदेने से रद्रध्यान दी कहा जायेगा । इसीलिए देश विरत 
पांचवें गुणस्थान तक सौद्रध्यान वताया है। 

धरयति धम्म श्नं, चेयन स्पेन समुवे संबरनं । 
सुध सहां उ, चेयन चेयंति धम्म भानल्थं ॥८६२॥ 

अन्वयार्थ-- ८ धम्म सानं धरयंति ) जो धर्मध्यान धरते है बे (चेयन स्वेन 

मलुव सवरनं ) चैतन्य स्वभाव मे तिष्ठकर मन फो रोते दै (सुध सहाव उत्त ) 

धर्मध्यानी का स्वभाव शद्ध कहा सया दै ( घम्म खानत्थचेयन चेयति ) धमभ्यानी 

आत्मा का ही अनुभव करते द । 

मावाथ-- ^ धर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ इष्टे स्थाने धत्ते इति ध्मः ” (सर्वाय सिद्धि) 
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अर्थात्‌ धमे सहित ध्यान को धमंध्पान कहते है । जो इष्ट जो मोक्ष उसमें 

धारण करे षह धर्मं है । इसलिए जहां सन कौ निरोध कर अपने आत्मा 

मों न+ ६ 

फे स्वभाव फा जलम करते हृए शद्ध मावते सीन दोना सो धृमेध्यान दै। 

यह ॒नि्विकस्प धर्मध्यान है । सविकस्प धम-ध्यान शुद्ध भावों के आशय से 

जप, तप, पूजा, पाठ, स्वाध्याय, दान, श्रावक च निरत का आचरण दशलक्ष्णी 

ध्म ब वारह भावना का चितवन, आपा परका विषेकं परोपकार आदिहै। 


पदस्तं पद विंदंतो, अष्यर सुर्‌ विजनस्य ससस्वं । 

पदं पदार्थ सुभं, अप्पा परमण निम्भलं त्रिमलं ॥८६३ ॥ 
सुध सरुव चितवनं, अभु मिच्छात राग विरयमि । 

विषयं ति सस्य तिक्त, पद विदं सुध निम्भल ससस्वं ८६४ 


अन्वयाथे -- ( पदस्तं पद्‌ विंवतो) पदस्थ ध्यान वह्‌ है जहां पद के हारा 
अर्हतादि पदां का अनुभव किया जावे (अष्यर छर विंजनस्य ससरुव ) अशुर स्थर 





।॥५०६॥ 
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1 
व्यंजनों के द्रारा आत्मा के म्यस्प दा चितवन दिया अरे (नु प्तं प) 
शुद्र अत्मा पदाथ दीप्‌ दवै उगफो चाग जावे ( ष्मा पर्मत्प लिन्मन प्रन) 
आन्मा को प्रमान्या के समान नगराय क्रमं रषि अनुभव पिया सप्रे 
( सथ समव पितव्रनं ) जहां श्र आनम रपस्प पमा नितयन सिया जवि ( जगं गिनटात- 
` राग विर्यमि ) अशुर मिध्यान्यका गेग द्धो द्विया जाव ( विचयंतति मत्य किच) 
ष्न्द्रियां क पिपा फी चह य माया मिध्या निदान नीन ह शरस्य फी 
छोड़ा जापै (मुभ निम्यले सममं पश्यि्‌ ) 1 निमन आन्प-म्यरप स्पी पद 
अनुभव पिया जपै | । 


भावाथ यदं धमध्यान मं प्म्ध आदि चार ध्यानफा वर्णन दह} भिन्न 
पध स्वस्प हम ५६६ माधा भायाधमे वरिमा च्रे 1 ॐ, है, अ, दी, 
श्रीं इन्यादि अनक पदां फो नामिका करे अग्रभाग में तदय कमल मं मौ 
फे वीच मं, मस्तक पर, नाभि प्रप्त म स्थापिन करके चमफरता द्रथा देश, 
कभी फमी पांच परमेष्टी क गणो फोय प्रमी क्रभी अपने आन्मा शुद्ध गुरणा को 
पिचारते दृण अपने स्वस्प मं लय रौ जवे, जय ध्यान टट त 
इन अक्षम पर चित्तजमा दे यागुणों करा पिचार करगे सग जावे | इसका विप 
स्वस्प श्री जानाणय म्रन्थ सै जानना योग्य दै । 


प्रिह न्यान स पिंडं, ्यान सहावैन पिंड स्भावं। 
तिक्तति अमु परिड, अरित असरन असत्य तिक्त ति ॥८६५॥ 
पिंड सस्वं सुं, स्वं संयत्त पिड विरथंमि। 

त्यान मयो पिंदस्धं, निलयं सास्वतं परिड चितनं विमलं ॥८६६॥ 


अन्व्या्थ-- ( पिंड न्यान सपिद) ज्ञानमई पिंड स्वस्प आत्मा दस शरीर 
सष्टित है (न्यान स्टावेन पिंड समाव) यह आत्मा ज्ञान स्वभाव रोकर के भी 
अलक प्रदेशो का एक अखण्ड पिंड अस्तिकाय ह (तिक्तति अश पिंडं ० इसके 
अशुद्ध रागादिक का व कर्मादि का पि नहीं हे ( भनिव सरन अव्य तिक्तति) 
इसने मिथ्या स्वरूप व शरण रहित सवं जगत की क्षणिक -पययों फा ममस्व्‌ 
त्याग दिया दै (पिंड सर्व खुधं ) यह आत्मा स्वोग॒ शुद्र ह (स्व सचत्त पिंड 
चवय दसम ससज 
[५१०॥ 


न्यानसमुचयसार ॥५११॥ 
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विर्यमि) रूपादि सहित पिंड से भिन्न है (न्यानमयो पिंडस्पं) ज्ञानमई आत्मा 

हस पिंड अर्थात्‌ शरीर म भरिराञ्ित है (नित्य सास्वत पिंड चितन विमलं) ही सत्य 
[स [५ (3 

नित्य एक अखण्ड पदाथं है सये मलल रहित है, उसका ध्यान करना पिंडस्थ 

ध्यान है | | 





सावा्े-- यहां ग्रन्थकर्ता ने पिंहस्थ शब्द के करै अथं कहकर आत्मा 
का ध्यान सिद्ध कफियादहै | प्रथम अथं यदै फि पिंड नाम शरीर का है। 
दस शरीर मँ विराजित आत्मा का ध्यान पदस्थ ध्यान है । दूसरा अ्थ॑दैकि 
यह आत्मा असंख्यात ज्ञानसरई प्रदेशो का एक अखण्ड पिंड है | इसका ध्यान 
पिंडस्थ ध्यान है । तीसरा अर्थं यहद कि यह अस्तिकाय रूप आत्मा सर्वं भावकमं 
व द्रव्यकरमं व चोकम के पिंड से रदित दहे, न इसमे कोई भी वैभाविक 
नाशबंत चारगति रूप पयाये व ओौदयिक, क्षयोयशम, ओपशमिक माव की क्षणिक 
पर्याये है । यह आत्मा सबं स्पशं, रस, गंध वणेमई॑ पुद्गल से भिन्न॒ एक 
सत्य अविनाशी, अखण्ड निर्मल ज्ञादाष्टा पदाथ है । इसी का एकाम्र होकर 
ध्यान करना पिंडस्थध्यान है । इस पिडस्थ ध्यान मेँ पृथ्वी, अग्नि, चायु, 
जल तथा तत्वरूपवती पांच धारणाओं का विचार किया जाता है जिनका 
संक्षेप । गाथा ५६६ के भावाथ है । विररोप ज्ञानाणेव ग्रन्थ से जानना 
योग्य ह । 


रुवस्तं चेयन सुवं, चिद्रपं पिपल निम्पलं सुभं । 
वनं रुष विश्यंतो, स्तरीरं स्व चितनं सुषं ॥८६७॥ 
र्वं सव स सुध, अमुधं परिनाम सयल विर्य॑मि । 
सुध सरूवं पिच्छदि, रूषस्तं विमल निम्भलं सुं ॥८६८॥ 
अन्वयाथे-- । ( रस्त चेयन ख्व ) रूपस्थ ध्यान में चैतन्य स्वरूप का ध्यान 
है (चिद निमल निम्मल खु) जो चेतना, स्वरूप भावकर्म, द्रव्यकर्म व नोक 
रदित शुद्ध है (नै खव चिस्तो ) जो वणे गंध, रस, स्पशेमई भूतिं से रहित है 


( ससरीर खव चितं खघ ) सहत के शरीर मेँ राजित शृ्रात्मा का रेा चितवन 
करना चाये (ष्वस्वस ध) उस शद्ध आत्मा का सूप प्रम शुद्ध स्वप 





।॥५११॥ 


न्यानसद्ुदयसार ५ |५१२॥ 
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है ( अमुधं परिनाम सयल चिरयंमि ) उसमे स्र अशद्र भवो की शून्यता ३ 


( युध सरुव पिच्छटि) सै शुद्र आत्म स्वरूप को जो देखता है वह 
( सुवस्त विमल निम्मल सुधर ) अपने स्वरूप म स्थित निरंजन निर्विकार शुद्र आत्मा 
फो अनुभव करता दुधा रूपस्य ध्यान का धारी दहे । 


भावाथ रूपस्थ ध्यानमें श्री अत परमेष्टी के ध्यान द्वारा अपने श॒द्रासा 
का ध्यान है | ध्याता अपने भावों में समवशरण मं स्थित श्री अर्हत परमेष्टी 
फो अन्तरीक्ष सिंहासन पर विराजित देखता दै जो पद्मासन ध्यानाकार है उनकी 
शांत खद्रा परम आकपेक है, फिर उनके शरीर के भीतर जो आत्मा त्रिराजित 
है उधर लक्ष्य जे जाकर देखतादै क्षि अर्हत का आस्मा वाति कर्मं रहित है। 
रागादि विकारौ से रहित है। आत्मामं शरीर का भी कौर स्वाभाषिक संयोग 
नदीं है। आत्मा स्पर्शादि गुणों से रहित अमूर्तीफि दहै । सवं संत्ल्प पिषफल्प 
रित ह परमानन्द निमग्न है। इस तरह देखकर फिर अपने आत्माकौ भी 
निश्चय से उसी स्मस्प को देखकर अपने निर्विकार श॒द्र आत्मा का ध्यान करता 
हे यदी स्स्पस्थ ध्यान दहै | 


रूवातीत सर उच, तिक्तं रूवेन विगत रूवं च । 
अ््रिगत परमानन्दं, विगतं संसार सरनि मोहं ॥८६६॥ 
गय संक वियप्पं, मिच्छ कुन्यान विगत विर्य॑मि । 
चेयन सहाव सुधं, रूवातीतं च धम्म ध्यान ससहावं ॥८७०॥ 


अन्वयां ~ ( रुवातीत स उत्त ) रूपातीत ध्यान वह कहा गया है जहां सिद्रास्मा 
का ध्यान क्रिया जावै जो (तिक्त सवेन विगत रुव च) भररीरादि व कर्मादि ष्पी 
पुदगल्त को त्याग कर चुके दै व॒ स्वयं अमूरतीकृ हँ (अविगत परमाव ) जो 
परमानन्द से कभी रहित नही होते ह (विगत ससर सरति मोदंपं ) जहां संसार 
सँ भ्रमण का कारण कोई मोहथ पना, नदीं है (गय सकप्प विष्य ) जहां कोई 
संकल्प विकल्प नहीं है (भिच्छा छन्यान विरत विरयमि ) वहां सधं मिभ्यात्व व्‌ 
अज्ञान से शूल्यता दै ( चेथन साव छथ ) जहां एक शुद्ध चेतन स्वभाव है वही 
८ सुबातीत च धम्म ध्यान ससद ) रूपातीत धर्म-ध्यान अपना ही स्वभाव है। 
क 
| ५१२।। 


न्यानसश्रच्चयसार | ५१३२॥ 
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मावाथै-- सिद्ध भगवान के स्वसू्प का धिचार करके उनके समान अपने 
आत्मा को ध्याना रूपातीतं धर्मध्यान है। अर्हत भगवान जब शरीर सहित 
होने से रूपस्थ है तब सिद भगवान शरीर रदित हीने से षूपातीत | वे सवं 
सांारिक भावों से रहित, कम॑कंक से रदित, नि्धिकार परम शद्ध निपिकल्प 
आत्मसमायि में लीन शद्ध ज्ञानमई व॒ आनन्दमई परमात्मा है वे पुरुपाकार 
लोका स्थित है, निरन्तर आत्मानन्द का भोग कर रहै है, उत्के समान निश्चय 
नय से अपने आत्मा को विचार कर ध्याना रूपातीतं धमध्यान है । 


सून्यं सुध सहाव, सूल्यं संसार सरनि भिच्छातं । 


विषय राग म सत्यं, अपा परमप्प माव निम्मलयं ॥८७१॥ 
अन्वयार्थ-- ( सून्य खथ सहाव ) शून्य या शुवलध्यान शुद्र स्वभाव स्प है 
( ससार सरनि मिच्छात सूल्य ) उसमे संसार का भ्रमण कराने वाक्ला मिथ्या 
भाव नहीं है (राग मई विपथ सून्यं ) तथा उसमे रागद्वेष मय कोई षिषय नदीं 
है (अग्पा परमप्प माव निम्मक्तय ) वहां आत्मा परमात्मा स्प परम शद्ध भाव 
धारी स्रलक रहा है 
मावाथ-- शूल्यध्यान को शुवलभ्यान मी कहते ह क्योकि वहां बुद्धिपूरयक 
राग माव की शूत्यता हे । दसवें गुणस्थान तक इतना संद्करपाय फा उदय है 
कि ध्याता के ध्यान में कषाय की मल्लीनता नहीं ब्रलकती है। स्याता ए 
निविंकल्प शद्रोपयोग मे लीन रहता है । ग्यारह से चौदह तक तो कषायो 
का उदय द्यी नहीं दहै । परमात्मा काजो इल शुद्ध स्वभाव दहै वही इस 
ध्यानी के ध्यान में आ रहादहै। यहां शुबललेश्या दही रीती है । यह धमं 
ध्यान की अपेक्षा अधथिक्र श्र है) भ्रमं ध्यान तो साते अप्रमत्त पिरत गुणस्थान 
तक ही होता है। यदह आव अपू करण से प्रारम्भ होता है यह शक्ल 
ध्यान ही परम अद्रोत आत्मध्यानं है यही घातिषा कर्मो का नाशक दहै | 


आन्या जकीणत्वं, अत्रित तिक्तंति अमुध परितामं । 
आन्या सुध सहाव, जिन उवएस विमल निग्मल भाव ॥८७२॥ 


अन्वया्थे--- ( आन्य आकीणेत्व ) जहां जिनेन्द्र की ओआशज्ञातु्ार ज्ञान पैना 
हुभा है (अनित अघ परिनामं तिक्तति ) मिथ्या व अशुद्र परिणामो करा त्याग 





।॥*५१२॥ 


न - न 
न्यानसम्रच्चयसार ॥५१४॥ 
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है ८ आन्या सुध सदावं ) अआङ्ञातुसार शुद्र आस्म स्वभाव का जहां अनुभव है 
( जिन उवणएस विमल निम्मलं भाघं ) वह जिनेन्द्र के हारा उपदेश्चित अतिशृद्ध भाव 
रूप आनज्ञाविचय धरमेध्यान है| क 
मावा्थ--- यहां फिर आज्ञाविचय धर्म॑ध्यान की अपक्ष उपदेश है करि श्री 
जिनेन्द्र भगवान के उपदेश फे अनुसार तसज्ञान को प्राप्तकर व राग, हप, मोद 
दी त्याग कर शुद्ध आस्माकरे स्रूपकाजो ध्यान है वही आज्ञा विचय धर्मध्यानहे। 
अपायं परमं न्यानं, अप्पानं परम सुध समं । 
विरयं मूढ सभावं, सुभं सस्तरब निम्मलं सुधं ॥८७३॥ 
अन्वया्थ-- ( अपाय परमं स्यान ) अपाय अग्रत संसार का नाशक आत्मा 
का उत्तम ज्ञान है (अप्पाचं परम सुध सभाव) अपने अपकरो परम शद्ध सत्तासप 
परिचार करना (मूढ सभावं विस्म ) मिथ्यात्य भाव से विरक्त दीना ८ सधं ससरुब- 
निस्मल सुश्च ) कमौंजन रहित परम निमे्त शद्ध अपने स्वरुप का ध्यान करना 
अपायविचय धमध्यान है 
मावाथ-- राग्‌, दप, मोह से रहित अपने शूद्र स्वभाव का ध्यान दही 
वास्तव मे अपायभिचय ध्म॑ध्यान है । सीसे संसार का नाश दता है । 


विचयं विमल सहाव, विमल व्यानेन केवलं निस्वे | 
केवल दंसन सधं, अप्पा परम्प जंत्ति निन्वानं ॥र=७४ा। 
अन्वयार्थ-- ( विमल सदयाव विचयं ) निर्मल आत्म स्वभाव का विचारना 
विचय धर्मध्यान है (विमल न्यानेन केवल निरं ) निभंल ज्ञान से केवल आत्मा 
का निश्चय करके ( केवल सधं दसन ) निश्वय शुद्ध सम्यम्दशेन को धारकर (अप्पा परमप्प) 
आत्मा कौ परमात्मारूप अनुभव करने वाल्ला (निव्वानं जत्ति) निर्वाण को जातादहै। 
भावार्थ - सर्बथं सिद्धि मेँ विचय पिवेक व विचारने को कहते दै । रेषा 
मालूम होता है फ्रि तारण स्वामी ने विचय धमध्यान की अपेक्षा यहां गाथा 
परिचार क्रिया दै । मेद षिज्ञानके द्वारा अपने आत्मा को रागादि भावकम 
्ञानावरणादि द्रव्यक्रमं, शरीरादि नोकमं से भिन्न विचार करके अपने शुद्र स्वरूप 
की प्रतीति सहित निज आत्मा का अनुभव करना विचय धमध्यान है | यह 
निर्ण का उपाय है । 
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।५१४॥ 


~ ॥। त 
~> ~ ^~ गनि, 0 


न्यानसयुचयसार ॥ *५१५॥ 
तन > 


धम्म रयन संजुत्त , धम्मं धरयति मनस्य सहकारं । 
त्यानं न्यान सहाव, परमप्पा परम नेहि संजत्त' ॥२८७५॥ 


अन्वयार्थ-- ( रयन धम्म सजुत्त ) रत्नत्रय धमं सहित (मनस्य वस्म सहकार 
धस्यति) जो निर्मल ध्यान को सहकारी जानकर धारण करते है ( परम मानेदि- 
सजत्तं) एेपे परम योगि्यो के द्वारा ( पर्मप्पा स्यान सहाव न्यान) अपना आत्मा 
परमास्मा स्प ज्ञान स्वभावी अलुभव करने योग्य हे। 

सावाथे- इस गाथाम ध्यान कासार बता दिया है कि मोक्ष कौ 
साधन करना चाह रेमे योगीश्वरो को सवं चिता छोडकर तथा निर्िकल्प होकर 
अपने हयी आत्मा को परमात्मारूप निश्चय करके उसे ज्ञानानन्दमय चीतरागषूप 


४५ 


ध्याना चाहिये । यदी दास्तव मे पर्मध्यान है च यही शक्ल ध्यान है| 
~ --&---- 


पाच प्रकार सम्यकदर्शन 
आज्ञा सम्यक्त्व 


आल्या समय जिनतं, जिन दिह परम केवलं न्यानं । 

त्यान दिष्टि उवएसं, निस्वय सवेन विमल न्यान सदहनं ॥८७६॥ 

अन्वयाथे-- ( जिजुत्तं आन्या समय ) जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ 
उपदेश सो ही आगम है (जिन परम केवल न्यानं दिह) जिसको जिनेन्द्रते परम 
केवल ज्ञान हारा देखा भा (न्यान दिर्टि उवण्स) ज्ञान दृष्टि से उस उपदेश 
को ग्रहण करना फिर (निस्चय रवेन विमल न्यान सदत) निश्वप से अपने 
निर्मल जान स्वरूप आत्मा का श्रद्धान करना आश्ञा सम्यवत्व है| 

मावाथे-- जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्यनि से जो उपदेश प्रगट हुआ 
है । तदनुसार गणधर ने द्वदशांग वाणी की स्वना री है उसी कै अनुसार 
परभ्यरागत्‌ आचार्यो ने जेन शास्र शिखे दै | उन शा फे द्वारा सात तर्यो - 
का यथाथे सरूप ससञ्नकर व्यवहार सम्यक्त्व के द्वारा किर आत्म प्रतीति स्प 


निश्चय सम्यक्त्व को प्राप्त करना आज्ञा सम्यक्त्व है| 
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॥ ५१५॥ 


न्यानसमुच्चयसार ॥५१६॥ 
र व ज 
जिन रतं अप्पानं, मिच्छा भावं ` च तिक्त छुन्यानं । 

उं चेयन मावं, विन्यानं अण सुध सद्दहनं ॥ २७७] 

आन्या सुध सस्वं, सधं देवं च सुध गुर पम्मं | 

पिच्छा अत्रित तिक्त, आन्या सम्पत्त निम्मलं भावं ॥>=७८॥ 

अन्वयाथे-- (जिन उत्तं अप्पानं) जिनेन्द्र फे कहे प्रमाण अपने आस्माको 
जाने ( मिच्छा भावंच कुन्यान तिक्त) मिथ्या च भिय्याज्ञान्‌ को छोड़कर (चयन भाव छन्त) 
चैतन्य का जो परिणाम है (विन्यानं) उसे मेदविज्ञान से अपना जाने । यही 
श्रद्धान (खघ अप्प सद्द्नं >) शुद्धात्मा का साधक है (आन्या सुध सरुव ) जिनेन्द्र 
छी आज्ञानु्नार शद्ध स्वरूप को पहचाने (खधं देवं च खघ गुर धम्मं) निर्दप्‌ 
दीतराग देव को देव, परिग्रह रदित निश्रंय को गुरु व वीतराग विज्ञानम धमं 
को यथार्थं जाने (मिच्छा अचित तिक्त) मिध्या भाव घ॒ असत्य ज्ञानको होड 
दरे (निम्मल भावं) अपने श्वद्रान को निमंज्ञ रख सो दही (जान्या सम्मत्त) आज्ञा 
सुभ्यग्दशेन दै । 
मावाथ-- सच्चे देव गुरु धमं का श्रद्धान करे | रागी हषी देव, परि 

ग्रहथारी शुरु, िसामय व सराग भाव सूप धमे फो यथाथं देव, गुरु धमं न 
माने | आत्मा के शुद्ध ज्ञाता रष्टा आनंदमई स्वरूप को पहचान संसार को 
असार मिथ्या व क्षणभंगुरं जाने । आत्मानंद्‌ कौ ग्रहण योग्य व॒ विपथ सुख 
कौ त्यागने योग्य जाने । मेद विज्ञान फे वल से माव कम, द्रव्य कर्म, नोकमं 
को भिन्न ब॒ आत्मा को भिन्न जाने निज स्वरूप की द्दृ प्रतीति क्षवे सो 
आज्ञा सम्यदत्व है । यहां आज्ञाचुसखर त्वो के उपर श्रद्धा हुई है इस अपेक्ष 
से इस सम्यक्त्व को आज्ञा सम्यक्त्व कहते ह । वास्तव मेँ सम्यक्त्व तो एक 
आत्मा का अनिर्वचनीय गुण है । तथा एक ही प्रकार है । इसको फिसी अपेक्षा 
व्यवहार सम्यवस्व भी कह सकते ह वयोकि यां देव, गुर, धमं का व सात 
तलौ को सव्िक्रस्प श्रद्रान की यृख्यता है । यही निश्चय सम्पक्त्व का 


फारण है । 
(जनन -न--न न वज पपन 


|| ५१६॥ 





स्यानस॒मुचयसार |॥५९१७॥ 


(टद र्रर रा. ~र ट--२---र रट । 7-र र ---दा-ट दरः 
वेदक वेद संज, वेद बेदांग विदतो नित्यं । 
अप्पा प बुञ्पतो, परववेवि अप्य सुध सभावं ॥८७६॥ 
पद विजन चिदंतो, असरन संसार सथल दोस पिकरीदो । 
अप्पा अप्पम्मि रो, अप्पा परमप्प निन्बुए अंत्ति ॥*८८०॥ 
अन्वया्थे-- (वेदक वेद सञुत्त ) वेदक सम्यक्त्वी वह दै जी आत्मन्ञान 
सरित हो, (निस्यं वेद्‌ वेदाग वदतो) जो सदा द्ादशांगवाणी के सार को जानता 
हो, (अप्या पर बुज्कतो › आत्मा व प्र को अलग-अलग सम्गता हो, ( खथ सभाव 
अण्व परचनैवि) तथा शुद्र सत्तारूप अपने आत्मा का परिचग्र रखता री, 
( पद्‌ विजन विदतो ) जिनघाणी के अक्षर च शब्दां का भाव जानता हो, ( असरन 
ससार सयल दोस विवरीदो) जो इस अशरण संसार के सवे दोषों से तिप्रीत हो, 
( अप्पा अप्पम्मि रओ ) जिसका आत्मा आत्मा मं रत॒ हो, (अप्पा परमप्प निव्वुए 
जति) रेखा वेदक सम्यकसी आत्मा परमात्मा सूप टीकर निर्ण को जाता है | 


भावार्थं -- यहां वेदक सम्यक्त्व का शब्दाथं लेकर स्वरूप कहा हे । वेदक 
जानने बाते य अनुभव करने वाले छो कहते है । जो जिनवाणी के रहस्य 
का क्ता रोकर आत्मा को अनात्मा से भिन्न जानं तथा आत्मा फो स्वभाव 
से शद्ध ज्ञाता ष्टा वीतराग सिद्रसम जानकर श्रद्रान करे, मोक्ष को प्राप्त 
करने योग्य व संसार को कषणमंगुर राग, देपादि प्रच से पूणं जाने । ससे 
मोहत्याग कर आत्मा का सच्चा प्रेमी हो जावे | उपयोग को आत्माके स्वरूप 
के अनुमव मे जमाकर आत्मानंद का स्वाद्‌ लेवे । एसा वेदक सम्पक्त्वी कमेवंध 
से चरटकर अवश्य निर्वाण को पाता है। | + ` < 


सिद्धौत कै अनुसार इतना विशेष दै फि वेदक सम्यक्त्व कै दशनमोह की 
तीसरी प्रकृति सम्यक्‌ प्रकृति का उदय रहता दै, भिस सम्यग्दशन तो रहता 
है, परन्तु इसमे इछ मलिनता रहती दै । इसीलिद इसको क्षयोपशम सम्पद्य 
भी कहते दै । इसफे कई मेद्‌ दै। एक तो यह दै कि चार अनतालुवंधी 
कपाय व मिथ्यात्र तथा मिश्र छदौ का उपशम हौ, एक का उदय दी | 
दूसरा यद है कि अनंताजु॑घी का अन्य कपाय सूप परिणमन होकर विसंयोजन 
से गया हो, अर्थाद्‌ क्षय हो गयादोओर दो का उपशम हौ, एक का उदय हो 
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॥५१७॥। 


ल्या्नस॒युच्चयक्षार ,॥५१८॥ 
ददद ददद दर्दर दस्-र 

तीसरा यह दै. कि चार अनंताचुवंधी के साथ मिथ्या काक्षय दहै, एकका 
उपशम एक का उदय ही । चौथा यदै फि चार अनंतानुवंधी के साथ मिथ्याल् 
व मिश्र का मीष्ष्य हो एक सम्यक्तय फा उदय हो | सम्यक्त्व प्रकृति को 
अर्थात्‌ कुछ सलीन सम्यक्त्य माव को यह वेदक सम्यवत्वी अनुभव करतादहै। 
इसलिए इसको वेदक सम्यक्स कहते दहै । गोम्मटसार मे कदा है। 

सम्मत्तदे सघादिस्सुदयादो वेदगं हवे सम्मं | 

चलमल्िनमगाद्‌ त णिच्चं कम्मक्खवणहेदु ।२५॥। 

भावाथे-- देशघाति सभ्वद्त्व प्रकृति फे उदय से वेदक ' सम्यक्त्व रीता है 

यह चंचल, मलीन है ब अगाद या अद्द है तथापि आ्मानुमय सूप होकर 
कर्मो फे क्षय का कारण हे | 


उपरम सम्यक्त्व 


उवस्षम उवसंत कपायं, उपसम राग दोप पिप्य मायं च। 

मिच्छा कुन्यान तिक्त, उवसमनं सुह असुहस्य परिनामं ॥८८१॥ 

पउ उवसम संजुतं, प्िनिकं स्वेन अप्प समानं । 

अप्पा खधप्पानं, परमप्पा सुध निम्मसं चित्तं ॥८८२॥ 

अन्वथाथे-- ( उवसम उवसंत कपाय ) उपशम सम्यक्त्व वह है जहां अनंतालुवंधी 
कपायो का उपशम हो गया हौ (उबसम राग दोस विषय भावच) जिसके बल्लसे 
अनंताचुचंधी संवंधी अन्याय युक्त राग दप का, इन्द्र्यो फे विपयों की चाहना 
काव क्रोधादि कषाय भायो-का उपशमन हो -गया हो, (भिच्छा कन्यान तिक्त) 
मिथ्या श्रद्रान व॒ भिध्याज्ञान क्रास्यागद्ो गया दो खड अहस्य परिनाम उवसमनं) 
शुभ या अश्म भावों का उपशम हो गया दहो, शुद्ध र्वो काही प्रेम हौ 
गया हो ( षिड उवसम सजुत्त ) क्षयोपशाम भाव सहित हौ (पिपनिक रवेन अप्प सभाव) 
आपके स्वभाव को कमं रहित क्षायिक जानता हयो (अप्पा सुधप्पान) आत्मा को 
शुद्धात्मा स्थ मानता हो (पस्मप्पा सुध निम्मल चित्तं) जिसका माव श्रद्ानापेक्षा 
परमात्मा के समान निर्मल दी बह उपशम सम्यवत्वी है । 
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५ १८॥ 


) 


न्यानसम्रुचयसार ॥५१६॥ 
नक व ज ~~~ ~ 


मावाथ-- चार अनंतालुवेधी कपाय तथा मिथ्यास्व रेसी पांच प्रकृतिर्यो का 
अथवा मिभ ओर सम्यवत्व प्रकृति लेकर सातं प्रकृतियौ का उपशम दीने से 
जो शुद्धात्मा की प्रतीति रूप माव हो उसको ` उपशम सम्यक्त्व कहते दै । 
चािमोदनीय की अगेक्षा यहां क्षयोपशम भाव है क्योकि अनन्तायुब॑धी का 
उपशम या उदयाभावी क्षय है । तथा अन्य कषायो का उद्ये है | यह 
सम्यक्त्व निर्मल है । यहां अपने आस्मा फी प्रतीति परमात्मा फे समान शद्ध 
है । इसके मिथ्या व संसारासक्त भाव नहीं रहा दै । अन्याय रूप प्रवृत्ति 
मिट गु है] अन्याय कै विषयोंसे व क्पार्यो सेयह उदासीनं हौ गया है ॥। 
परिणामो में परप वेरामी है-1 प्रथमोपशम सम्यक्त्व सातवे तक फिर श्रेणी 
चरते हृद इसी को भ्रेणी पर दहितीयोपशम सम्यक्त्य कहते है । इसकी स्थिति 
अन्तुहूर्वं है । क्षिर बदल जाता है । वेदक सम्यक्त्व हो जाता है या मिभ्यादादि 
के उदय सै नीची श्रेणी मेँ मी आ स्ता हे। ` 


(५ ---@--- „ =, .  *' 
क्षायिक सम्यक्त्व . 


प्याटक पिपनिक स्वं, पिपियो संसार सरनि मोहंधं । 
शग दोप पिच्छातं, कम्म मल्ल पयडि सयल्ल पिपिउनं ॥८८३॥ 
परि उवक्षम सुध सहाव, अप्पा अप्पन अप्पनो -निस्वं । 


गय संकृष्य . पियमप्पं, ष्याहक संमत्त सुध धुव निस्वं ॥८८४॥ 

, अन्वयार्थ-- ( प्याङ्कं पिपतिक स्व ) क्षायिक सम्यक्त्व वह दहै जो सम्यक्त्व 
पिराधक कर्मो के क्षय से हुभा हो (पिषियो संसार सरनि मोहध) यहां संसार 
फे भीतर भ्रमण कराने वाले अंध मोह का नाश हौ गया है (राग दोस- 
मिच्छात कम्म मल पयडि सयल पिपिञ्नं ) रागद्रप मौह को उत्पन्न करने बाह्ली 
अनंतानुंधी कषाय की चार च दशेन मोहनीय की तीन रेची सान कर्म प्रकृतिं 
का वि्वुल क्षय हौ गया ह (पिव उवसम खुध सहव) यहां चरित्र मोहनीय 
की. अपेक्षा क्षय, उपशम तथा क्षयोपशम तीनों शद्ध स्वभाव है (अप्पा अष्येन- 
अप्पनो निस्व ) यहा आस्मा को अपने से अपना निश्चय है ( गय सफ़प्प वियप्प } 





॥५१६॥ 


र्यानसमग्रुचयघ्ार ॥४२०॥ 


ध ध्व 
संकल्प विकस्य , का यहां अभा ह ( ष्याईक समत्त सुध धुव निस्वं ) क्षायिक सम्यक्त्व 
की दी शद्ध ध्रव या तिश्वय सम्यक्त्व कहे है । 

भावाथे-- क्षायिक सम्यक्त्व वही है जो असली, शद्ध, अविनाशी, आत्मा 
फा एक स्वाभाविक सम्यक्त गुण है । सात प्रकृतियों के क्षय से हआ है 
इसलिए इछफो क्षायिक कते है । यह अनंतकाल्न तक रहता है । चासि मोहनीय 
फे कारण चौथे से सातं तक इस क्षायिक सम्यक्त्व के साथ क्योपशम भव 
उपशम श्रेणी की अपेक्षा उपशम माव व क्षेपक श्रेणी की अये क्षायिक भाव 
रहता दहै । जव यह सम्यक्व भाष निक्षेप रूप उपयोगात्मक होता है तव वहां 
सवं संकट्प विकल्प च सवं परिचार मिट जाते है। आत्मा मेँ आत्माकेद्ार 
ही लीन हो जाता है । आत्मानंद का लाम हीने लगता है । यदी शद्ध 
क्षायिक सम्यक्तय है | गोम्मटसार जीवकराण्ड मे कहा है- 


सत्तण्डं उव प्मदो उवप्तम सम्मो खयादः खइयोय \ 
विदिय कसायुदयादौो असंजदो दोदि सस्मोय ॥२६॥ 


मावाथे--- सातो प्रकृतिर्या फे उपशम से उपशम सम्यक्ल व सारता कफे 
क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व होता है । चौथे गुण स्थान मेँ अप्रह्याख्यान कषाय 
के उदय से यह सम्यक्त्वी भी अश्यमी रोता दहै । 
---&--- 


शुद्ध सम्यक्त्व 


सधं सुध सावं, सुध ससूवं च निम्मलं भावं । 
अप्या परम्पानं, परमप्पा लहै निन्वानं ॥८८५॥ 
अन्वयार्थं -- (सुध सुध साव) शुद्ध सम्यग्दशेन आत्मा का शद्ध स्वभाव 
है (खु सरुबच निम्मल भाव ) यह शुद्र स्वभाव रागादि मल रहित वीतराग, 
भाव है (अप्पा परमप्पान) आत्मा को परमात्मा स्वरूप ध्याता हुआ ( परमप्पालदै- 
निव्वाने) यह परमात्मा होकर निर्बण को पाता है । 
सावा्थ-- यहां शुद्ध या वीतराग सम्यग्दशैन की उख्यता से कथन दै 
सो सराग भाव रहित सातवे ओर आवे गुणस्थान से. होता है.। शुद्ध सम्यक्व 
मे परम बीतरागता के सथ आत्मा को एकाग्रमाव से ध्याता हभ शुद्धोपयोग 


मे लीन हुआ कमं काटकर परमात्मा होकर निर्वाण के पद का भागी होता हे। 
अ न वर 


।॥॥*५२०॥। 





न्यानसमून्चग्सार ॥*४२१॥ 


दरवद ददद न 


पंचाचार कथन 


दर्शनाचार 


दरसन सध सहाव, दसं तिलोय न्यान सकारं । 
स्थानेन स्यान सधं, दरसन चरनस्य निम्मलं विमलं ॥८८६॥ 


दन अनंत स्वं, अनंत द्तन विमल सुध दरें । 

मिच्छात कम्म विलयं, दमन चरनस्य जंति निव्वानं ।॥८८७॥ 

अन्वया्थै-- ( दरसन खध सदाव ) सम्यग्दशंन आत्मा फा एके शुद्ध स्वभाव 
है (दस तिलोय न्यान सकारं) जो लोक के पदार्थो का यथाथं धद्वान करता 
है वह सम्य्दशेन ज्ञान का सहकारी है (-न्यानेन न्यान धं) सर्यक््ञान सेदही 
्ञान शुद्र होता है ( दरसन चरनस्य निम्मल विमलं) यह दशनावरण दोप रदित 
च॒ बीतराग दै (मिच्छात कम्म विलय.) इस सम्यण्द्शेन के ोते हुए मिथ्या 
कर्मं का सोप हो शया है| ( दसन अनत सुवं अनंत दसन विमल सध द्रसे ) य 
सम्यग्दर्शन अनंत स्वभाव रूप अनंत दशंनधारी वीतराग कममल रहित आत्मा 
का श्रद्धानं करने बाला है ( दसन चरनस्म जति निव्वानं ) दुशंनाचार से मोक्ष होता है । 


भावाथे-- आचाय महाराज दशेनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, तपाचार, 
चरत्राचार को पालते है उन्दी का यहां कथन दहै । दशंनाचार का माव यदं 
है कि सम्यण्दशेन स्वभावधारी आत्मा का श्द्धान करते हए अनुभव करना | 
मिथ्यास के दोष से शल्य सम्यक्त्व भाव मे परिणमन करते हए अनंत दशन 
गुणधारी आत्मा का श्रद्धानं करना । इसी से ज्ञान सम्पन्ञान होता ह । सम्यक्त्व 
सहित ज्ञान के बार-बार असुमष करने सेज्ञानावरण कमं का नाश होकर केवल 
ज्ञान का लाम दौ जाता दै । इस सम्यक्त्व फे आचार से अन्य चार आचार 
फी सफलता है ओर इसी से मोक्ष शी प्राप्ति होती दहै। 





|ॐ ॥५२१॥ 





न्यानसयुचयघ्तार ` `॥१५२२॥' 


सानचार्‌ 

स्यान चरन संसं, न्यायं आचरन केवलं ममल । 

पिपयं च राग विर्यं, अथा परमप्व न्यान आचश्नं ॥८८२॥ 

न्यानं न्यान सरुवं, कल्यानं तिजंत्ति मिच्छ समाव । 

अप्प सस्व सहाव, परमप्पां सुध स्यान आचरनं ॥२८८६॥ 

अन्वद्राथं-- (न्यान चरन संमुधं) ज्ञानाचार परम शुद्ध ( केवल ममलं न्यानं- 
आचरन) केवल निल स्वाभाविक आत्मज्ञान का अनुभव या रमण 
(विपय च राग षिरयं) जहां इद्धो के वपययो का रग नहीं है (अप्पा परमप्प- 
न्यान आचस्त) आत्माको प्रसा्माकेज्ञान मं आचरण क्रराना है (न्यानंन्यान सरुवं) 
ज्ञान फा ज्ञान स्वरूप रहना टै (मिच्च सभाव छन्यान त्तिजंति) जहां ,मिध्याल्य 
भाव च मिथ्या ज्ञान का त्याग हो गया है (अप्प सरुब सावं) आत्मा का 
सभाव आतषा सूप है (परमप्वा छव न्यान आचरनं) या परमात्मा सूपहं। ठे. 
जानकर अपने शुद्र ज्ञान मेँ रमना दी ज्ञानाचार दहै। 

, सावाभ्र- सम्यण्दशेन सहित ज्ञान शद्रा सहित अत्मा करो सवेभात्माओं 
से भिन्न जानता है | वहां न मिथ्या है न मिथ्याज्ञान हैन विष्यो का 
राग टै । आत्मा द्रव्य स्वभाव परमात्मा के समान ज्ञाता दष्टा बीतराग 
परमानदमई है । सवं संक्रल्प विकस्य भिराकर ब-निरिचन्त होकर अपने शुद्ध आत्म 
स्वरूप में ज्ञान का परिणमना, रमना, तन्मय रहना, आत्माजुमय करना ज्ञानाचार ह । 


वीर्याचार & ५ 





वीरज वीरज सधं, वीजं अंकरुरनं च न्यान सहकारं । 
चरनं अषप सस्वं, चरनं वीजं च सुधमप्पानं ॥२८६०॥ 
अप्पानमप्पानं, अपा सधं फान न्यान निरु पिच्छं । 
प्रम पय सुध सश्वं, वर्जं आचरन निव्वृए अंति ॥-६१॥ 


अन्वया्थ-- ( वी वीजं सधं) वीयं आत्मा का स्वमाव वीयं गुण दै 
( वीर अं्करन च न्यान सहकार ) यह्‌ वीयं दही ज्ञान के अंकुर एने का साधन 





।*२२॥ 


न्यानसञ्ुचयसार ।॥५२२॥ 
ध्न 3 


( चरन अप्प सर्वं) चागति आत्मा, का स्वसू्प है. (चरनं ब्रीज च खधमप्पान ) शुद्ध 
आत्मा मं आचरण करना भी वीर्याचार, है (अष्पानमप्पानं), अपने से अपनेको 
जानना (अष्पा सुतर कान न्यान निरुपिच्छं) आत्मा को शुद्ध स्वभाव रूप भले प्रकार 
निश्चय करना ( परमपय सुध, सरुब ) प्रम, पद॒ शुद्र स्वभावं है , रेसा जानकर 
अनुभव करना ( बीजं आचरन निच्छुए जति) वीर्याच्रण है, इसी फे प्रभाव से 
भव्य जीव निर्ण को जाते. दं । 


मावार्थ-- आत्मा फे भीतर अनंतयल्ल दै. । इसी वल्ल फे प्रभावसे सवत्र 
मन, वचन, काय की क्रिया रोती ह । उत्साह होना इस वीयं का एक प्रकाश 
है । जव ,उत्सादपू्ंक तव्वज्ञान का अभ्यास किया, जाता है | आत्मवक्त केदारा 
अपने उपयोग को विषय. कषायो से रोककर आस्मा-व अनात्मा के मेद्‌ विज्ञान 
के मनन में लगाया जाता है तव दही आत्मा के यथाथ ज्ञान का याश्रहा 
सहित ज्ञान फा या आत्साुभव्र का अंकुरः शएूटता है । अपने शुद्धात्मा के 
स्वभाव मेँ रमण करना भी वीर्याचार है । आत्वल्ल से ही अपनी परिणति 
परमात्मा से रोकफ़र श्र स्वसूप मेः जोड़ी जाती दै 1 शुद्ध स्वभाव में भक्ते 
निश्चय करने मँ जानने मव उषी.कासवाद रेने मे जो ल आत्मवल्त की 
सहायता ली जाती है बही पीर्याचार दै । यदि वीर्पाचार को काम मेन 


शुद्धता नदीः दये. सकती है। न | 


तपवाचार 
तव॒ आचरन सावं, अप सदहावेन सुध तवयरनं । 
सुभं मुष ॒सरुमं, तव॒ अवरनं निम्मलं मामं ॥८६२॥ 
केम्ममल सुक्क रागं, मिथ्या विषयं च तिक्त कषायं । 
अप्पा अप सर्वं, सहकारेन चरन तवयरनं ॥=६३॥ 


अन्वया (तव आचरन सदाव ) तपाचार का स्वभाव यह है करि (ज्प- 
सद्टावेन सुध तवयरन › आत्मा के स्वभाव मं दठदरकर शुद्ध तपश्चरण, करना 
€ (खथ खध सर्व ) शुद्र भवो से शुद्ध स्वप फा अनुभव करना (निम्मल भाव- 


॥५२३२॥ 






स्यौनसष्टुच्चयसार  ॥१५२४॥ 
(9-८५-9 - 

तव आचरन ) निर्मल भाष ही तपाचार है (कम्ममल सुक्क रागं) जहां कर्मरुपी मैल का 
राग छोड दिया गया हो (मिश्या विषयं कपायं चतिक्त) मिथ्या पाँच इन्धो ॐे 
पिप्यो तथा कषायो को स्याग कर दिया दी (अप्पा अप्प सस्व) आस्मा 
आत्मस्प अनुम मं आवैसो ही (ततव्रयरन चरन सहकारेन) तपश्चरण चरसि 
का सहकारी है 

भावाथ-- इन्छा्ओं फो रोकना सो तपाचार ह॑ । सव प्रकार के इन्द्रिय कं 
पिप्यां से चाह रोक्रकर ब क्रोधादि कपार्यो को वशकर आत्मा के शुद्ध ज्ञाना- 
नंदमय स्वभाव मेँ जमकर आप आप में तपरनासो तपाचार है । यदी स्वसूपाचरण 
चारित्र का सदार है । अनशन उनोदर आदि व्यवहार तपो फे दाया मन 
वचन काय फो अपने वश मं करफे निश्वयः रत्नत्रयमई्‌ स्वभाव में जम 
जाना .तपाचार है । । 


चारित्राचार 

चरन॑पि सुध भागं, चरनं जप्पान निम्पलं स्वं । 

थिर दिदि दं्षन ममलं, चारित्र चरन सुध संजमं रयं ॥८६४॥ 

चरन्‌ अप्प सहाव, चरन परय पर्‌ भवच सधान । 

घाय चउक्कं सुक्कं, चरनं चारित्र परम. निग्वानं ॥८६५॥ 

अन्वया्थ-- ( चरनंपि सुध भाव) शुभे भाव रही चारित्र है ( चरनं अप्पान- 
निम्मलं स्वं) आत्मा का निर्मल भाव चासि है ( ममलं दसन धिर दिि) निर्मल 
सम्यग्दशेन को स्थिरता से अनुभव करना चास्ति है (सुध सनम रुग चरन चारित्र) 
शद्र आत्म संयम के स्वभाव मेँ चलना चारित्र ह (अप्प सदानं चरन) आत्मा 
का स्वभाव चासि है (प्ररमाव सुघ्रानं परम चरनं) रागादि' परभावं से शद्ध 
होकर उत्कृष्ट वीतराग भाव मेँ चलना चारि ह (चक्क धाथ सुक्क) जिसमे 
चार घातिया कर्मो का क्षय हौ जाता है (चस्नं चारित्र परम निब्बान) यही 
चारित्राचार प्रम मोक्ष को प्राप्त कराता है । अथवा चरि्राचार ही परम 
नि्वरफण है । । 

मावार्थ-- चासि वास्तव मं आत्मा के परम शांत या पीतराम भव 


कौ कते द । यह आत्मा का निज स्वभाव है । इस चासि की प्राप्ति फे 
ररर ररर रद्रा र र्ट दधस ८-ट ट र) "द्द द--रर- ररर 
॥५२४॥ 


त्यानसमुचयसार ॥५२५॥ 
अक ज प ~~ 


सिए ज आचरण कफिया जावे वह चारित्राचार दै। व्यवहार चारित्र की सहायता 
से मन. वचन, काय को स्थिर कफे व बुद्धिपूत्ेक सपे रागादि से उपयोग 
को हटाकर जैसे शरतङ्ञान फ वल्ल से शचद्ध आत्स प्रतीति प्राप्तकी है, इस आत्म 
प्रीतीति में इन्द्रियो के विपयो से विरक्त होकर जम जाना, शुद्र आत्माकं स्वभावमं 
विहार करना, यही सामायिक आदि चाखिव्राचार दहे । इसी के अभ्यास से यथाख्यात 
चारित्रिरहोता है व इसी के प्रतापसे चासं घातिया कर्मो का क्षय कर आत्मा अरहंत 
परमात्मा हय जाता है । अनंत केवल जान दशन अनंतवीयं- के प्रताप से 
यथाख्यातं चाखि रूपी चासिचार अति विशृद्ध होता हुआ व॒ अति विशद 
टता हआ शेष चार अधािवा कर्मो का भी क्षय कर डालता । ओर श्व 
अआत्माःको निर्वाण ल्लाभं करा देता है | मोक्षावस्था में भी यह स्वात्मा में 
ही आचरण करता हुभा अपने चसि्रिगुण के पणं विकास मं रहता हुषा 
परमानंद का स्वाद लेता ह । 

पंचाचार स उतत, पंचाचरन तिक्त संसरे । 

गय संक्ष्य वियप्पं, पंचाचरनं च सुध निम्बानं ॥८६६॥ 

अन्वयार्थ-- (प॑चाचार स उत्त) पांच प्रकार आचार बही कहा गया है 

( पचाचरन तिक्त ससार) जिस पंच प्रकार आचार से संघार से राग॒लोढृकर 
( गय सक्ष्प वियप्पं) च संकस्प विकल्प भार्वो को भिटाकर स्वात्मा का अनुभव. 


क्रिया जावे (खध पचाचरन च निनव्वान) यही निश्चय पंचाचार निर्वाण की प्राप्त 
करा देता है । अथवा निर्वाण स्प है| 


र 


भावाथ सम्यण्दशेन, सम्यग्ज्ञान, सस्यग्बीय, सम्यक्‌ तप, सम्यक चारि 
इन पांच प्रकार आचार को निश्चय नय के ढारा जो पाज्ञेगा वह शुद्ध आत्मा 
फे अयुभव मं तल्लीन हो जवेगा । उसका सांसा राग व॒ उसके सम 
संकल्प विकल्प मिट जारयँगे । वह शुद्धोपयोगी रोकर सिद हो जायेा ! वहां 
सिद्ध गति मं भी अपने आत्म स्वभाव मे मगन रहता हृभा पाचों ही प्रकार 
फे आचार .का स्वामी अनंनकाल तफ बना रहेगा | 


+ 


1 
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ल्यानसमुच्चयसार ॥५२६॥ 


५ क- र -र 2 ट रद ८-८८-2 
ग्यन समुस्वयसार्‌ क माहात्म्य 
स्यान सयुश्वयार्‌, उवट जिनकरेहि जं न्यानं । 
जिन उत्ं न्यान सहाव, सधं "यानं च स्यान सथुच्चयस्ारं ॥८६७॥ 
अन्वयाग्रे-- (न्यान सयुच्चवयसार) यह ज्ञान सयुच्चयस्रार ग्रन्थ ज्ञान समृह 

का सार है (जिनवरेदि जंन्यान उवढह) जिनेन्द्र ने जो ज्ञान उषदेश्न श्रिया है 

वही है (जिन उत्त न्यान सदाव सुध ध्यान च न्यानं समुच्चयसारं) जिनिन््र ने ओ 

आत्म-जान के स्वभाव में रमने को शुद्ध ध्यान कदा वही सवं द्वादशम कासार दहै | 
भावाथै-- इस ग्रन्थ का नाम जो जान सपुच्चयसार दै वह यथरा्ध ह। 

श्री जिनेन्द्र हाय प्रकाशित दित्य ध्वनि के अनुमार जो ददशांग की रचना 

गणधर ने की दहै, उशी सं शरुतज्ञान का सार ओ शु्रात्मा का अनुम ह 

या शुद्र ध्यान है वह प्राप्त होगा । वास्तव मं जो शुद्रान्मा का अनुभव 

करता दै वही भरुतकरेवलली निश्चय से हीना ह । एसा दी श्री इन्दं इन्दाचा्थ 
ने समयघार में कहा दै- 
जो हि सुण्णदि रच्छ, अन्पाण्मिणंतु केवलं सुद्ध | 
त॒ सुय केवलिमिसिणो, मणति लमेयप्पवयरा ॥६॥ 
भावा्थे-- जो कोई श्रुतज्ञान के द्वारा इस केवल शुद्र अपने आत्मा को 
अनुभव करता दै वरी भ्रुतकरवल्ली ह रेस लोक के प्रकाशक ऋपिगण कहते दै । 
त्यान सयुज्चय भनियं, सदुदहनं रुव मेय ॒विन्यानं । 
त्यानं न्यान स्वं, पव्‌ संप्र सरनि मोषं ॥८६८॥ 
अन्वया्थ-- ( न्यान सयुच्चय भनियं) इस ज्ञान स॒ुच्चयसार ग्रन्थ को कफहा 
गया है, जो कई ( सद्दहनं ख्व भेय विन्यानं) मेद ध्िज्ञान को पाकर अपने 
आत्मा के स्वभाव का श्रद्वान करेगा (स्यान न्यान सर्व) जिसका ज्ञान, ज्ञान 
स्मभाव म तन्मय हो जवेगा बही (ससार सरति मोघ पव्‌) संसार के भ्रमण 
के कारण अंध्रमोह को क्ष्य कर उलेिगा । 
मावार्थ-- हस प्रन्थ को भक्ते प्रकार पटृकर जो आत्मा ओर अनात्माकौ 
मिन्न-भिनन परखकर मेद विज्ञान प्राप्त करेगा, पर से मोह दोडकर आत्मा 


के स्वभाव में श्रद्रापूवैफ लय हौभा । अर्थात्‌ ज्ञान वेनना करा खाद्‌ जेमा 
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।।५२६॥ 











न्यानसद्युच्चयसार्‌ ५ २.७॥ 
सरार 


वही निर्मल भावो से मोह सूपी शु का संहार द्रेभा । श्चि मोह के नशे 
मे चुर्‌ होकर यह प्राणी दस संप्र मं भटका हुभा वार्वार्‌ जन्म मरण 
करता हुशा अनेक प्रकार के मानसिफ़ तथा शारीरिक कष्ट उठता है उस 
मोह को नाश स्रफे वीतराग परमात्मा ही जावेगा । 

न्यानेन न्यान जोयं, जोयं थिर दिष्टि दंसनं मपल । 

जोयं निय अपानं, अप्पा परमप्प सुध निव्वानं ॥८६६॥ 

अन्वयाथे-- ( न्यानेन न्यान जोय) ज्ञान के दारा दही ज्ञान का प्रकाश 
होता है या ज्ञान योग हीता है ( सर्मल व्सन थिर दिधि जोय) मिर्म॑ज्ल सस्यग्दशन 
तें स्थिर दण्डि र्ना योग है (निय अप्पान जोय) निञ आत्मा कादी ध्यान 
करने से (अप्पा परम्प सु निव्वान ) आत्मा परमात्मा व॒ शुद्ध रोर निर्ण 
को प्राप्त कर लेता हे । 


सावार्थ-- ज्ञान योग ही मोक्ष का द्वार दै । परम श॒द्र सम्पग्दशंन के 
साथ निज आत्मा के शद्र स्वभाव मे सीन होने से दी भमंध्यान शुक्ल ध्यान 
रोता है । यदी योगाभ्यास है, यही ज्ञान का ज्ञान में परिणमन है । हसी से आत्मा 
परमात्मा दोकर सक्त हो जाता दै । 


जाने दिह समत, पिच्यै पिपरल दंशनं सधं | 
तं भिर्‌ मष सवत्नं, चरनं चारित्र सुधमप्पानं ॥६००॥ 


अन्वयार्थ-- ( समत जानं दिं) जो सम्यग्दशंन श्रो जानेगा, सनन करेगा 
( विमल स॒घरं दसन पिच्छ) व्‌ निम॑ल शुद्ध सम्यक्त्व को अनुभवेमा (त धिर मात्र सवन्न) 
उसी षो ही स्थिर भाव कहा गया है (ुधमप्पानां चरन चारत्रि) व॒ही श्ुद् 
आत्मा मे आचरण करना चासि दहै । 


मावा दूस ग्रन्थ फो जानने का पफल वही है जो सम्यण्दर्भन कर 
विपयभूत चछ द्रव्य सात तत्व आदि को समञ्ना जापे, उन पर॒ श्रद्रा लाई 
जावे । फिर निश्चय सम्यक्त्व को प्राप्त किया जवे, किर शुद्धात्मा में स्थिरता 
पाकर शुद्ध अत्मा में आचरण स्प चारित्र को पाला जावे जिससे मोक्ष 

८ का लम दी । 


लद ददवा द ददद यट द नदत दरररः 


|| ५ २७॥ 


न्यानममूचयमार ॥५२८॥ 


9 99 99 
दव्य काय पिच्छ, तत्त पदाथ ब सुध जुं | 
संसार्‌ सहव विघुक्छे, अप्पा परमप केवलो सुधो ॥६०१॥ 
अन्वद्राध-- (दव्य काच तत्त पदाथंच पिच्टुतो) दुः द्रव्य पचि अस्तिकाय सात 
तत्व, ना पदार्था करो जानकर निश्वय करता दुभा व॒ (युष संततं) निश्चय 
से शद्र मव से संयुक्त होता दग्रा (ससार सहाव विगुक्फो) संसार्‌ के स्वभा 


से छुट जाता दुभा (अप्पा केवलो सुरौ परम्प) आत्मा परभा से रत्ति ष 
कर्मों से रहित शद्र परमात्मा दी जाता हे | 


भावाथे-- इस प्रन्थ क दारा त्वां फा स्वस्प मम्चकर जो शद्ग आान्मा 
का श्रद्रान ज्ञान तथा आचरण पा्तता हया सव रागादि से परिरक्त हो वीतराग 
हो जाता है वही सव कर्मो से चयुटकर्‌ परमात्मा हो जाता ह । 


ल्यान समुच्चय सरं, आसव भाव सयल तिक्तं च । 
सारं सुध सह्यमं, सारं सप्तस्व॒ निम्मलं सुभरं ॥६०्२/ 


अन्वयाधे-- ( न्वान सगुन्वयसार) इश सपे जन फा सर यदी ह जो 
( आसव माव सग्रल तितत च) सुवं ही नाशुवर॑त क्षणिफ सांपरिकि पर्यायो से धिरक्त 
होक्रर (सार सुव साव) शुद्र स्वभाव छा सार समन्ना जावे ( सपस्तर्व निम्मल- 
सव सार) अपने ही अत्मा के रागादि रदित व कममल रहित स्वभाव कफो 
सार या उपादेय समन्ना जावे | 

सावाये-- इस ग्रन्थ के हरा प्राप्त स्रं ज्ञान का प्रयोजन यह है फि 
युक्च जीवों को देव, मनुष्य ति्यंच, नरके चासं ही गतियो की दशाभों की 
नाशवंत ष अशरण मिट जाने वाली समन्नना चाहिये । तथा एक अपने दही 
आत्सा के शुद्र स्वम को दी सार व उपादेय समञ्जना चाहिये | संसार 
पुद्गल ओर जीव की मिपित पर्याय स्प है । इसी अशुद्धता मे संसार नाटक 
चलता है । ओर जवर जीव भव भव मं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भेव अर भाव 
परिितेना मे भ्रमण क्रिया करता है । जय यह जीव पुद्गल के संयोग से 
युत हो जावे ओर आप अक्षेज्ला रहकर अपने स्वभाव मं रमण करे तथ इसफा ५ 
संसार भ्रमण धिटे ओर्‌ यह शुद्ध द्रव्य स्वभाव मं सदाकाल्ल शोभायमान हो। 
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।॥५२८॥ 


त्यानसमुचय्ार ॥\५२६॥ 
धक प = -प्-3 


न्यानेन स्यान सहाव, छत्यानं तिजंति सय मिच्छातं । 
, न्यान स्ुच्वय सुध, न्यान सहावेन जंति निव्वानं ॥६८३॥ 


अन्वया्थ -- ( न्यानेन न्यान सहाव) ज्ञान फे हारा ज्ञान स्वभाव का अनुभव 
सोता ( छन्यान सयल भिच्छात तिजंति) जव मिथ्या ज्ञान को व स्वं मिथ्या 
्रद्रान को स्याग कर दिया जाता है (न्यान समुच्चय सुध) तव ज्ञान समह 
आत्मा शुद्र रोता है । (-न्यान सहावेन निव्वान जंति) ज्ञान स्वभाव के हारा 
मन्य जीव निर्वाण को जाते हे । 

भावाथ सम्यग्ज्ञानं की अपूव सरहिमा है । जव सम्यण्टण्डटि जीव के श्रद्धान 
तथा मिथ्या ज्ञान विलष्ुल नहीं रहता है भर यह रागादि भावों को स्यागकर 
दीतराग माव से ज्ञान मँ अपने उपयोग को स्थिर करफे ज्ञान स्वभाव का 
ही अनुमव करता है तव शुद्धोपयोग के वल से कमं की निर्जरा दौ जादी 
है ओर यह भव्य जीव सक्ष का लाम करता है । 

सयल जन बोहनल्थं, निनमरगे जिनव्श जं उं । 

जिन रत्तं सहकारं, न्यान सजन्त लहइ निम्वानं ॥६०४॥ 

अन्वयार्थ-- ( सयल जन वोदनत्थ) स॒वं जनों के समन्नाने के किये ( जिनमगो ) 

जिन मामं के संबंध मेँ (जिन्व ज उत्त) जिनेन्द्र ने जो डलं कदा है 
( जिन उत्त सहकार) उसी जिनवाणी की सहायता से (स्यान सजुत्त निव्वान लड ) 
जो सम्वन््ञान से भूषित होता है बह निर्वाण को पातादै। 

भावाथे-- श्री अरहंत तीर्थंकर ने भ्व्य के कल्याण के लिए जो ङ्त 
मोक्ष का मागं वताया है बही जिनवाणी मेँ प्रतिपादित दहै । जो कोई जिनवाणी 
को या इस प्रथ फो मत्ते प्रकार पगा, मनन करेगा, किर मेद विज्ञान के 
दारा आत्मा का अनुभव प्राप्त करेगा बह अवश्य भक्त हो जायेगा | 

दंस मोष्य मं, न्यान सदहाविन दंसन ममल । 

चरनं संजम जच, संजुत्तो लह निन्बानं ॥६०५॥ 


अन्वयाथ-- (मोष्य मग्नं दसेद ) यह जिनवाणी मोक्ष मा्भं को दिखलाती 


५ द (न्ान सदावेन ममल दंसन) इसे जानकर अपने ज्ञानसई स्वभाव से निर्मल 
॥५२६॥ 


न्यानस्मूचय्सार्‌ | ५३०॥ 


॥ 
सम्यण्द्शोन को जो पाते हं (संजम जुन चरनं) फिर संयम लेकर चापि पालते 
( संज॒त्तो निव्वान लड ) से संयमी साधु निर्वाण कौ पतै ह। 
भावा निर्वाण साम छा सरल मागं यह टै कि जिनवाणी कौ मत्त 
प्रकार अभ्याम्‌ करके अपने आत्मा के ज्ञानम्‌ स्वभाव को पहचानना | उसी 
धिवेक के वार-वार अस्यास से निमंलल या निश्वय सम्यग्दर्शन का लाम हेता 
हे । फिर वही सम्यण्टष्टि संसार शरीर भोगों ते उदास होक्रर जव सर्व परिग्रद 
त्यागक्रर संयमी साधु होता ह ओर व्ययदार चाग्नि के हाय निश्चय आत्म 
रमण सूप चारि को पतता है तव वह कर्मो से टकर पृक्त रो जाताहै। 
न्यान सश्रुच्चय सारं, जिनवर्‌ उवपएसन किय सहकारं 
एको उवएस उत्त, कम्म पय कान निपित्तं ॥६०६॥ 
अन्वया -- (न्यान समुच्चय सार) हस जान सप्च्चय अथ को ( जिनघर- 
उवणएस कद्टिय सहकार ) जिनेन्द्र के उपदेश से के हए आगम की सहायता से 
( कम्म पय कारन निमित्तं) कर्मा फे क्य फे साधन क लिये (एको उवएस उत्त) 
एकोदेभा इछ कदा गया ह 
भावा ग्र॑थकरत्तां कहते है फि मेने श्री जिनेन्द्र कथित आगम का 
अभ्यास करफे जो इं जाना हे उसी का द कथन हस प्र॑थ॒मे इसलिये 
कयः है कि शद्ध आत्मा की भावना कमे से मेरे कर्मो काक्षय दो तथा 
पटने बालं के मी कर्मो काषक्षय दहो । जो कोई इसका मनन करेगा सक्र 
कर्मो का नाश होगा 
जिन उवएसं सारं किचित्‌ उवएस किय समानं । 
तं जिन तारन रद्य, कम्म पय मुक्ति कारनं सुधं ॥६०७॥ 
अन्वयाथे -- (जिन उवएस सारं) जो श्री जिनेन्द्र ने सार उपदेश फियाहै 
( सभाव किचित्‌ उवएस किय ) उसका दुद्धं माव यथाथं माव से इय अन्थ के 
उपदेश में कहा गया है (त जिन तारन र्य) इसको जिन तारण स्वामी ने 
र्चा है (कम्म पय सक्ति कारन खघ) जिससे कर्मो का क्षय हीने कफे लिए शुद्ध 
मोक्ष मामं का अनुमव दही | 
भावाधे-- इस भ्ंथ को श्री जिन तारण स्वामी मे श्री जिन आगम के 
अनुसार रवा है इसे थोड़ा सा उपदेश अपने निर्मल सरल भाव से इसीलिए 
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॥५३२०॥। 





न्यानसमुचयतार्‌ ॥५२१॥ 
रिया है कि उषो मनन करने से णुके भी शद्ध आत्मा का अनुमव सूप 
तियय मोक्च माम का लाम हो तथा ओर जो कोई पटे उनको भी हस मोक्ष 
मार्म का लाम ही । जिससे यह आत्मा कमं वधर्नो से दूटकर कभी न कमी 
मोक्ष लाभ कर सके | | 

मवेन भाव सुं, अप्पा परमप्प विमल ससहाव्‌ । 

तं भव्य जीव सरनं, आराहन ऊत्‌, नि्वुए अंति ॥६०८॥ 

अन्वयार्म-- ( भावेन भाव घुध) माव से भावों की शृद्धि होती है । बह 
भाव यह है रि. ( अप्वा पर्मप्प विमल ससदावं ) यह अपना आत्मा निर्चय से 
परमात्मा सूप निर्मल अपने स्वभाव मे रहने वाल्ला है (त सन्य जीव संस्न) 
यही भाव मन्य जीयो के लिए शरण है (आरादन जुन्तु निव्वुए जति) जो इस 


१ 


आत्माद्चमव स्थी माव की आराधना करते है चे निर्वाण को जाते हं । 


सावाथ-- इस ग्रंथ का सार यह दै फि भावों से दी आत्मा के भावों 
करी शद्वि होती है । बाहरी मन वचन काय की क्रिया केवल निमित्त कारण 
है । अतरग आत्मा का शद्ध परिणाम दी आत्मा की शुद्धि का साधन है । 
निर्चय नय से यह आत्मा परमात्मा के समान बिल्ल शद्ध स्वभाव का 
धारी ह रेखा निश्वय करके व उसका संशय रदित ज्ञान प्राप्त करके इसी दी 
शद माव मे तन्मय दोना या आत्मा का अलुभव करना दी मोक माम हे। 
ह्र एक भव्य जीव को इसी की शरण मं जाना चाहिये । इसी कौ 
आराधना करके भव्य जीव मोक्ष गए दै व जा्वेगे, यदी इस ज्ञान सषुच्चयसार 
ग्रन्थ का सार है । 
श्री समयस्षार कलश मे श्री अग्रतचन्द्र आचायं कहते दै- 
त्यकत्वाऽशद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्र स्वय । 
स्बद्रव्ये रतिमेति यः स नियत स्वौपराघच्युतः ॥ 
वन्धध्वसमुपेत्य नित्युदितः खञ्योतिष्च्छोच्छल-- । 
चैतन्यामृत पूरपूणमदिमा शद्धो भवन्मुच्यते ॥ १२-६ ॥ 
सावा्थ-- जो कोई अशुद्धता के कारण सं परद्रव्य को स्वयं छोड करके 
। अपने आप ही अपने ही आत्म द्रव्य मे प्रेम करे लीन रहता है बह स 
{ अपराध से इटा हइंभा वन्ध का नाश करके नित्य प्रकाशमान अपनी आत्म 
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न्यानसमुच्चयसार ।॥१२२॥ 


| क 6 8 6 लि 6 क धि 9 9 6 6 6 9 9 2 9 2 
ज्योति मँ तिष्डकर चैतन्य सूपी अमृत से पूणं महिमा सहित होकर शद्ध दीता 
हा मोक्ष को प्राप्त कर लेतादै । श्री इन्दछन्दाचायं श्री समयसार मे कहते है- 

मुक्खपहे अग्पाण ठवेद्ि वेद्य कायदहि त॑ चेव । 
तस्येव विहर णिच्च माविहरसु अण्णद्न्रेसु ॥ ४३४ ॥ 


सावाधे-- आतमाजुभव रूपी मोक्ष मर्म म अपने को स्थापित कर उसीका 
अनुम कर, उसी का ध्यान कर, उसी में निरय विहार कर, आत्मा के सिवाय 
अन्य द्रर्व्यो में विहार सत कर| 
इति न्यान समरुचयसार संय जिन तारनतरन विरचितसमुत्पन्निता) 


इस प्रकार श्री जिन तारणतरण विरचित यह श्री ज्ञान सथरच्वयसार ग्रंथ 
समाप्त हुआ । इसकी मेषा टीका रची मिती आश्विन यदी ४ शनिवार 
वीर संवत्‌ २४५६ विक्रम संवत्‌ १६६० तारीख २३ सितम्बर १६३३ । 


रोदा मंगल श्री जिन आदि है, मंगल वीर जिनेश। 
मंगल गोतम गुरु नमो, मंगल श्री परमेश ॥१॥ 
मंगल है सिद्धात्पा, परम ज्ञान भंडार । 
परमानन्द निमग्न प्रु, बन्द वारम्बार ॥२॥ 
कुन्द कुन्द आचायं ह, आत्मत मंडार । 
वारवार सुमरण करू, करै कलेश अपार ॥२॥ 
तिनहीके अनुसार शचि, ज्ञान सार प्रगटाय । 
-तारणततरण सुजिन लिखो, प्रथ सार सुखदाय ॥४॥ 
वंदन 'तिनक करत ह, धन्य अध्यात्म ज्ञान | 
पद पद पर आतम लटा, दरश्चाई गुण खान ॥५॥ 
_ श्री-जिनवाणी नमन कर, धमं जिनेश्वर ध्याय । 
मंगल हो सव भविनके, निज छख को प्रगटाय ॥६॥ 
अल्पबुद्धि से ग्रंथ की, भाषां लिखी स्वग्रम । 
भूलचूक हो ुद्धिजन, क्षमा करहुं धर प्रेम ॥७॥. 

(सी पीर) । 
0 बहचारी सीतलभसाद । 
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॥५२२॥ भराव श्रूति -दर्भन केन्द्र 
अॐयपुर 


न्यानसुमुच्चयसार ॥५२२॥ 


रसद यदरटट द यटा टद ददद 9-99-5 9 9 9 9-9-99 


टीकाकारकी प्रशस्ति | 
दोहा । 


लक्षमणपुर अवधि दि बरसे, अग्रवाल इल जान । 
गोयल मोत्र महान मे, मंगल सेन सुजान ॥ 
आस्सरमी ज्ञाता बडे, धमं सुध्रक्ता जान॥ 
समयसार अभ्यासम, रहत खदा खख मान 1१॥ 
तिन सुत मक्खनल्लालजी, मृही कायं सवलीन । 
संतलाल तिस ज्येष्ठ सुत, सीतक्ञ तुतिय अदीन ॥ 
कुछ विद्यया लौकिक पटी, फिया जगत व्यापार । 
वत्तिस॒ भय अनुमान मे, धराचक चेत दिय धार ॥२॥ 
गृह तज देशाटन करत, करत धमं अभ्वार्य । 
संवत विक्रम उन्नीय, नवे धरि हस्लास ॥ 
मष्यप्रांतका मध्य थकल्ल, इटारसी शभ प्राम । 
वर्पाक्राल विताइयो, कर सुमरण जिन नाम ॥३॥ 
सेन दिगम्बर वसत है, तारण पंथ सुदाय । 
चेत्यालय सन्दर वना, जिनव्राणी पधराय ॥ 
तादी मेँ विश्राम कर, संगत्ति श्रावक पाय) 
ज्ञान समुच्चय सारकी, रीका लिखी स्वभाय ॥५॥ 
सिद गुरुप्रसाद युत, शाला पाड सहायः 
धर्मज्ञान वालक स्वै, ले चित्त गाय ॥ 
शामलालजी सेठ है, सिंहई भरोसेलाल । 
एलचन्द भाई लसँ, ओर फदालील्लाल, ॥५॥ 
पांडे नाधुराम.जी विज्ञसुं चन्नीलाल 1 
दुर्गाप्रसाद विराजते, श्री राङ्क सील्लाल ॥ 
रामलाल पांडे कलसं, दुलीचन्द जी जान । 
वावूलाल विराजते, दमरूलाल अमान ॥६॥ 
गृह ह लगभग बीस दो, तारण प॑ सुजान । 

मंदिर दो प्रतिमा सहित, राजत दहै इस थान ॥ 
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